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बई००६-- 

“८ आचार-नीतिके सम्बन्ध्मं दो कल्पनायें हैं। एकके अबु- 
सार मनुष्य एक काल्पित ईश्वरकी आज्ञाका पालन करता हे; परन्तु 
क्षण भरके लिए भी यह नहीं सोचता कि उसकी आज्ञा उचित 
ओर न्यायपूर्ण है या अनुचित और अन्याक-ूर्ण। .. ..वह 
किसी कामको बुरा इसलिए समझता है कि ईशवरने उस्तका निषेष 
किया है, इसालिए नहीं कि व॒ुरा समझकर ही ईश्वरने उसका निषेष 
किया है | आचार-नीतिकी यह कल्पना स्वतंत्र विचार पर नहीं, 
चरनू्‌ आज्ञाघीनता पर अधिक जोर देती है | यह भतज्ञाके समीप 
नहीं, वपरन्‌ सजा पानेके भय, तथा पुरस्कार आप्त करनेकी आश्ञाक्े 
सम्मुख अपील करती हे | इस कल्पनाके अनुसार ईश्वर एक सज्राट्‌ 
है, जित्तकी इच्छा ही धर्म-व्यवस्था या कानून है, ओर चुपचाप 
आज्ञा-पालन करना सारे जीविधारियोंका एक मात्र कर्तव्य हे; क्‍्यों- 
कि मनुष्य ईरवरके भृत्य या गुलामके अतिरिक्त कुछ नहीं हे । 

- «आचारनीतिके सम्बन्धमें हंम छोगोंके विचारोंने पलटा 
खाया है | अब लाखों मनुष्य यह विश्वास करने लग गये हैं कि 
जिस वस्तुके द्वारा आनन्द और समृद्धिकी उपलब्धि होती हे वह 
पूर्ण रूपसे नीत्यनुरूप है ओर यथा सदाचारका चार या मूल 
आधार अन्ध भुत्यवत आज्ञापालन नहीं है । यह मानाप्तिक 
गुलामाका फल हे | कर्तव्यको देख कर तथा उसे पूर्ण रूपसे अनु- 
भव कर कर्तव्य-पथ पर चलनेमें ही स्वाघीनता, पृरुषार्थ और 
ओजस्ता है | तिर्फ़ आज्ञा-गालन करनेको हम भत्योचित गुण 
कह सकते हैं; इससे अधिक ओर कुछ नहीं। यथार्थ सदाचरण 
स्वतंत्रता और ज्ञानका फल और फूल है । ? 

“करने आर० जी० इगरसोलर । 
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इस पुस्तकका लेखक वज्ञानिक या दाभनिक नहीं है ओर न उसे विद्वान या 
साहित्यिक होनेहीका ठावा हें । तब यह प्रश्न सहज ही उपस्वित होता हैं कि 
ऐसी दक्शामे उसे ऐसे जटिल, विवाद-प्रस्त ओर गम्भीर विषयपर कलम उठा- 
नेका क्या अधिकार है। उत्तरमे विनम्र निवेदन है कि इस क्षुद्र पुस्तकका 
लेखक विचारस्वातन्त्यको वडी मूल्यवान्‌ वस्तु समझता है और उसकी धारणा 
है कि प्रत्येक मनुष्यको अपने स्वतन्त्र विचारोंके व्यक्त करनेका पूर्ण अधिकार 
हैं। संसारके किसी भी विद्वान मनुष्य या वर्मको किसीके विचार-स्वातन्त्यके 
अपहरण करनेका अधिकार नहीं है। प्रत्येक मनुष्यको जीवनकी समस्याओपर 
मनन और विचार करनेका जन्म-सिद्ध अख्तियार हैं * अतएवं छेखकने इस 
पुस्तककी रचना विद्वान गिने जाने या विवाद खड़ा करनेके उद्देशसे कढापि नही 
की हैँ । उसने केवल अपने मनोंगत भावोंको लिपिवद्ध करनेका भश्रयत्न किया 
है। वहुत समयके अध्ययन और चिन्तनके द्वारा वह जिन नतीजोपर पहुँचा 
हैं वही इस पुस्तकम ऋ्रमवद्ध रीतिसे लिख दिये गये हू 
विचारके क्षेत्रम मोलिकता एक अति ही दुष्प्राप्य वस्तु है। मौलिकतसे मोलिक 
विचारोंके पीछे भी पू्वंकालीन पुरुषोके अध्पष्ट विचार--शताव्दियोंके अविश्रान्त 
चिन्तन और प्रयास--अवश्य विद्यमान रहते हैं और भ्रत्णेक विचारक युगयु- 
गान्तरके चिन्तनों ओर संचित अनुभवोंसे अवश्य छाभ उठाता है। इस दइृश्टसे 
संसारका कोई भी विचार पूर्ण मौलिक या नया नहीं कहा जा सकता । 
संसारका इतिहास क्रम-वद्ध विकास या उन्नतिका इतिहास है ओर कोई भी वैज्ञा- 
निक पूर्वापरके सम्वन्धको अस्वीकार नहीं कर सकता । प्राचीन समयके मनुष्य 
पत्तों और इक्षेकी छालकी पोशाक पहिनते थे; परन्तु आजके सभ्य और 
कैंशनगस्त' मनुष्य तरह तरहके चल्नों और पारेच्छदोंसे अपने शरीरको ढेंकते है। 
क्या यह किसी भी अकार अस्वीकार किया जा सकता है ऊफ्रि छुच्छ और 
सामान्य वल्कल-वल्लोसे ही वर्तमान सभ्य मनुष्योंके विविध श्रकारके 
परिच्छदोंका विकास हुआ हैं * इसी प्रकार असभ्य जंगली मनुष्योके सामान्य 
नरकट या वॉसके वाजोंसे इसराज या तानपूरेकी उत्त्ति हुईं हैं। नदीमे तैरने- 
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चाली छोटी छोटी डॉंगियोसे प्रक्षज्यध महोदर्धिम स्वच्छन्दतापूवक विचरण 
करनेवाले बढ़े वे जहाजोंका जन्म हुआ है। पद्चओकी खारू या मिट्टीकी 
तख्तियों पर लिखी जानेवाली पुस्तकोके गर्भते ही इस समयके महान प्रेसों या 
यत्रालयोंका अवतार हुआ है । इसी श्रक्रार पूव समयके तुच्छ और सामान्य 
विचारकोंके अस्तित्वके कारण ही ससारमे बुद्ध और कृष्ण, स्पेन्सर और डार्विन 
प्रति लोग जन्म अहण कर सके हैं | इनकी मौलिकता इनके विचारोंके नये- 
पनसे नहीं, वरन्‌ इनकी स्पष्टठता, इनके अध्यवसाय, और वर्णित बातोंपर स्वय 
इनके निश्चक विश्वासमे और अपने विचारोंके मध्य तह्लीन हो जानेमें है । 
लेखक इस पुस्तकके लिए इस दर्जेकी मौलिकताके दावा करनेका दु साहस 
नहीं कर सकता । तौसी अपने ठुच्छ विचारके अनुसार वह इस पुस्तकको 
मौलिक अवश्य कह सकता है । यद्यपि उसके विचार एकद्मसे नवीन नहीं हं, 
तथापि वे छेखकके अपने और स्वतत्न विचार हैं और लेखक उन्हें सत्य 
समझता है | लेखकने दूसरोंके विचारोंको भी चिन्तन और मनन द्वारा अपना 
बनाया है और यही लेखककी नौलिकता है । 
जहों त्तक लेखक समझता है इस विषय पर हिन्दीमें एक भी पुस्तक नहीं है । 
अगरेजीमें भी इस ढगसे लिखी गई कोई पुस्तक उसकी नजरोंसे नहीं गुजरी । 
अँगरेजी पुस्तकें योरोपीय परिस्थितियोंको नजरमे रखकर लिखी गई हैं, अतएव 
वे भारतीय परिस्थितियोंके साथ पूर्णतया कठापि लागू नहीं हो सकतीं । वर्तमान 
पुस्तक किसी एक पुस्तकके आधार पर नहीं लिखी गई है, वरन्‌ लेस्कको 
इसके लिए वहुतसी पुत्तकोंका अध्ययन करना पढ़ा है । ज्ञानत लछेखकने जितनी 
पुस्तकोंसे सहायता ली हैं उनका वर्णन उसने स्थल स्थल पर अन्थके भीतर 
ही कर दिया है, परन्तु अज्ञात रुपसे लेखकों कितनी और किन किन पुस्त- 
कोसे सहायता मिलो है यह कहना उसके लिए भी कठिन है । सव कुछ स्वीकार 
करने पर भी लेखक जायद इस पुस्तकके कुछ अज्नोक्रो--विशेष कर अन्तके कई 
अध्यायोकी-मौलिक कह सकता है और इसके लिए पुरस्कार या तिरस्कारका 
भागी केवल छेखक ही है । 
पहले ही निवेदन किया जा चुका है कि लेखक विद्वान या साहि- 
त्यिक होनेका दावा नहीं करता । इसी लिए इस पुस्तकक्की रचनाशैली और 
भाषा दोनों साधारण हूं। छेखक साहित्यिक नहीं हैं, इसलिए उसकी भाषा साहि- 
त्थिड्ोंकी नापसन्द हो सकती है और वे इसे नौरस आर सौन्दस्य-रहित भी अचु- 
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मान कर सकते है। अतएव यदि साहित्यिकों और विद्वानोकी यह धारणा हो, 
तो इससे लेखकको कोई दुःख न होगा । क्योंकि वह न तो भाषाका पण्डित 
है ओर न साहित्यका मर्मश, इसलिए उसने भापाके सौन्दब्यकी अपेक्षा 
स्पष्टता पर कही अधिक ध्यान रक्सा है| भाषा साहित्य या कविता पर भी 
लेखक अपने कुछ स्वतन्न विचार रखता है, परन्तु यहें। पर उनके वर्णन करनेकी 
कोई आवश्यकता नही हैं। साहित्यिक चाहे जो कुछ कहें, लेखक तो यही 
समझता है कि भाषाका उद्देश केवल भावोका व्यक्त करना है और जिस 
भाषाके द्वारा भाव अच्छी तरहसे व्यक्त किये जा सके वही भाषा उत्तम हैं । 
इस पुस्तकें लेखकने आयद्योपान्त अपने इसी सिद्धान्त पर चलनेकी 
चेष्टा की हैं। इसी लिए साहित्यिक नियमोके विरुद्ध उसे स्थल स्थरूपर एक ही 
वातको बदले हुए शब्दोंमे दो दो तीन तीन वार भी लिखना पढ़ा है । 
अन्तमे वह अपने सभी पाठकों और समालोचकोसे क्षमा ओर निष्पक्षताकी 
प्रार्थना करता है। मतमेद घुरी वस्तु नहीं है--क्योंकि मिन्नता, असाहश्य 
या नानात्वमे ही जीवनका स्वाद हें--किन्तु दूसरोके मतोंपर बिना विचार किये, 
प्रमाणोंपर बिना कुछ भी ध्यान दिये--- अपने मतसे विरुद्ध अन्य सभी मतोकी 
उपेक्षा करना अवश्य बुरी वस्तु है। लेखककी कदापि यह इच्छा नही है कि 
सव लोग उसीके सहृश सोचने लग जायें, वल्कि वह यह चाहता है कि सब 
लोग स्वतंत्रतापूर्वक विचार कर सकें । लेखक जितना मूल्य अपने स्वतंत्र 
विचारोंका समझता है उतना ही दूसरोकरे स्वतंत्र विचारोका भी समभ्मता है और 
इस कारण उनका यथेष्ट आदर करता है । 
इस पुस्तकको लिखे हुए कई वर्ष हो गये। पुस्तक लिखनेका निश्चय तो रेखकने 
बहुत पहले कर लिया था, परन्तु उसका आरम्भ सन्‌ १९५१८ में हुआ और 
१९२० में वह प्राय पूरी हो गई । प्रकाशकसे पुस्तकके प्रकाशित करनेकी 
वातोंको तै हुए भी आ्राय दो वर्ष हो गये और अब १९२३ में यह पुस्तक 
अनेक विप्न वावाओको ते करके ससारके प्रकाशम पदार्पण कर रही है। छेखक- 
को विश्वास नही होता कि इस पुस्तकका अच्छा स्वागत होगा, तथापि कर्तैव्यपा- 
लन समझ कर ही वह इस पुस्तकको--अपने विचारोको जो अनेक समयसे 
उसके मस्तिष्कमे हलचछ मचा रहे थे--संसारमे मेजनेका साहस कर रहा 


थ्छ 


है। न तो उसे पुरस्कारकी आशा है और न तिरस्कारका भय । वह सर्वया 
उदासीन है । 


१२ 


, लेखक यह कदापि नहीं समझता कि यह पुस्तक रत्नखू्पसे मातृभापाके मुकु- 
मे -जटित होकर माताकी शोभाइद्धि कर सकेगी, तौभी यदि मातृभाषाके पुजारी 
इस पुष्परूपी तुच्छ पुस्तकको माताके चरणों पर स्थान पानेके योग्य समझेंगे, 
तो छेखकक्नी प्रसेन्नताकी कोई सीमा नही रहेगी । 


पाठकों और समालोचकोंसे लेखक केवल यही सिक्षा चाहता है कि पुस्तकको 
एक वार आश्योपान्त पढे बिना वे इसके सम्बन्धम कोई राय कायम न कर लें। 

सबसे अन्तमे लक्ष्मी, प्रभा और माधुरीके सम्पादकोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करना भी लेखकका कर्तव्य है । इस पुस्तकके अनेऊ अश “ लक्ष्मी ' के पृष्ठोमे 
और युद्ध, जीवन-सम्राम और सदाचार ' तथा “ सदाचारकी उत्पत्ति 
और आवश्यकता * शीषक अध्याय “माधुरी ' और “प्रभा ' मे प्रकाशित हो 
चुके हैं। प्रकाशनके पूर्व ही उन्हें इस पुस्तकमे सम्मिलित करनेकी अनुमति 
देनेके लिए लेखक उक्त सम्पादकोंके श्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता 
है। विशेष कर छेखक अपने मित्र वायू रामानुग्रहनारायणलाल वी० ए० का 
बडा कृतन्न है। लेखकके परिश्रमके साथ उन्होंने जो लेह दिखलाया है उसके 
लिए लेखक उनका चिर ऋणी रहेगा | उन्होंने हो अनुरोध करके इसके खण्डोको 
लक्ष्मीमे प्रकाशित किया और ग्रन्थके समाप्त हो जाने पर उन्होंने ही लेखककों 


इसे पुस्तकाकार प्रकाशित करानेके लिए उत्तेजित किया | बिना उनके उत्साह- 
वद्धनके शायद्‌ इस ग्रन्थका जन्म ही न होता। 


यहाँ पर यह कहना वहुत जरुरी प्रतीत होता है कि लेखक और प्रकाशकके 
मध्य सैकड़ों कोसोंका अन्तर रहनेके कारण, वहुत कुछ सावधानी रखते हुए भी+ 
यदि पुस्तकमे कुछ अरैद्धियों रह गईं हों, तो पाठक उनपर ध्यान न देगे और 
कृपया उन्हें सुधार छेंगे । अन्तमे विद्वान्‌ प्रकाशकके प्रति भी अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करके लेखक इस भूमिकाको समाप्त करता है। ग्रकाशकने कहीं कहीं पर 
उचित सम्मतियों देकर, संशोधन करके एवं ध्यानपूर्वक इस पुस्तकको श्रका- 


शित करके लेखकके ऊपर जो ऋणभार रक्‍्खा है उससे मुक्त होना उसके 
शलेए असम्भव हे । 


गया- | 


नीवि-विज्ञान । 
वा ७ 


पहला अध्याय । 
-« ० ०० 
विषय-प्रवेश । 
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बहुत दिनोंकी जड़ात्रस्थाके बाद हमारे देशमे जागृतिके लक्षण 
दीख पड़ रहे है। चारो ओरसे पुकार उठ रही है कि 
८& अब सोनेका जमाना गया, अब हमे कर्ममे रत होना 
चाहिए। केवल तर्क वितर्कसे काम न चलेगा | इस 
समय हमारा उद्धार दशनशाख्षके द्वारा नही वरन्‌ साधनसे होगा।” 
निस्सन्देह हम केवल ऐसा कहते ही नही है वरन्‌ हम कुछ न कुछ 
काममें छय भी गये हैं। ' 

स्वभावतः पाठकवर्ग मुझसे पूछ सकते है कि ऐसे समयमे भी 
नीतिशाद्नकी महत्ता समझानेसे क्‍या छाम होगा। एक तो भारत 
स्वभावसे ही ध्यानशीक और सेसारसे उदासीन है, इस पर भी उसे 
ध्यानस्थ बनानेका प्रयत्न क्यो कर रहे हो ? मेरा उत्तर बहुत साधारण है। 
जरा भी सोचने पर यह स्पष्ट हो जायगा कक विचारसे ही कर्मोंकी 
उत्पत्ति होती है | बिना विचारके कर्म सवा असम्भव है| संसा- 


२ नीति-विशान | 


रकी यह सारी भौतिक उन्नति भी विचारका ही फल है । वैज्ञानि- 
कोके अहानीाशे चिन्तन करनेसे ही यह मुझे प्राप्त हुआ है। यदि वे 
रात दिन कठिन परिश्रम करके और अपने सरको खपा कर प्राकृतिक 
नियमोकी जानकारी न प्राप्त करते तो आज संसार इतना उन्नत 
कहँस होता £ काय्यके पहिले विचार ही जन्म ग्रहण करता है। 
प्रत्येक कामके करनेके पहले हमारे मनमें उस कासके करनेका 
खयाल ही पैदा होता है | उसी खयाछूको हम कार्य्यमे परिणत करते 
हैं। मान लो कि हम अपने घरसे अपने मित्रके यहां जाना चाहते है, 
तो अब यदि प्रत्येक पग पर यह खयाल हमारे मनमें न रहे, तो क्या 
हम अपने मिन्रके यहाँ पहुँच सकते हैं ? क्या बिना इस खयालके हम 
एक कदम भी बढा सकते हैं £ विचार या ज्ञान, विश्वास या 
धारणा ही सब कुछ है| यह ठीक है कि अक्सर हमोरे विचार हमारे 
मस्तिष्कमे सोया करते हैं, कुछ वाह्य कारणोसे हम उन्हे व्यवहारमें नहीं 
छाते है या कभी कभी हमे उनके विरुद्ध भी कुछ काम करना पडता 
है। परन्तु ऐसी अवस्थामे भी ये विचार एकदम बेकार नहीं बैठे 
रहते | ये भविष्यके लिये संचित रहते है। ये ही भविष्यमे हमारे 
कार्य्यीके अनुशासक बनते है। ये विचार सलाईमे अभ्रिके समान 
छिपे रहते है और अवसर पांते ही एकाएक प्रज्वलित हो उठते है, 
बमगोलेके समान फट पड़ते है और अक्सर बहुतसी चीजोको भस्मी- 
भूत भी कर डालते है। बडे बडे आन्दोलनों और विप्लवोंकी 
आकस्मिक उत्पत्ति इसी अकार होती है। पुनः ये मूक विचार 
अपने उपयुक्त वायुमण्डलकी रचनामे कद्ों तक समर्थ होते है, यह तो 
स्पष्ट ही है। हम खुद शायद कार्य्यमें प्रवृत्त न हों, परन्तु हमारे मूक 
: “विचारोंहीसि उन काम करनेवाल्ेकी कितनी सहायता मिलती है 


विषय-प्रवेश । डे 


जिनके विचार हमसे मिलते है | हाथ पकड कर हम उनकी सहायता न 
भी करे तौमी केवल मात्र उनके पथमें हमारे किसी वाधाके न रखनेसे 
क्या उनका कम उपकार होता है ? 

अपने विचारोहीके कारण मनुष्यने दैविक और पेशाचिक दोनो 
प्रकारका काम किया है| उसने संसारहितके लिए अपना प्राण तक 
परित्याग किया है। अपने विचारोहीके कारण उसने देश विदेश 
विजय किये है, बच्चों और ज्लियोको अग्निके हवाले किया है तथा 
काफिरों और अविश्वासियोकी हत्या की है । 

ज्ञानका माहात्म्म अनन्त है। हमारा प्रत्येक कार्य्य ज्ञानका ही 
नतीजा है | प्रद्येक काम बानरूपी वीजका ही फल 
और फूल है। अज्ञान ही सारे दुःखो और क्लेशोका 
कारण है। प्राकृतिक नियमोंके न जाननेके कारणसे ही 
मनुष्य अनेको दुःख झेलता है। उदाहरणके लिए आप बीमारियों- 
हीको लीजिए | क्‍या प्रायः सभी बीमारियोकी जड़ हमारा अज्ञान नही 
है श यदि हमें जीवनके सभी नियम प्र्णतः माछूम होते---यदि हमें 
खाने पीने या रहने सहनेकी उत्तम रीति माछ्म होती--तो क्या हम 
सहजमें ही इतनी बीमारियोके लक्ष्य वन सकते ? इसी कारण हमारे 
शात्त्रोंने ज्ञानको इतनी महत्ता दी है और अन्नानको समस्त दुःखोका 
कारण ठहराया है। 

तब क्या ज्ञानका वह अंश जिसके द्वारा मनुष्योके परस्परका कतंव्य 

स्थिर होता है एकदम व्यर्थ है? नीतिशात्न सदाचरणका 

82:28: जात्र है। यदि हमें हर वातमे ज्ञानकी इतनी आवश्य- 

महत्ता । न छः 
कता है तो कया हमे इस शास्त्रकी कोई जरूरत नही £ 
क्‍या हमे नीतिके स्वरूप और उत्पत्तिके सम्बन्धथमें कुछ भी जानने- 


ज्ञानकी आ- 
चद्यकता । 


४ नीति-विज्ञान । 


की कोई जरूरत नहीं ? प्रकृति हमे सच्चरित्र बनाना चाँहती है या 
दुश्वरित्र, विना मजहबके भी सदाचार सम्भव है या नहीं, हमारे हृदय- 
में सदाचारकी कोई स्वतन्त्र प्रव्नात्ति है या नहीं, हमछोग स्वर्ग या 
नरककी छाछूच या भयसे ही सत्कर्म करते हैं, या और किसी कार- 
णसे, उत्तम और नैतिक घिरावके पैदा करनेसे ससारका दुःख कुछ 
मेटा जा सकता है या नहीं, इत्यादि प्रशनोका उत्तर क्या हमारे लिए 
स्वत: उदासीनताकी बात है * 
मनुष्य स्वभावसे ही सामाजिक जानवर है। मनुष्यकी सारी 
कामनाये समाजके द्वारा ही पूरी हो सकती है। समाजके बिना वह 
एक क्षण भी जीता नहीं रह सकता । समाजमे रहने पर ही उसके 
सख्भावका पूर्ण विकाश हो सकता है---उसकी पूर्ण उन्नति हो सकती 
है। अतएव उसे सबसे अधिक समाज-विज्ञान जाननेकी आवश्य- 
कता है और विशेषकर उसके लिए नीति-विज्ञान या सदाचार-शाख्रकी 
जानकारी परमावश्यक है। 
साधारणतः सभी बातोमे ज्ञानका माहात्म्य स्वक्कित हो चुका है ? 
........ परन्तु तौमी नैतिक जीवनमे ज्ञानका एकाधिपत्य 
हक न अभी तक किसी देशभे नहीं हुआ है | छोगोका 
अमइयकला विचार है कके इसमे मजहब # के अखण्ड सात्राज्यको 
ज्योका त्यो छोड देना चाहिए; नैतिक बातोंमे तक 
वितकंकी कोई आवश्यकता नहीं। इससे छाभके बदले हानि ही अधिक 


ाीणफ्ज----+-_---_तततनतनतत....0तततततत ||] || 


मैं जान बूझ कर “ धर्म ” शब्दके बद्छे अरबीके * मजह॒ब ' शब्दका 


अथोग कर रहा हूँ, क्योकि मेरी समझसे “ घर्म ' और ' मजहव ” भे बढ़ा अतर 


डे और हमारे वर्तमान वार्मिक विचारोके लिए ' मजहच ' शब्द ही अधिक उप- 
इुक्त ६। ( ठेखो अध्याय पन्द्रहवों । ) 
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विपय-प्रवेश | हि 


होगी । हमारे देशके छोग इसी कारण जैँगरेजी शिक्षा तथा वैज्ञान 
निक गिक्षाके विरुद्द हैं और कुछ छोग जो इन्हें आवश्यक समझते 
भी हैं तो वे भी यह जरूर चाहते है कि वैज्ञानिक शिक्षाके साथ साथ 
मजहबी शिक्षा भी अवश्य दी जाय ताकि हमारे आचार ढीलछे न 
पड़ने पावें । परन्तु यह विचार सर्वतः भ्रम-मूलक है । नीतिके क्षेत्रमें 
भी ज्ञानकी ज्योतिकी कम आवश्यकता नहीं | ज्ञान ही कर्तव्याकर्त- 
ज्यका फेसला कर सकता हे, अन्धविश्वास कदापि नहीं | 
परन्तु मजहबकी स्थिति ज्ञान पर हीं वरन्‌ अन्ध-विश्वास पर 
है | मज़हब अपनी आजन्नाओंके छिए वुद्धिप्राक्ष 
528 युक्तियों नहीं बतछा सकता । यहों हमे धर्मग्रन्थों, 
च्कार और. *वरके कहे हुए वाक्यो, तथा पुजारियोके आदेशोंका 
उसका कुप- सहारा लेना पड़ता है। और जब ज्ञानका इस ग्रकार 
रिणाम वहिष्कार होता है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे 
कार्य्य भी ज्ञानसे शून्य तथा पशुवत्‌ होते हैं | इसी ज्ञानके वहि- 
प्कत होनेके कारण हम मजृह॒वोके आदेशोंगें और मजृहवी लोयोंगे 
आचरणमें इतनी विरुद्धता पाते हैं। अन्वविश्वास पर स्थित होनेके 
कारण ही, नेतिक सिद्धान्तोंकी मानते हुए भी, मज़हब इन पर व्यव- 
हार नहीं करता । इश्वर्की एकता तथा मलनुष्यजाति मात्रके श्रातृत्वको 
मानते हुए भी मजहबने असंख्योका खून किया हे--इतने छोगोकी 
हत्या की हैं कि जिनकी हड्डियाँ एकत्रित होने पर ससारके सभी मौना- 
रॉसे ऊँची हो जायेंगी---छोगोको इतनी यत्रणा पहुँचाई है कि जिसके ' 
सामने “ मजहब-कल्पित नरक!की भी यातनायें शायढ फीकी पड़ 
जायेंगी---अहिसावादी होने पर भी मजहबने इतने लोगोके सुख 
शान्ति और आरामको बलात्कार छीन लिया है तथा उनके चित्तको. 


द्ध नौति-विज्ञान 


"“इमशान बनाया है कि वह सर्वथा कल्पनातीत है | मज़हबने सदा 
ज्ञानका पथावरोध किया है---अपनी अवस्थाके बदलनेकी कोशिश में 
मनुष्यके साथ शत्रुता की है और संसारकी उन्नातिकों पूर्ण बलके साथ 
रोका है। 


हम अपने “ मजह॒वाच्छन्न ! देशके सम्बन्धमे क्या कहे, योरोपमें 
_.. भी जहाँ कि मजहबका प्रावल्य एकदम घट गया है 
मडह मोर पर देखते है कि मजहवकी कुचेश्ठ और अपकार- 
3४ प्रियता अभी तक समाप्त नहीं हुईं है। आज मी हम 
देखते है कि कथोिक इन्साइकूछोपीडिया---कुछ तो बाइबुलका 
सहारा लेकर और कुछ इस वहाने कि अविश्वाससे बड़ी सामाजिक 
हानि होती है---धार्मिक असहिष्णुताको प्रतिपादित करता है |, 
हक सितम्बर १९०७ के घोषणापन्रमें ( शा०एजाल्श [८६४टा ) 
वर्तमान पोपने यह प्रकाशित किया है कि “नर्वीन विचारके अध्यापक 
विश्वविद्याल्योमे न वहाल किये जायें और उनके ग्रन्थोका प्रचार बन्द 
किया जाय | ” % 


यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योकि अन्ध-विश्वासपर स्थित होनेंके 
कारण मजह॒बको ज्ञानका प्रतिरोध करना ही पड़ेगा | ज्ञान और मज- 
हव मित्र कंदापि नहीं हो सकते | एककी अवनतिसे दूसरेकी उन्नति 
और एककी उन्नतिसे दूसरेकी अबनति होगी। मजहब ( अर्थात्‌ अन्च- 
विश्वास ) और ज्ञान साथ साथ कदापि नहीं चछ सकते | ज्ञानमें 
खतन्‍्त्रता है और मजहवमे गुछामी; स्वतन्त्रता और गुरठमीका साथ 
कक तक लब 30 28220 
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विपय-प्रचेश | ज 


किस प्रकार हो सकता है--अन्यकार और आलोक एक ही स्थान- 
पर किस प्रकार रह सकते है ! 
परन्तु मनुष्यका उपकार ज्ञानके ही द्वारा हुआ हे, यह स्पष्ट 
शानसे हद | ज्ञान ही मनुष्यके दुःखोको हटा सकता है यह 
छाम।  स्वयं-सिद्ध है। ज्ञानके द्वारा मनुष्य आकृतिक अभाष- 
को भी परा कर सकता हे ।। ज्ञानके द्वारा वह प्रकृति पर एकाधिपत्य 
छाभ करता है और प्रकृतिकी शक्तियोसे दासीका काम छेता है। 
जल, वायु, आकाश उसके आज्ञानुवर्ती बनते है। वहृने* इसको 
पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि योरोपकी उन्नति मजहब्के घटनेसे 
हुई। मजहबका प्रावल्य जितना घटा उतना ही योरोप उन्नतिकी 
ओर अग्रसर हुआ | जितना ही मजहबका अन्धकार कम हुआ 
उतना ही स्वतन्त्रता देवीकी आभा चह्ुँओर फैली | जब मनुष्यकी मा- 
नसिक गुछामी जाती रही तब उसकी शारीरिक गुलामीका भी 
अन्त हुआ | बुद्धिके स्वतन्त्र होने पर मनुष्यने राजनैतिक खतंत्रता 
भी प्राप्त की-स्वेच्छाचारी राजाओंके अप्रतिहत बल और असीम अत्या- 
चारोकी इतिश्री हुई | वक्लकी पुस्तकके पढने पर किसीके भी जीमे 
सन्देह न रहेगा ।के ज्ञानके द्वारा ही छेशोंसे हमारी मुक्ति हो सकती है। 
मजहब और ज्ञानका एक स्थानमे रहना असम्भव है। भोजन कौन 
करता है? वही जो भूखा है। इसी प्रकार ज्ञानोपार्जन 
54680] वही करता है जो ज्ञानका भूखा है---जो ज्ञानसे तृप्त 
श्यकता नही री हंआ है---जो समझता है कि वह कुछ नहीं 
है। जानता तथा उसे बहुत कुछ सीखना है| मजहब यह 
समझता है कि उसे सभी विपयोका ज्ञान प्राप्त है और 
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८ नीति-विज्ञान । 


मज़हबंके अनुयायी मज़हवकी वातोको साक्षात्‌ परमात्माकी बात 
समझ कर माननेके लिए बद्ध हैं | शकाका यहाँ कोई स्थान नहीं है । 
परमात्मा क्या झूठ बतछा सकता हैं? वह भी क्या मूर्ख हो सकता है? 
यदि कोई शंका कभी धीमेंसे विद्यमान हुईं भी, तो मज़हबी आदमी 
जीघ्र इसे पाप समझ कर दवानेकी चेश करता है, परन्तु तर्क शका 
और अन्वेषणसे ही ज्ञानकी प्राप्ति होती हैं। सारांश यह है कि मज़- 
हवी आदमीकों कोई ज्ञान सीखना नहीं है, वह सच कुछ जानता है। 
मनुष्यकी सृष्टि किस प्रकार हुईं ? क्‍यों यह कौनसी मुश्किल बात 

है | शेषशायी भगवानके कमर-नाड्से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा- 
हीने मनुष्य जातिकी उत्पत्ति की | क्या वाइबुल और कुरान यह साफ 
साफ नहीं कहते कि प्राय" छ' हज़ार वर्ष हुए कि खुदाने छः दिन 
तक कड़ी मेहनत करके इस संसारकी और सब जीवोंकी रचना की थी 
और सातवें यानी इतवारंके दिन जरा सुस्ताये थे £ वर्षा किस प्रकार 
होती है ? यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसे वरुणदेवकी कृपा 
या क्रोध ही समझो । क्या सूच्ये और चन्द्रमा घूमते हैं या पर्ची 
यूमती है ? यह भी साधारण ही प्रश्न है। क्‍या रामचन्द्रजीके जन्मके 

समय सूच्य, और श्रीकृष्णके रास करनेके समय चन्द्रमा, एक ही 
स्थानपर महीनों तक खड़े नहीं रहे थे ? जातियोंकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुईं * यह भी कोई कठिन सवार नहीं है, क्योकि यह कौन 

नहीं जानता के ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, वाहुसे क्षत्रिय, जंघासे वैश्य 

तथा चरणोसे जृद्व उत्पन्न हुए है £ छोग वीमार क्यों पड़ते हैं! ईसाई 

पजहन साफ कहता है कि प्रेतोके शर्यरके अन्दर घुसनेसे | व्याधिसे 

छुटकारा किस प्रकार मिल सकता है ? देवताओंके प्रसन्न करनेसे, 

१-पाठ, जप, ज्राह्मण-मोजन इत्यादिसे | ( चलिए अब चिकित्सा- 


विपषय-प्रचेश । 4 


शाद्षक्ी कोई आवश्यकता शैप न रही ) | में गरीब क्यो हैँ, कामोमें 
मुझे सफलता क्यों नहीं होती १ यह मेरे खोटे प्रारूघका दोप है। 
घनोपाननके लिए पुरुपार्थ और अध्यवसायकी ज़रूरत नहीं । मुझे 
आज एक अत्यन्त ज़रूरी कामके लिए कलकते जाना था, परन्तु 
समय पर स्टेशन न पहुँच सका, गाड़ी खुल गई | क्‍या किया जाय 
किस्मतहीमें गाड़ी छुटना लिखा था। अधिक उदाहरण कहाँ तक 
दिये जायें । 

तात्पर्य्य यह है कि जब तक अन्ध-विश्वास बना रहता है तव तक 
ज्ञान पदापैण नहीं कर सकता | मजहबके घटनेहीसे 
योरोपकी तीनो वडी भूले निर्वास्तित हो सकी है। 
प्रथम भूछके कारण राजनीतिमे आत्मबरूकी अपेक्षा 
शासकगणपर ही अधिक भरोसा रक्खा जाता था। द्वितीय भूलके 
कारण विज्ञानके नामसे छोग अनहोनी बातोंमे विश्वास करते थे। 
तृतीय भूछके कारण छोग घमेमे अत्यन्त हिंसक स्वभावके थे | & 
बहने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि मजहबका एकाधिपत्य जिन 
देशोंगें जितना ही अधिक समय तक रहा है वे सभ्यतामें उतना ही 
अधिक पीछे पड गये हैँ । उसने सोलहवीं शत्ताव्दीके इँग्लैण्ड और 
फ्रासकी इस प्रकार तुलना की है--“ जेंगरेज्ोने अपने ध्यान और 
बुद्धिको ऐहिक वातोंमे छऊगाया जिसका नतीजा यह हुआ कि सोलहवीं 
जशताब्दीके अन्त तक उन्होंने एक ऐसा साहित्य पैदा कर डाछा कि 
जिसकी मृत्यु कदापि नहीं हो सकती | किन्तु फ्रांस इस समय तक 
एक भी ऐसी पुस्तक न निकार सका था कि जिसके नष्ट हो जानेसे 


मजहवबसे 
हानि। 
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प्रत्येक 
भारततवासीको थह पुस्तक अवद्य पढनी चाहिए । 


१० नीते-चिज्ञान । 


योरोप दरिद्र हो सकता है | एक बात और भी है--फ्रासमे सम्य- 
ताने कहीं पहले जन्म ग्रहण किया था; देशकी आर्थिक अवस्था पहले 
ही उन्नत हो चुकी थी; इस देशकी भौगोलिक स्थिति इसे योरोपीय 
विचारका केन्द्र बना रही थी और इसने उस समय साहित्यकी ओर 
ध्यान दिया था, जब कि हमारे प्रूर्वजण एकदम मूर्ख और असम्प 
जंगली थे 

४ साधारण उत्तर यही है कि कोई देश तवतक उन्नति नहीं कर 
सकता जब तक वहों मजह॒वका प्राबल्य बना रहता है ।.... .... सिर्फ 
बुद्धि-विषयक बातोहीमे यह हालत नहीं है| मजहबका एकाधिपत्य 
जब तक बना रहेगा तब तक किसी देशकी भौतिक और नैतिक अवब- 
स्था भी शोचनीय ही रहेगी, क्योकि मजहबके रहते सहानुभूतिका 
उत्पन्न होना असम्भव है | ” 


योरोपके सभी देशोकी अपेक्षा स्पेनमे मजहबका प्राबल्य कहीं 
अधिक रहा है और इसी कारण स्पेन सम्यतामे सभी योरोपीय देशोसे 
आज तक पीछे है। मजहवबसे पूर्णतः जकड़ जाने पर थोड़े ही दिनोमे 
स्पेनकी क्या दुर्दंशा हुई, यह अत्यन्त ही शिक्षाप्रद है। 

वह्न कहते है कि सतरहवी शताब्दीके आरम्ममे ( यानी चतुर्थ 
फिडिप और द्वितीय चार्वेसके राज्यके पहले ) मैड्िडकी आबादी चार 
छाख थी और अठारहवी शताब्दौके आर॒म्ममे वह घट कर दो छाख 
हो गई | सोकछहवी शताब्दीके अन्दर सेविक शहरमे सोलह हजारसे 
ज्यादे करवे थे और उनमे एक छाख तीस हजार आदमी काम करते 
थे। चतुर्थ फिलिपके राज्यमे इन सोलह हजार करघोंके स्थान पर 
आम कम कल आल कक लक पद कक शतक कक कल लय डे 
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विषय-प्रवेश । श्श 


तीन सौसे भी कुछ कम ही शेप रह गये थे । सोल्हबी शताब्दीके- 
मध्य टोलेडो शहरमे पचाससे अधिक ऊनके कारखाने थे । १६६५ 
में वहाँ सिर्फ तेरह कारखाने जीवित रह गये थे | टोछेडो अपने रेशमी 
बल्लोके लिए मशहूर था, परन्तु यह व्यवसाय भी नष्ट हों गया | 
सतरहवीं शतारब्दाके आरम्भ तक स्पेन अपने दस्तानोके लिए प्रसिद्ध 
था और वे बहुत देशोमे भेजे जाते थे। परन्तु यह व्यवसाय भी. 
सतरहवीं शताब्दीके मध्य तक एकदम गायब हो गया ।.......- 
इग्लैण्डका एक मंत्री स्टैन होप जो १६५९९ मे स्पेनमे रहता था 
लिखता है कि ४ एक भी ऐसा दिन नही गुजरता कि अन्के छिए 
लडाई करके छोग सड़कों पर न मरते हो।” १६७९ में एक 
लेखकने लिखा है ककि मजहबी किताबोके सिवा अन्य सभी ग्रन्थ 
एकदम व्यर्थ समझे जाते थे। अठारहबी झताब्दके मध्य तक मैड़िड- 
मे एक भी पुस्तकाछूय न था। स्पेनकी सबसे प्रसिद्ध सैल्मैन्का- 
यूनिवर्सिटी सन्‌ १७७१ तक निउठन ( !९८७४०॥ ) के आविष्कारो- 
को पढानेसे इनकार करती थी | उसका कारण यह था कि ये बाइ-- 
बुलके विरुद्ध थे | डयूक डी सेण्ट साईमन--जो सन्‌ १७२१ और 
१७२२ में फ्रासकी ओरसे स्पेनमे दूत होकर गया था-कहता है 
के स्पेनमे विज्ञान पापमे और मूर्खता पुण्यमे शामिर है।.... ... 
१७६० में कुछ साहसी राजकर्मचारियोने यह राय जाहिर की कि मैड़िड- 
( ००76 ) की सड़कोकी सफाईका प्रबन्ध किया जाना चाहिए | 
इतनी बड़ी घृष्ठतासे छोगोकी कोपाप्ि भड़क उठी | सिर्फ मूखे छोग 
ही नही बल्कि पढेलिखे छोग भी भयानक प्रतिवाद करने छगें |. 
गवर्नमेण्टने डाक्टरोसे राय छी। उन्होंने मी निःसद्जोच राय दी कि गर्देको 
न हटाना चाहिए | ऐसा करना गोया नये रास्ते पर चलना ठहरा |, 


१२ नीति-विज्ञान । 


उनके पूर्वज सदा गे और गन्दगीमे रहे तब वे क्‍यों नही रह सकते 
है १ उनके पूर्वज निशसन्देह बुद्धिमान थे और निष्कारण ही बह गर्दमे 
नहीं रहते थे | नहीं नही, छोगोके लिए दुर्गन्‍्धक्ी शिकायत करना भी 
फजूल ही था, इससे भी वैज्ञानिक छाम ही होता था । अतः स्पेनके 
सभी डाक्टरोंने सहमत होकर यह राय ही कि गंदे और कूड़ेको ज्यों- 
का त्यो छोड़ देना चाहिए। . ..फरद खोलने और जुठाब देने- 
हीको स्पेनके डाक्टर प्रत्येक बीमारीके लिए परमौपध समझते थे | ये 
सभी बीर्मारियोंके लिए अचूक अज्न थे । # 

धार्मिक इढतामे योरोपके देशोमेसे स्कौटछैण्ड ही कुछ कुछ स्पेन- 
का सामना कर सकता है। स्कौटलैण्डमे नी अन्य देशोकी जपेक्षा 
बहुत दिन तक मजहबका साम्राज्य बना रहा है। फछत: सभ्यतामे 
स्कौटकैण्ड भी बहुत पाँछे रह है । + रकौटैण्ड अब तक मी पूर्ण- 
ताके साथ मजहबसे अपना पिण्ड नहीं छुड़ा सका है| वहें धार्मिक 
असहिष्णुता--धार्मिक हिंसकता---अभी तक प्रबल रूपसे विद्यमान 
है | स्कीटकेडनिवासी अभी तक विश्वास करते है |कि सिवाय कुछ 
चुने हुए आदमियोंके समस्त मनुष्यजाति नरककी भागिनी होगी। 
प्राचीन मजहबसे अब तक बहुत बल शेप है। अतएव छोगोंका जीवन 
निराणसे पूर्ण है। साधारणसे साधारण और एकदम निर्दोप दिल- 
वहलाव भी बुरा समझा जाता है| मजहब जब तक भी जीवनकों 
समशान बनानेकी चेश्टमे लगा है। स्कीटलेण्डकी मानसिक पराधीनताका 
पता इस घठनासे पूरे तौर पर चछ जाता है। सन्‌ १८५३ में 
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विपय-प्रवेरा | १३ 


स्कोटलेण्डमें हेजेकी बीमारी प्रबल रूपसे फेल गई । दरिद्रोको 
भर पेट भोजन कराने, अपनी नाछियोकों साफ कराने, कूड़े 
और गंदेका वहिष्कार करानेकी अपेक्षा यहेकि लछोंगेनि यह स्थिर किया 
कि इस वामार्रासे वचनेके लिए उन्हें एक ऐसा दिन नियत करना चा- 
हिए कि जिस दिन समस्त स्कौच जाति भूखी रहे और उपदेशक लोग खूब 
उपदेश दें तथा मनुष्योंका ध्यान पापकी ओर आह्ृष्ट करें | इस तरह 
लोगोंकी फिटकारने और उनकी निन्दा करनेसे ईश्वरके प्रसन्न होनेकी 
सम्भावना थी और इसी तरह वीमारीसे छुटकारा मिल सकता था, अन्य 
उपायों द्वारा नहीं | * 
सभी विज्ञानोंकी मूछामिति ब्यात्तिवाद ( [ग्रतंपटध07 ) है। अत- 
अदाईज हे एवं अन्य विज्ञानोंकी तरह नीतिविज्ञानकों भी व्यापतिन 
_ सस्वस्ध्म पिंकी चौविपर स्थित होना चाहिए | इस कारण 
एक निवेदन । दें पुस्तक भी उदाहरणोंसे भरी हुईं होती तो अच्छा 
होता । परन्तु म॑ बहुत उदाहरण नहीं दे सका हैं । 
इसका कारण केंवछ मेरी अयोग्यता ही नहीं है, वरन्‌ स्थानका अभाव 
भी है| में नीति-विज्ञानपर पूरा ग्रन्थ लिखने नहीं वेठा हैँ; और न 
मुझमें इसकी क्षमता ही है । में केवछ अपने देशवन्धुओक्ला ध्यान इस 
ओर आहकृष्ट करना चाहता हूँ | तोमी मेने अपने सिद्धान्तोंके स्पष्ट 
ऋरनेके लिए यथेष्ट उदाहरण दे दिये हैं। मेंने केवल अपने देशसे ही 
डढाहरणोको नहीं लिया हैं। अपने सिद्धान्तोंकी अच्छी तरह स्पष्ट 
करनेके निमित्त यदि मुझे अन्य देशोंसे भी उदाहरण प्राप्त हो सके 
ट, तो उनके उद्धत करनेमे भी में नहीं हिचका हूँ | कारण यह है कि 
ठेंद् का और जातिके रहते भी एक सार्वभौमिक मनुष्यजाति अवश्य 
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श्छ नीते-विज्ञान | 


भवद्यमान है जो कुछ समयके बाद निःसन्देह सभी जातीय बंधनो, घृणा 
और स्वार्परताओको छिन्न करके टेनिसनके कथनानुसार संसारके एकी- 
करण तथा समस्त मनुष्य जातिकी एक ही पा्मिण्टके स्वरूपमे ( ।7 
साल मिटवशाबा0०7 रण 06 फ०ात गाते एग्गाशालार्ण शा) 
व्यक्त होगी | दूसरा कारण भी है। यदि प्रकृतिकी एकरूपता सत्य 
है तो मनुष्यका इतिहास भी एक ही होना चाहिए। कारणके एक 
रहनेपर प्रभाव भी एक ही होगा । इसीलिए हमने विशेषकर मजहबी 
अभिद्रोह और मजहबी अत्याचारोके सम्बन्धमे योरोपसे ही उदाहरण 
लिये है। योरोपमें ही मजहबका प्राबल्य पूर्ण इढताके साथ हुआ था । 
वहाँ ही मजहबके इक्षमे अनेकी विपमय फल लगे थे। इसीलिए योरोपमे ही 
हमे मजहबी अत्याचारोके सर्वोत्तम उदाहरण प्राप्त होते है| परन्तु आज 
हमारे देशकी मजहबी अवस्था ठीक वैसी ही है जो योरोपकी कुछ 
समय पहले थी | ऑख खोलकर देखने ओर विचार करनेसे यह 
स्पष्ट हो जायगा कि हमारा वर्तमान मजहव योरोपके किस्तान 
घर्मसे भित्र नहीं है । अतः मजह॒बके हाथों हम उतना ही सताये 
जा रहे हैं जितना पूर्वकालमें योरोप सताया जा चुका है, एवं आज 
भी कुछ कुछ सताया जा रहा है | निस्तारके लिए हमें भी वही 
मार्ग पकडना होगा जिसे योरोपने पकडा है | दुःखसे छुटकारा 
पानेके लिए हमें भी ज्ञानका आश्रय लेना होगा । 
योरोपके भीषण महा समरकी ओर इशारा करके आज कछ हम 
संकी्णता-प्रिय भारतवासी यह कह उठते हैं कि 
« केपललियां ४ विज्ञानकी इतनी प्रशसा व्यर्थ है। देखो इसने 
विशेध। रपमे किस प्रकार शोणितकी सरिता बहाई है, 
किस प्रकार दुर्वछलों पर अत्याचार कराया है, किस 


विषय-प्रवेश । १५ 


प्रकार विज्ञानकी जानकारी मनुष्यके विनाशमें---असंख्यों मनुष्योके 
वध करनेमे---छगाई गई है, ज्लानका योरोपने बहुत दुरुपयोग किया 
है, प्राकृतिक ज्ञानने योरोपको नरहत्यामें बडी सहायता दी है, अतएव 
ज्ञानकी परम लक्ष्य न समझना चाहिए। पाश्चतय जातियाँ घन विभवके 
बढानेके चक्करमें हैं। हम भारतवासियोकों पश्चिमकी इस आधिभौतिक 
सम्यताकी आवश्यकता नहीं है।” आज कछ तर्क करनेका यही फैशन है। 
पाश्चात्य सम्यताको भौतिक और अपनी सम्यताकों आध्यात्मिक कह 
कर हम झट पाश्चात्य जगतके विज्ञान और आविष्कारोकों विपवत्त्‌ 
त्याग करनेके लिए तत्पर हो जाते है। परल्तु मै पूछता हैँ कि वर्तमान 
चैज्ञानिक उन्नतिके पूर्व क्या योरोपमे छडाइयें। न हुआ करती थीं £ 
मज़हबी योरोपमे अधिक लड़ाइयाँ हुई है या वैज्ञानिक योरोपमे ? पुनः 
वर्तमान योरोपीय युद्ध क्या यह वैज्ञानिकोंका--या योरोपके दाशैनि- 
कॉंका--भड़काया हुआ है या मजहबी लोगोका ? क्या प्रायः प्रत्येक 
बद्ध-समर योरोपीय देशोंके गिरजोसे छोगोको युद्ध करनेकी उत्तेजना न 
दी जाती थी ? और उनका चैय्येबद्धंन न किया जाता था ? क्‍या 
विलियम कैसर यह न समझता था कि वह इसी लिए अवतरित हुआ 
है कि वह देशोको विजय करे £ क्या इंग्लैण्ड प्रभति देशोको पराजय 
करना वह अपना ईश्वर-निरूषपित कर्तन्य न अनुमान करता था £ 
क्या जमनीके प्रत्येक गिरजेसे जुझाऊ बाजोसे भी आधिक उत्ते- 
जक प्रोत्साहनकी ध्वनि न उठती थी £ कया प्रत्येक देशके गिरजोमें 
विजय प्रात्तिके लिए ईश्वरकी प्राथना न की जाती थी £ यदि ज्ञान 
ही युद्धका कारण है तो संसारकी असभ्य ,जातियोमे युद्धका नाम 
और निशान भी न पाया जाना चाहिए था--उनहाँको प्रूर्ण अहिंसा- 
वादी होना चाहिए. था। यदि सुखोप॑भोग--ऐहिक आनन्द और 


१ नीति-पिज्ञान । 


आराम--ही छड़ाइयोके जनक है तो आओ हम अपने भवभूति 
और कालिदासको तिछाजलि देकर जगलियोके सांग्रामिक गीत गायें, 
अपने न्याय और वेदान्तको छोड़कर नर-बलिटान आरम्म करें और 
चन्दन, अक्षत, पुष्प, मिशन्न इत्यादिके बदके नररत्तसे ही अपने देव- 
ताओ तथा ईश्वरको प्रसन करे | यदि भौतिक सम्यता बुरी वस्तु है 
तो आओ हम अपने वस्लोको अमी उतार फेके और छाछ और 
बल्कछ धारण करे--पकाकर नाना प्रकारके उत्तम भोजनोका खाना 
छोड़ दे और कच्चे कन्द मूछ खाना तथा मासभक्षण करना , आरम्भ 
'करें | सुन्दर मकानोकी तोड डार्ले---ताजमहरको अभी भस्मीभूत 
कर डाछे---और पर्णकुटीमे रहना शुरू करे | यदि भौतिक सम्यता' 
खुरी वस्तु हैं--सुखोपभोग विष है--तो आओ शातप्र वीणाको 
चूल्हेमे छगा दे, इसराज और तानपूरेकी चूर चूर कर डाले । संसा- 
रके सभी पुस्तकाल्योको अभी अश्निको समर्पण कर डाछे | इस तर्क- 
का पूर्ण उत्तर पाठकोंकों इस पुस्तकमे कई स्थानो#पर मिलेगा। यहाँ 
उसके बिस्तारकी आवश्यकता नहीं है।..., 
युद्धकी जड ज्ञानमे नहीं वरन्‌ मनुष्यके स्वभावमे है | मनुष्यने 
अपने प्राचीन हिंसस्वभावको प्ृणेताके साथ अमीतक परित्याग नहीं 
किया है--पशुताका अवशेष उसमे अभीतक विद्यमान है। इसलिए 
समय समय पर वह अबतक भी ज्ञानका दुरुपयोग करता है। परत 
इसलिए क्‍या हम ज्ञानके बदले अज्ञानककों और सम्यताके बदले 
असम्यताको--ग्रहण करेगे 
इस ससारमें दुरुपयोग किस वस्तुका नहीं होता भोजन करना 
“ भनुष्यके छिए कितना आवश्यक है ? क्या बिना भोजन किये मनुष्य 
- ढेखो अध्याय ३ और १०; 
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जीवित रह सकता है ? परन्तु ठीक तौर पर, ठीक रीतिसे और ठीक 
परिमाणमे भोजन न करनेसे ही मनुष्य कितनी बीमारियोमे फँस जाता 
है | तो क्या इसलिए हमे यही उचित है कि हम, भोजन करना ही 
छोड़ दें ? भारतीय गवर्नमेण्टने छड़ाई दंगोंके बन करनेके ख़यारूसे 
छोगोसे हथियार छीन लिये है; इसी तरह क्या गवर्नमेण्ठको यह भी 
नियम बना देना चाहिए कि कोई मनुष्य भोजन करे ही नहीं, क्योंकि 
अधिक भोजन करके अक्सर मनुष्य अजीर्ण और हैजेका शिकार बन 
जाता है श मनुष्यके लिए अग्नि कितनी अवश्यक वस्तु है; परन्तु 
मनुष्य इस अभ्रिका कितना दुरुपयोग करता है और इसके द्वारा 
अक्सर कितनी हानि होती है ? तो क्या इसलिए यही उचित है कि 
मनुष्य अग्निसे एकदम काम लेना ही छोड़ दे ? 

मनुष्यकी पदश्ुताकों, ज्ञान और सहानुभूति ही कम कर सकती 
है, मजहब चहीं | आगे चल कर इसका पूरा प्रमाण मिलेगा । 

कहा जा.सकता है कि हमारे देशमे मजहबी छड़ाइयोंका नाम भी नहीं 
सुना जाता--हमारे धर्मको सत्य, ज्ञान और विज्ञानके 
राहमे खड़ा होते हुए नहीं पाया जाता। इसका कारण 

है कि पूर्व समयमे हम मजहबी न थे; परन्तु जबसे 
हमने मज़हबी होना शुरू किया तबसे निःसन्देह हमारे यहाँ भी योरोपके 
मजहबी अग्निकुण्डमेंसे---जिसमे असंख्यो मनुष्योंका हवन किया, गया 
था---कुछ कुछ चिनगारियों उड़ उड़ कर आने छगी है। अन्ध- 
विश्वासका जबसे हमारे यहाँ साम्राज्य हुआ है उसी दिनसे हमने अत्या- 
चार आरम्भ किया है | क्‍या हमारे यहाँ धार्मिक अत्याचार एकदम 
नहीं है ? निष्पक्ष होकर देखनेवाछा किस तरह अस्वीकार कर सकता 


है ! एकः गोवधके ही मसले पर क्‍या क्‍या नहीं हो जाता है! हमारी 
नीति०-२ 


हबी अत्याचार 
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राजनैतिक उन्नतिके पथकों इसने किस प्रकार कण्ठकाकी्ण कर रखा 
है | पुनः निराकारवाद और साकारबाद, हिंसावाद और अहिंसावाद, 
सनातनधर्म और आर्य्यसमाज प्रभृतिके झगड़े क्या कम गजब ढाते 
हैं | हम अत्याचार करना अवश्य चाहते हैं परन्तु मौका नहीं मिलता । 
और क्या भारतीय इतिहासमें धार्मिक अत्याचारोंके दृषधान्त एकदम 
नहीं मिलते ? हमारे यहें भी इन्क्वीजिशन ( ग्रवर्णअं०४ घार्मिक 
कचहारियों ) विद्यमान थीं। अशोकने एक धार्मिक पुलीस विभाग 
स्थापित किया था जिसकी खुफिया पुलीस ( (०75०७ ) को सभी 
व्यक्तियों पर--सभी धर्मके, समी सम्प्रदायके, सभी श्रेणीके मलुष्यों 
पर---अधिकार था। छोगोंके आचरणको, और विशेष कर अदिसाके 
सम्बन्ध छोगोके कार्य्यौकी तहकीकात करना, तथा अपराधियोंको 
दण्ड दिकाना, यही इनका कर्तव्य था। ल्लियोके आचार-निर्राक्षणके लिए 
अलग गुप्तचर होते थे | अशोककी उक्त खुफिया पुलीसके वहुत छुछ 
अवोचीन नमूने भी मिकते हैं। सन्‌ १८७६ में काइमीरके सिंहासनको 
एक घार्मिक महाराजा सुशोभित करते थे | उनके राज्यमें शाल्नके 
नियमोंको न पाछन करना जुर्म समझा जाता था, जिसकी जेंचिके 
लिए एक खास कचहरी थी ! इसमें पॉच पण्डित होते थे जो अपराधि- 
योको उचित दण्ड दिया करते थे | जाति-नियम भग करनेवाठोको 
सज़ा देनेके लिए उन्नीसवीं शताव्दीके मध्यत्तक--या शायद और बाद 
तक भी--खानंदश, दक्षिण और कॉकण इत्यादिमे पण्डितोंकी ऐसी 
बहुतसी कचहरियों विद्यमान थीं। ये कहें तक अनर्थ करती होगी यह 
पाठक स्वय अनुमान कर सकते हैं | सातवीं शताब्दीमें हषवरद्धन किसी 
. जानघरके मारने और मास-भक्षण करनेंके अपराधमें प्राणदण्डकी 
ए्जा बड़ी खुशीके साथ देता था। अपरावीको कदापि क्षना प्रदान 
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नहीं किया जा संकेतों था। बारहवीं शताब्दीके अन्तमे गुजरातके 
राजा कुमारपाठको भी अहिसाके प्रचारका असीम जोश चढा था। 
एक चीलड़ मारनेके अपराधमे एक अभागे सौदागरकी अणहिलवाड़ाकी 
खास कचहरीमे जॉच हुईं थी तथा उसका सब माल जब्त हुआ था। 
एक और मनुष्य राजधानीमे कच्चा मास लछानेके कारण फॉसीपर चढाया 
गया था ! # 


क्लीन 


£ इतिहासमें इस देशके वार्मिक अत्याचारोंके और भी अनेक उदाहरण मिल 
सकते हैं । अभी थोड़े समय पहले महाराजा कालेज विजयानगरमके इतिहासाध्यापक 
श्रीयुत एम. एस. रामस्वामी आयगर एम० ए० ने अऑगरेजीमें एक गवेषणा- 
पूर्ण लेख लिखा था जिसका कि अनुवाद “जैनहितैषी' नामक मासिकपत्रमें 
( भाग १५, अक १-२ ) तामिल भ्रदेशोमे जैनधर्मावलूम्बी' शीषक देकर प्रका- 
शित किया गया है । उसमे लिखा है कि “ईइसाकी सातवी शताब्दिके मध्यमें 
“तिरुज्षान सभाण्ड' नामक शैवाचार्यने कुनपाण्ड्य नामक जैन राजाको शैवमताव- 
लम्बी बनाया और उसे जैनोंके विरुद्ध उत्तेजित किया । फल यह हुआ कि उस 
समय जैनोंके श्रति ऐसी निष्ठुरता और निर्दयताका व्यवहार किया गया जैसा 
दक्षिणभारतके इतिहासमें कभी नही हुआ। सभाण्डके घ्ृणाजनक भजनोंसे--जिनके 
प्रत्येक दसवे पदमें जैनधर्मकी निर्भत्सना की गई है---यह स्पष्ट है कि वैमनस्थकी 
मात्रा कितनी बढी हुईं थी। .दक्षिण भारतम जैनियोंकी विनष्ट अ्रतिमायें, परि- 
त्यक्त गुफायें और भम्न मन्दिर इस वातके स्मारक हैं कि प्राचीन कालमे जैनसमाजका 
वहों कितना विज्ञाल विस्तार था और किस प्रकार ब्राह्मणोंकी धार्मिक स्पर्धाने' 
डनको सतप्राय कर दिया । जैनसमाज विस्म॒तिके पटलमे छुप्त हो ' गया; उसके 
सिद्धान्तो पर गहरी चोट रुगी, परन्तु दक्षिणमे जैनधर्म ओर वैदिक धर्मके मध्य 


चर 


जो कराल संग्राम और रक्तपात हुआ वह महदुरामें मीनाक्षीके मन्दिरके स्वर्ण-कुमुद्‌ 
सरोवरके भण्टपकी दौवारोंपर अकित चित्रोकों ठेखनेसे अव भी स्मरण हो आता' 
है। इन चित्रोंम जैनियोके विकराल शत्रु तिरुज्ञान संभाग्डके द्वारा जैनियोंके अति' 
किये गये अत्याचारों और रोमाशकारी यातनाओंका चित्रण -है। इस करुणा- 
काण्डका यहीं अन्त नही होता है, महुरा-मन्ठिरके बारह ग्यर्पिक त्योहारोंमेंसे' 
परॉचमे यह हृदयविद्ारक हईैय अब भी प्रतिवर्ष दिखलाया जाता है | ..” 
>अकाशक॥। . - 
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अब मुझे इस प्रन्थके' सम्बन्धभे केबल एक बात और कहनेकी 
आवश्यकता हैं । इस प्रन्थके पढनेपर पाठकवर्ग 
संसारके आदि शायद यह कहेंगे कि इसमे मजहबकी जरा कड़ी आलो 
०० उपकार | *ना की गई है। परन्तु मज़हबसे दवेष रखनेके कारण 
मैने ऐसा नहीं किया है वरन्‌ इसमे जो कुछ लिखा 
गया है वह केवल सत्य-जिन्नासाकी प्रेरणासे | संसारकी उन्नतिमें मज- 
हबने जो भाग लिया है उसे में मुक्तकण्ठसे स्वीकार करता हैँ 
नर-विज्ञन (_ 0777०9० ०४५ ) के विद्यार्थोयोते यह बात छिपी 
नही है कि मजहव ही सभी रीति-नीति रस्म-रिवाज, नियम और 
कानूनोका जनक है। मजह॒ब्हाके द्वारा सारी शासन-प्रणालियोकी 
उत्पत्ति हुई है। यदि प्राचीन असम्य समयके सरदारके चारो ओर 
मजहब जनित आभा और विभीषका नहीं होती---यदि सरसे पैर तकः 
मजहब उसे विलक्षणतासे न ढॉक देता---यदि उसपर रहस्यका परदा 
न पड़ा होता---यदि वह निरा मनुष्य ही समझा जाता तो उसकी 
आज्ञाकों कौन मानता ? 
आज्ञाधीनताको मनुष्यने मजहबसे ही प्राप्त किया है| प्राचीन मनु- 
घ्यकी हिंसक और स्च्छाचारी प्रवृत्ति शायद पशुओसे कम न थी | 
इस प्रद्धत्तेको मजहबके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु दमन नही कर 
सकती थी। अद्ृवय देवताओं और प्रेतोके भयके अतिरिक्त कोई वस्तु 
उसकी असीम स्वार्थपरताको, उसकी अविरल रक्तपिपासाको, उसकी 
भयदझ्भर हिसकताकोी न हटा सकती थी। अतएव मनुष्य अपनी सम्याव- 
स्थामे मजहवके उपकारको कदापि नहीं भूछ सकता | 
सामाजिकताका अर्थ ही है व्यक्तिकी उच्छुंखछता---उसकी स्वच्छ- 
«५ +, विनाश | समाजमे रहनेसे मनुष्यको मनमाने रूपसे काम 
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करनेकी स्वतंत्रता नहीं रहती । समाज उसके खाने पीने, पहरने ओढ़ने, 
विवाह पुत्रोत्पादन, हँसने रोने प्रभति सभी बातोंके लिए नियम 
बनाता है| परन्तु आदि समयमे मनुष्य अपनी ख्वतंत्रताकों हप और 
इच्छापूवंक कदापि नहीं छोड़ सकता था | उसकी आसामाजिक, स्वे- 
च्छाचारी प्रवृत्तिको पूंण बठके साथ दमन किये जानेकी आवश्य- 
कता थी । 

आदि समयमे मजहब, कानून, रीति, रस्म, और आचार, व्यवहा- 
रमे कोई अन्तर न था । इन सबका उद्धमस्थान एक ही है। इनके 
पारस्परिक सम्बन्धको समाज-शात्ञके पण्डितोंने पूर्णतया प्रमाणित 
कर दिया है। 

सैक्षेपमे इस सम्बन्धकों यहाँ पर दिखछाना एकदम अप्रासागिक न 
होगा | प्रायः सभी प्राचीन और असम्य मानव-समाजोका यही हाल रहा 
'है कि जिस आदमीमे अन्य मनुष्योकी अपेक्षा बुद्धि, बल और चालछाकी- 
की मात्रा अधिक होती है--तथा जिसने उन कामोको किया हो 
जिनके करनेमे अन्य मनुष्य असमर्थ रहे हो--वह मनुष्य अलौकिक, 
दिव्य समझा जाता है | वह मनुष्य देवता अनुमान किया जाता है। 
मरनेके पश्चात्‌ तो उसकी अछौकिक, और चमत्कारात्मक शक्तियाँ और भी 
बढ जाती है और उसे वह महत्ता प्राप्त होती है कि जिसके द्वारा वह 
देवता बन जाता है और उसकी पूजा होने छगती हैं । इसी तरह 
मज़हबकी उत्पत्ति होती है। कोई भी समाजशास्त्रका विद्यार्थी अस्वी- 
कार नही कर सकता कि मृत सरदार ही प्राचीन समयका देवता 
होता था। पुनः भयके कारण ही उसंकी पूजा होती थी। यह मजहपके 
सभी ऐतिहाधिको पर विदित है। भय ही मजहब॒की मूल मित्ति 
है, भय ही मजहबका अन्‍्तरात्मा है, भय ही मजहबकी जान है--- 


श्र नौति-विशान । 


यह किसी प्रकार अस्वीकार नही किया जा सकता | प्राचीन मनुष्य 
पूर्णतः मयका शिकार बना हुआ था । वह भयके मारे, मजबूरासे 
ही पूजा करता था, इच्छापूर्वक प्रसन्नतासे कदापि नहीं । उसे देवता- 
ओमे श्रद्धा या भक्ति न थी। वह हृदयसे कामना करता था कके ये 
देवता या देवियों न होती और वह इनसे स्वतंत्र होता; परन्तु उसके 
पास उपाय ही क्‍या था £ वह इन देव देवियोकी उपेक्षा किस 
प्रकार कर सकता था * इनका निरादर करके इनकी अप्रसन्नताके 
भयकर परिणामोके सहन करनेका साहस उसमें न था | उसका 
जीवन ही “ मज़हब-मय ? था | उसका समस्त जीवन इन देवता- 
ओऑंकी अप्रसन्नताके रोकनेमें व्यतीत होता था। इसी भयके द्वारा 
मानव-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे आज्ञाधीनताका पदार्पण हुआ है 
आदि समयमे राजनीति और मजहबमे कोई भेद न था। मजहब 
मनुष्यके प्रत्येक कामका, उसके सारे जीवनको आलिड्डन किये हुए 
था। आदि समयमे पुरोहित और शासक प्राय: एक ही थे। मनुष्यकी 
प्रायः सभी सामाजिक संस्थाओका जन्म मजहबके ही द्वारा हुआ है । 
मनुष्यके आपसके प्रणाम, जुहार, सलाम, बन्दगीकी रीतियोका भी 
जन्म मजहबहाँसे हुआ है। # 

जिस प्रकार मजहबने ससारका हित किया है, उसी प्रकार छड़ा- 
इसे भी ससारका बहुत उपकार हुआ है। छडाईके ( जीवन-सम्रामके ) 
द्वारा ही चौपाये मनुष्यमे परिवर्तित हुए है। छड़ाईहीने मनुष्यको दिव्य 
अल्लोके बनानेकी शिक्षा दी है। छडाईहँके द्वारा मनुष्यने देशोको विजय 


3 जल हे वी अमर असल मर लीन दल डक व पक। जलमल लत कलह! 
<“».... * इस विषयको सक्षेपमे स्पेन्सरने बडी उत्तमताके साथ अपने 'शिव्वाताटा5 
बम 9४४078 नामक निवन्धमे वर्णन किया है 5९९ 592॥०६४४ 
85895, ४०! 8.8559ए 009 शक्वा९०७ गाते 9३४॥075% 


विषय-प्रवेश । श३ 


किया है और अपनी जाति और देशके गौरबकी तथा धन धान्यकी 
वृद्धि की है। लड़ाईहीने छोटी छोटी जातियोंको एक बडी जातिमें 
सम्मिलित कर एकताकों वढाया हैं। बिना छडाईके जाति-निर्माण 
किस प्रकार सम्मव हो सकता £ छड़ाईहाके द्वारा बडी बड़ी सल्त- 
नते कायम हुई | छडाईहीन मनुण्यको वाणिज्यकी शिक्षा दी। छड़ा- 
हीने एक जातिको दूसरी जातिसे परिचित कराया, तथा सम्यताकों 
फैलानेका पथ निर्माण किया | ठट्ाईहीके सदरण गुठामीकी प्रथाने 
भी भनुष्यजातिका परम हित किया है | उद्राहरणके लिए केवल यूनानी 
नगर-राष्ट्री ( (४८४ 9:80०७ ) को छे छाौजिए। क्‍या विना इस प्रथाके 
ये नगर-राष्ट्र इतने उन्नत तथा सुख, सोन्दर्य्य, ज्ञान या सम्यताकी खानि 
हो सकते थे ? और फिर आधुनिक सम्यताकी नीव ग्रीस सम्यताहीमें 
है. इसे सभी इतिहासत्न भलीमभौति जानते हैं | 


परन्तु सम्यावस्थामें पहुँच कर मनुष्य इस छडाई और ग़ुलामीको 
अविज्ञाकी इप्टिसि देखता हैं। जिस छड़ाई और गुठामीसे उसका 
इतना हित हुआ है अब वही उसका अनिष्ट करती है---उसकी उन्न- 
तिके पथमे खडी होती है | इसी प्रकार जिस मजह॒बने प्राचीन और 
असभ्य युगोमे मनुष्यका इतना उपकार किया है अन्न वह मनुष्यके 
आगे बढनेमे उसका पथावरोध करता है। किसी मूर्तिके गढनेमें एक 
मूर्ति तक्षक जिस प्रकार पहले बडे बड़े और भारी औजारोसे काम छेता 
है और ऋरमसे वह उन औजारोंको फेक कर बारीक और बहुत बारीक 
औजाएंका प्रयोग करता है उसी प्रकार प्रकृति भी पहले छडाई, गुलामी 
या मजूहब प्रभृतति मोटे औजारोका आश्रय ग्रहण कर पीछे उन्हें पूर्णतः 
अनावश्यक समझ कर एकदम फेंक देती है। 


२४ नीति-विशान | 


प्राचीन छुद्ग संकुचित स्वार्थतापू्ण मजह॒बोंसे अब मनुष्यकी संतुष्टि 
नहीं हो सकती । अब उसे नैतिक धर्म---विश्वधम---की आवश्य- 
कता है | 


इस पुस्तकके सम्बन्धमं अब और अधिक बाते लिखकर मे पाठकोको 
ठहराना नहीं चाहता | प्रार्थना केवछ इतनी ही है कि 
8:०8 इस पुस्तकको आद्योपान्त पढे बिना पाठकवर्ग कोई 
राय कायम न कर छे, तथा म्रन्थकर्ताके विचारोंसे 
असन्तुष्ट होकर ठो ही चार अध्यायोंके खतम करनेपर प्रन्थको फेककर 
झुँझला न उठे। ग्रन्थकताके विचार और ग्रन्थके उद्देशका पता पुस्त- 
कको एक वार आदिसे अन्त तक पढे बिना नहीं छय सकता | हो 
सकता है, मे भूल कर रहा हूँ, परन्तु तौभी मैने अपने विचारोको 
युक्ति और प्रमाणसे प्रतिपादित किया है। यदि पाठकवर्ग निष्पक्ष 
होकर विचार करेंगे और अपने स्वतत्र तर्दी अनुमानके द्वारा यदि इस 
छेखकके विचारोसे एकदम मिन्न विचारो पर भी पहुँच जायेंगे तो भी 
मैं अपने परिश्रमका सफल मानूँंगा। मै केवल मात्र निष्पक्षता और 
सहानुभूतिका प्रार्थी हूँ। क्‍या लेखकको पाठकोसे इतनी भिक्षा 
मिलेगी ? क्यो कर कहा जाय, छोगोके मानसिक झुकाव” और 
चित्तदतिको देखकर आशा तो नहीं होती । परन्तु गालियोके डरसे 
अपने विचारोंको छिपाये रखना भी कायरता है। इसी लिए उसने 
परिणामकी कुछ भी परवा न करके अपने विचारोको निर्भीकताके 
साथ व्यक्त करनेकी चेष्ठ की है। उसने तो अपने कतेब्यके अनुसार 
कार्य किया है, अब हिन्दी संसार उसे चाहे जो पुरस्कार दे ! 





दूसरा अध्याय । 


ग्ग्ग्ी के की 0580 कि ७ एम. 
नीतिविज्ञान और उसकी उपयोगिता । 
“#नुन्डेस कीच घर 


प्रथम प्रशन यह है कि अन्य विज्ञानोकी तरह आचार-नीतिका 
विज्ञान ( 90९०४ ए डिप05 ) सम्भव हे या नहीं ? 

पाठकड़न्द, जरा भी ध्यान देनेसे यह रपष्टठ हो जायगा कि सदा- 
चार मनुष्यके सामाजिक जीवन-विज्ञानके क्षेत्रसे चाहर नहीं है । 
विज्ञान यहाँ भी अपना साम्राज्य बडी मुन्दरताके साथ स्थापित 
कर सकता है, और निस्सन्देह मानवहितक़े लिए इसकी बड़ी 
आवश्यकता है। 

प्रथम आप देखें कि विज्ञानका क्या उद्देश हैं। विज्नानका 
उद्देश है अक्तिकी एकरूपता ( जिएकलियएाएए रण पेंधापाड ), 
अकृतिके सर्वव्यापक अपरिवर्तनीय नियमोंकों घोषण करना, यह 
अम्राणित करना कि संसारके सभी कार्य्य नियसके अधीन है, राई- 
से पर्वत, तिलसे ताड़, अदनेते अदने भुज्लले लेकर साशिके 
स्वामी मनुष्य तक पर आहक्वतिक नियमोंका एकाधिपत्य हैे। हर 
जगह नियम विद्यमान हैं, हो सकता है कि हम उससे अनभिन्न हो | 
हर स्थान पर प्रबन्ध है, कारण-करण ( [>«्ण् र्ण (2प5०००णा ) का 
सिलसिला सर्वत्र जारी है।अनियम, कुप्रबन्ध, वेतरतीबी कहीं भी 
नहीं । यह अठलछ नियम न तो कभी टूठता है और न किसीमे 
इसके तोडनेकी--इसके बदलनेकी--शाक्ते ही है | निःसन्देह 


न्द्ट नीति-विज्ञान | 


इसके न स्मरण रखनेके कारण ही मनुष्य अनेक बार. भ्रम प्रमादमे 
पड़ा है, आज भी पड रहा है और अनेक बार अन्धकूपमें ढकेला 
गया है । 

प्राकृतिक नियमका क्या अर्थ है १ प्राकृतिक नियम वस्तुओंके 
सिलापिलेको कहते है, जिस पिलापलेगें वह (ग्रक्ति) हमेशा उपास्थित 
हुआ करती है | इन नियमोंके द्वारा हमे कारण करण ( (०६४४०॥ ) 
का पता चलता है, हमे यह माूम होता है कि घटनायें एकके बाद 
एक सदा किस प्रकार घटा करती है, हमें यह ज्ञात होता है कि 
किसी दी हुई अवस्थामे--यदि बीचमें कोई बाधा उपत्वित न हो 
जाय--किसी कारणका क्‍या नतीजा होगा | आकृतिक नियम हमें 
यही बतलाते हैं कि कुछ घटनायें सदा एक अ्कारसे घटी है और 
सदा इसी ग्रकार घटती जायेंगी, कारण और प्रभावका सिलसिला 
सदा चला ही जायगा, किसीके---स्वयं परमात्माके भी मध्यगत होने- 
से यह टूटनेवाला नहीं | 

आचार-शास्र ( 202०5 ) मनुष्यके सामाजिक जीवनका विज्ञान है | 
इसे मनुष्यके सामाजिक रहन-सहनसे सरोकार है | इसलिए इसे भोतिक 
( ?॥एश्श ) ओर मानसिक ( (९7८४ ) दोनो तरहकी बातोका 
विचार करना पड़ता है। भौतिक बातो पर प्रकृतिके अवश्यम्भावी 
नियमोंके अखण्ड एकाधिपत्यकों अब कोई भी अस्वीकार नहीं कर 
सकता। जैसे अब कोई अखीकार नहीं कर सकता कि अम्लजन और 
उज्जनके योगसे जो पढारथे बनेगा वह पानीके अतिरिक्त और कुछ 
नही हो सकता है, या एक निर्दिष्ट ताप-परिमाणमे रखे जानेसे 
"कुछ पदार्थ पिघल जाते है, या सर्दांसि पढाथ सिकुडते है और गर्मासे 

“ है, इत्यादि | पाठकों, में आपको तुर्त सन्तुष्ट कर दूँगा कि 


नीतिविज्ञन और उसकी उपयोगिता । २७ 


मनृष्यका चित्त--उतस्तका |देल और दिसाग भी उसी ग्रकार 

आक्ृतिक नियमोंके अधीन हे । 
मनुष्य निःसन्देह स्व॒तन्त्र है, पर उसकी स्वतन्त्रता पूर्णतः सीमावद्ध और 
नियमाधीन है। निःसन्देह हम अपनी इच्छाके अनुसार 


मजुन्य कहा सोच विचार सकते है, और काम कर सकते है, इसमे 
तक स्वतंत्र कोई धर प्‌ 
और कहोँ- रई भी बाधा नही। यदि हम चाहे तो दिन भर बैठे रहे, 


तक प्राक्ृत- हम चाहे तो चोबीसो घण्टे परिश्रम करते रहे | हमारा काम 
तिक निय- हमारी इच्छाके अधीन है,परन्तु मनुष्यके स्वभाव पर वश्ञा- 
गा अधीन नुकम(77०7009)और पारिस्थिति (ए70777९॥7) 

| एवं उसकी शारीरिक बनावटके नियमोंके ग्रभावकों 
कौन इनकार कर सकता हे ? केवछ हमारा शारीरिक सगठन ही नही 
वरन्‌ हमारी मानसिक बनावट भी हमे अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुईं है। 
पुन* परिस्थितिके अगाध प्रभावको कौन माप सकता है ? हमारी आचार- 
बुद्धि-हमारे रहने सहनेकी रीति-सर्वतः हमारी परिस्थिति ( सिशशा0णा- 
772॥ ) के अधीन है। हम जिस देशमे, जिस समयमे, जिस अवस्थामे 
पैदा होगे वैसे ही हमारे तर्राके भी होगे। हम वंश़ानुक्म और परिस्थितिके 
हाथों उसी अकार नचाये जाते हैं जिस प्रकार नटके हाथो कठपुतली | 
एक जँगरेज या मुसल्मानकी आचारबुद्धि हमारी आचारबुद्धिकी अपेक्षा 
इतनी विपरीत क्यो है? हम गोमास-भक्षण करना महापातक और मुस- 
ल्मान इसे अपना धर्म क्‍यों मानते है हिन्दू एक प्रकारका वस्र पह- 
नते है, एक प्रकारका भोजन करते है, एक प्रकारकी शिखा रखते 
है, अन्य जातिवाले अन्य प्रकारकी । उनका गुह-प्रबन्ध एक प्रकारका 
है, दूसरे छोगोका दूसरे प्रकारका | वे एक प्रकारके मकानमे प्रजा करते 
है, दूसरे छोग भिन्न प्रकारके मकानमे | वे एक मन्त्रसे ईश्वरकी 
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उपासना करते है, और इसीको सबोत्कृष्ट ओर दूसरोको एकदम 
झूठा और फजूछ समझते हैं। मुसलमान दूसरे मन्त्रका प्रयोग करता है 
और उसीको सत्य और अन्य सभीको असत्य और काफ़िराना मानता 
है। एक पूर्व दिशा तथा रविवारको पवित्र समझता है, तो दूसरा 
पश्चिम दिशा और झुक्रवारको | एकके लिए गो-मास निपिद्ध है, तो 
दूसेरेके लिए सूअर-मास| इसके क्या कारण है ? देखिए हम अपने 
भोजन-पानमे, अपने वस्भ-आमरणमे अपने विवाह-सन्तानोत्पादनमे, 
“नहीं नहीं अपने रोने हँसनेमे भी, कहां तक अखतन्त्र है । 
विचार कर देखनेते यह स्पष्ट होगा कि मनुष्य ग्रकृतिके हाथोंसें 
उतना ही असमर्थ है जितना कि जड जगत्‌---बरह 
सहुष्य पूर्ण- भी उसी प्रकार नियमाधीन है जिस प्रकार समस्त 
जी निर्जीव पदार्थ । मनुष्यकी सम्यता, उन्नति प्रमृत्ति 
सभी वबस्तुये उसके देशके जछ-वायु, प्रथ्वीकी उर्वरता 
तथा अनुर्वरता, मोजन प्राप्त करनेमे सुगमता या कठिनाई, इत्यादि 
चाह्य कारणोंपर निर्भर है। सभ्यताने भारतमे, मिश्रमे, या बैबिलोनमे 
योरोपकी अपेक्षा पहले क्यो जन्म ग्रहण किया £ पुनः भारतकी 
सभ्यता एक प्रकारकी 'और योरोप तथा दूसरे देशोकी दूसरे प्रकारकी 
क्यो है * एक देशकी शिल्पकछा कविता एक प्रकारकी तथा दूसरे 
देशकी दूसरे प्रकारकी क्‍यों है ? परिस्थितिका प्रभाव अगाघ है 
और मनुष्य इनके अधीन जड पढार्थोंसे कम नहीं है | 
मनुष्य कहो तक नियमाधीन है, इसे बहक्नने वड़ी विस्मय-कारक 
रीतिसे स्पष्ट कर दिया है। मनुष्यके कार्ब्य नियमके 
एक अछूत _. < 
अमाण[. पीन है या नहीं--तथा समाजकी किसी दी हुई 
अवस्थामे अपराधोकी सख्या समान रहती है या नहीं-- 
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यह जाननेंके लिए बक्नने विविध विषयोके ऊपर बहुतसे देशोके अद्डूपत्रों 
( 5६४४५४८७ ) को एकत्रित और अध्ययन करना छझुरू किया। 
इसमे उन्हे अद्भत सफलता प्राप्त हुईं | बहने देखा कि प्रत्येक देशमे 
प्रत्येक सालू हत्या प्रभति अपराधोकी सख्या बराबर ही रहती है । 
प्रत्येक साल आत्म-हत्या करनेवारछोंकी सख्या भी उन्हे बराबर ही मिली । 
इन सबके अतिरिक्त मनुष्यके कार्य्योके नियमाधीन होनेका उन्हे एक. 
और अत्यन्त आश्चर्य्य-जनक प्रमाण प्राप्त हुआ | वे कहते है कि “लण्डन 
और पेरिसके डाकखानोने कुछ समयसे ऐसे पत्रोका कोष्टक छापना 
झुरू किया है कि जिनपर पत्र लिखनेवाले पता लिखना भूल गये 
हो और हर वर्ष उनका हिसाव पूर्व वर्षके हिसाबकी हू बहू नकल 
माढछ्म होती है। हर वर्ष पत्र लिखनेवालोकी एक ही संख्या इस 
साधारण बातको भूल जाती है ! यहाँ तक कि हम प्रतिवर्ष अग्रिम 
बतला सकते है कि कितने छोगोकी स्मरण शक्ति उन्हे धोखा देगी (” 
तब मनके ऊपर बाह्य जगत्‌ एवं शारीरिक घटनाओका प्रभाव 
किस प्रकार अस्वीकृत हो सकता है ? यह सच है कि हम जब चाहे 
तब बैठें, जब चाहें तब काम करे, जब चाहे तब खेले, परन्तु क्या: 
शरीरके रोगसे अनुतत्त होनेपर भी ? कोई अमड्अल समाचारके सुनने- 
पर हम क्यो चेतन्यशून्य हो जाते है ? आपत्ति आ पडनेपर हम क्यो 
कातर हो उठते हैं ” उस समय हमारी आजादी कहां चली जाती 
है ? यदि आप एक खाद्य वस्तुको ही लेकर देखेंगे तो आपको पता 
चल जायगा कि विविध प्रकारके मोजनका विविध मनुष्योपर क्‍या 
प्रभाव पडता है । कौन आदमी इनकार कर सकता है कि किसी दी 
हुईं अवस्थामे एक साधारण व्यक्ति एक प्रकारका काम न करेगा !* 
घोर अनशन सहनेपर यदि कोई चोरी कर डाछे जथवा अनेकानेक , 
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मानसिक तथा शारीरिक कष्ठोके सहनेपर यदि कोई आत्महत्या करने- 
पर भी उतारू हो जाय, तो इसमे आपको क्‍या आश्चर्य प्रतीत होगा £ 
कुसंगतिम रहनेपर यदि कोई स्वयं दुश्चरित्र हो जाय तो इसमे आपको 
क्या विस्मय होगा ? हम जानते है कि मधुर वचनोसे, अच्छे व्यवहा- 
रसे लोग प्रसन्न होते हैं और कठुबंचन और दुव्येवहारसे खिनन, 
इल्यादि | यह साधारण विषय है, इस पर अधिक कहना वाक्यबाहु- 
ल्यके अतिरिक्त कुछ भी नहीं । हम जानते हैं कि आशा, भय, प्रेम, 
"घृणा, दया, सहानुभूति इत्यादि सभी भाव मलुष्योंपर अपना प्रभाव 
डालते है। 
यहें पर मै अपनी कठिनाई स्वीकार कर ढेना ही ठाक समझता 
हूं, क्योकि मनुष्य केवछ चेतन्य ही नहीं वरन्‌ बुद्धि 
8०२७४ ओर ज्ञानसे युक्त है | वह अपनी साधारण _प्रबृत्ति- 
णता। को अपनी बलवती इच्छासे दबा सकता है| मै यहाँ 
तक माननेको तैयार हूँ कि वह अपने आचारकोी अपनी इच्छाके 
अनुसार बना सकता है | जैसे दारुण केश सहने पर भी वह सत्य पथ 
पर अचल रह सकता है। ऐसे अनेकानेक महात्माओंका उदाहरण आप- 
को मिलेगा जिन्हे संसार-साम्राज्यका प्रकढोभन भी सत्यपथसे तिरूमर 
भी इधर उधर न कर सका। जिनके सभी कार्य्य उनकी गक्तिशालिनी 
इच्छाके अधीन ये, जिनके लिए कुछ भी असह्य और कुछ भी असम्भव 
'नहीं था, जिनकी सभी कामनाओं, सभी वासनाओं, सभी जजबात, सभी 
'हृदय-तरड्रोको उनकी इच्छारूपी प्रबक चद्मान सदा दबाये रखती थी। 
उसे छोग त्रिगुणातीत हैं | बाह्य जगत॒का इन पर कोई प्रभाव नहीं 
डता | वे शारीरिक सुख और कष्ट भी अनुभव नहीं कर सकते | वे 
तभी शारीरिक नियमोको अतिक्रर कर चुके हैं, वे शरीरकी कोई 


नीतिविशान और उसकी उपयोगिता । ३१ 


परवाह नहीं करते---यदि इसमे कीड़ेतक भी छग जायें तौमी उन्हे 
इसकी खबर नही होती, गोया वह शरीरयुक्त है ही नहीं। परन्तु यह 
दो चार गिने गुथे छोगोका काम है। जनसाधारण इस अवस्थाको 
कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । हर कोई शरीर और मनको अतिक्रम 
नहीं कर सकता, और जैसा मै अभी कह चुका हूँ साधारण मनुष्य 
मौतिक, पारम्परिक तथा घिरावके नियमोके हाथोकी कठपुतली है। 
इसलिए मैं स्वीकार करता हूं कि यह विज्ञान अभी अपूर्ण है। इसका 

कारण केवल इसका नयापन ही है, बल्कि इसकी अपू- 
नौति विज्ञा- ता सर्वतः न्यायसंगत है। क्योकि इसे जड़ पदार्थ या 
2४ बुद्धिहीन पशुओंसे सरोकार नहीं है, वरन्‌ बुद्धियुक्त, 

ज्ञानयुक्त मनुष्योसे है, जिनके सब काम विचित्र और अ- 
निश्चित हैं। किन्तु इससे इसकी उपकारिता भी असिद्ध नहीं होती। विज्ञा- 
'नकी कोई एक शाखा बहुत अधूरी हो सकती है, किन्तु हम यह नहीं 
कह सकते कि उससे कोई हित नहीं हो सकता। प्रत्युत जो थोड़ा हम 
जानते है वह मानव-हितके ७िए नितान्त हितकर और अन्यन्त आवश्य- 
'कीय हो सकता है। किसी विज्ञानकी अप्रर्णताकी जॉँच उसकी भविष्यके 
बतलछानेकी शक्ति द्वारा होती है । मौसिमो और ऋतुओंसम्बन्धी बातोके 
अग्रिम बतछानेकी हममें बहुत कम शक्ति है। हम अभश्रान्त नहीं बतछा 
सकते कि कौन दिन अधिक ठंढा होगा और कौन दिन अति उष्ण, 
किस दिन आकाश भेघाच्छन्न रहेगा और किस दिन स्वच्छ, परन्तु यह हम 
निश्चयसे बतछा सकते है कि प्‌्रूतत और माघ वैसाख और जेठकी अपेक्षा 
अधिक ढठंढे होंगे, इसमें सशयका छेश मात्र भी नहीं। यहें। हमारी 
जानकारी यद्यपि वहुत अधूरी है, तोभी देखिए, यह कितना हित करती 


ह# 


है। दम ऋतुओके अनुसार ही फश्चिल पैदा करते है, जमीन जोतते 
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है, बीज बोते है और खलिहान छगाते हैं | इसी प्रकार कोई व्यक्ति- 
विज्ञेष किसी विशेष अवसर पर कौन काम करेगा यह बतलाना 
हमारे लिये पूर्णतः दुस्साध्य हे | ककैन्तु क्शिष अवस्थाओंका--- 
विश्येष वातोंका---किसी जनसमूह पर क्या प्रभाव पडेगा हमारी 
यह बतलानेकी शक्ति बड़ी मूल्यवान्‌ है और यद्यपि कारण और 
नतीजेका सम्बन्ध ठीक ठीक दृश्गोचर न होनेके कारण हम विशेष 
व्यक्तियोंके कार्य्योौंको अग्रिम नहीं बतछा सकते तथापि विज्ञान उन 
नियमोको ढ्/ँढ निकाल सकता है, जिनके द्वारा मनुष्यके आचार- 
व्यवहारके शासित होनेसे उन्हे इच्छित फल प्रात्त हो सकता है। 
इसी प्रकार विज्ञन हमे यह भी बतछायगा कि अनिच्छित नर्ताजोके 
रोकनेके लिए किन किन बातोका त्याग आवश्यक है। इसलिए यह 
सिद्ध होता है कि नीति-शात्् यर्यपि असम्पूर्ण है और जैसा मैं अभी 
कह चुका हूँ यह सदा अपूर्ण रहेगा भी,तथापि यह हमारे बड़े हितका 
है, क्योकि यह हमे अनेक बुराइयोसे बचा सकता है और अनेक 
वाज्छित फल प्रदान कर सकता है। 

नीति-शआच्र ( 20॥0७ ) को भी राजनीति-शासत्र (?०॥४०७) और 
समाज-शञात्र ( 57००००४५ ) ( जिसका यह .निःसन्देह एक अन्न 
है ) की भॉति व्याप्तिवाद ( 7700८४०॥ ) की नीव पर स्थित होना 
चाहिए ओर मजहब और घर्मसे इसे अपना पिण्ड छुड़्ाना चाहिए । 
हमलछोग यह खोजे और अन्वेषण कर पता छगावे कि समाजकी उन्नतिके 
क्या नियम है। इसकी समृद्धि, इसके आरोग्य, इसके दीघेजीवनके लिए 
किन किन बातोकी आवश्यकता है, किन किन बातोंसे इसकी उन्नति 


रुक जाती है, इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और इसकी मृत्यु 
होती है । 
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हमलोग प्रयत्न करके यह स्थिर करे कि सदाचारका यथार्थ स्वरूप 
क्या है तथा इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुईं, मनुष्यके 
ऊपर वंशामुक्रम और परिस्थितिका किस प्रकार और कि- 
तना प्रभाव पड़ता है; मनुष्यका असल स्वभाव किस तर- 
हका है---उसकी अन्तःप्रद्ृत्ति उसे सच्चरित्र बनाना चाहती है या दुश्चव- 
रित्र; किन कारणोसे मनुष्य पापमे पग घरता है; कुछ आचरणोंसे समा- 
जको हानि और कुछ आचरणोसे छाभ क्यो पहुँचता हे । संक्षेपर्में हम 
लोग जीवनके नियमों *+ ओर जीवित रहनेके कानूनोंको अध्ययन 
कर यह दढूँढद निकालें कि किन काय्योंसे अवश्यमेव आनन्द और 
किन काय्योंसे दुःख होता हे । 

ऐसा करना ही मानों धर्मशात्ष निमौण करना है । इन नियमोंके 
जानने और पाछन करनेके अतिरिक्त हमे किसी अन्य धर्मशा्ञके 
नियमोकी पालनेकी आवश्यकता नहीं है। 


वास्तविक 
चघमेशारत्र। 


+# देखो सदाचारकी परिभाषा, अध्याय ७ के अन्तमे । ््ट 
नीति०-३ 


तीसरा अध्याय । 
धार 20 आ आइंपआ 
नीतिचिज्ञानका लक्ष्य और अनुसन्धान-विधि | 
अल न«न+-+ननन+न-_्म्;्जबणनग:5 6503 00080062:0507#“-++ 
पूर्व अध्यायफे अन्तमे हमने कहा है कि अन्य विज्ञानोंकी तरह 
नीति-विज्ञनको भी व्यातिबाद पर स्थित होना चाहिए 
नौतिविज्ञान तथा ज्ञानप्रात्तिके लिए इसे अन्य विज्ञानोंकी पद्धतिको 
'वेज्ञानति अवरुम्बन करना चाहिए; परन्तु नीतिविज्ञानमें और 
अन्तर।  मैन्‍न्य विज्ञानोंमे एक वडा अन्तर है। इस शाज्ञका 
विद्यार्थी बिना किसी कामनाके केचल मात्र ज्ञान प्राप्त 
करनेसे संतुष्ट नहीं होता | वह ससारमे उन्नति और परिवर्तन करना 
चाहता है। अन्य वैज्ञानिकोंको केवल यथार्थले-वास्तविक या विध- 
मानसे-सरोकार है; परन्तु नौविश्यात्चका अध्ययन करनेवाला आद- 
शंवादी है । 

किन्तु आदर्शकी जड़ यथार्थमें है। यदि वह आदरशके उत्साहमें 
यथाथकी स्मरण न रकखेगा तो कदापि- कृतकार्य 
33 कक न हो सकेगा। नीत्युपदेशकको वैज्ञानिक होनेकी 
भी परम आवश्यकता है। आधुनिक नीत्युपदेशकको 
मजहवी छोगों या धर्मप्रचारकोंके असद्श, अपने प्रत्येक सिद्धान्तके 
लिए वैज्ञानिक कारण देना पड़ेगा, उन्हें युक्ति ग्राह्म बनाना पड़ेगा | 
*“अमुक काय्ये सत्य और छाभदायक है! केवछ इतना ही कहनेसे काम 
न चलेगा, वरन्‌ उसे यह भी बतछाना होगा कि वह क्यों कर सत्य 
ओर ठाभदायक है। नीत्युपदेशकको सदा याद रखना चाहिए कि 
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चही आदी उत्तम है जो कार्य्यमे पारिणत किया जा सके, निरे 
काल्पनिक आदरशोसे कोई छाभ नहीं । 
उदाहरणाथे पेराग्य या सुख-परित्याग ,नीतिका आदर्श नहीं हो 
सकता | क्योंकि केवछ वैरागियोका बना हुआ समाज 
उस का सवेधा असम्भव है। यदि समाजके सब आदमी 
पराथबाद। “की कामनाको एकदम छोड़ दें, बैरागी हो जायें, 
* तो सारा समाज मृत्युको प्राप्त हो जाय। इसी 
प्रकार परार्थवादका सिद्धान्त सत्य होनेपर भी बहुत, दूर नहीं 
खींचा जा सकता। अनुमान कीजिए कि किसी समाजमे कोई आदमी 
अपनी---अपने गृहपरिवारकी--फिक्र नहीं करता, वरन्‌ इस 
समाजका हर आदमी अपने नहीं बरन्‌ दूसरोके सुखसाधनमे तत्पर है, 
तो क्या यह समाज आदर समाज होगा ? क्‍या इस समाजमे पूर्ण 
आनन्द या सुख निवास करेगा ! उछठे गड़बड़ी और अडचने उप- 
स्थित न होंगी ? क्या इस समाजके सारे काम उछट पुल्ट न हो 
जायेगे ? राम अपना काम आप नहीं करता, वरन्‌ वह श्यामके कामों- 
में व्यस्त है। श्याम भी अपने नही वरन्‌ यदुके कामोने छगा है। पुनः 
यदहु अपनी फिक्र आप नहीं करता बरन्‌ वह कृष्णके कामोमे तत्पर रहता 
है। क्‍या इस प्रबन्धको आदरों प्रबन्ध कह सकते हे ? क्या इस प्रब- 
न्थसे हमारे सुख शान्ति और आरामकी वृद्धि होगी ? यदि कोई आदमी 
हमोरे आत्मेत्सगंसे छाम उठाना ही न चाहे, यदि सभी छोग आत्मो- 
त्सर्गी हो जायें तो हमारा आत्मोत्सग किस प्रकार सम्भव हो सकता 
है £ यदि हमारे सुखत्यागसे कोई छाभ उठाना ही न चाहे तो क्या. 
ऐसी अवस्थामे हमारा सुखत्याग सरासर बेब्रकूफी न होगी ? यदि हम- 
अपना सारा समय तुम्हें सुखी बनानेमें व्यतीत करे और इसी प्रकार 


झट नीवति-विज्ञान । 


तुम अपनों सेस सेंमये' हँमे सुखी वनानमे व्येतीते करो, तो शायंद 
हम दोनोमेसे कोई भी सुखी न हो सके | जिस प्रकार स्वायपादंका 
सिद्धान्त नीति-विरुद्ध है उसी प्रंकार सम्यक्‌ निस्व्रार्थथादका सिद्धांन्त 
भी नीतिविरुद्ध है, क्योंकि व्यावहारिक जीवनमे इस सिंद्धान्त पर नहीं 
चछां जा सकता | इसी लिए हर्वर्ट स्पेन्सरनें कहा है---“नौतिका 
यहें हुक्म नहीं है कि केवल अपने हितके लिए या अपने सखकों 
एकद्स भुला कर केवल दूसरोंहीके हितके लिए जीवन घारण 
करो, वरन्‌ नींते यह कहती है कि दूसरोंका और अपना दोचोंकाँ 
हित साधन करो | ?? # 
मनुज्य सामाजिक जीव है | अकेला रहना उंसके छिंए एकदर्म 
न्‍े दुष्कर है। इससे कठिन उसे और कोई बात प्रतीत 
हक वन नहीं होती । शायद इसी वातको स्मरण रख कर आईन 
आवचदइय- > 
केंता। भरी अपराधियोंकी एकान्तंवास ( 5णाप्थए (णा- 
हए7८7८ ) की सजा देता है £ कैसा हीं मनुष्य क्यों 
न हो, वह विना मित्रता, प्रेम, और सहृदयतोके जीवित नहीं रंह सकता। 
अंपनें सुख हुःख भाव ओर वांसनाओंको दूसरों पर अकेट किये बिना 
उसका जीना काठिब हें शायद मंलुष्यंकी इंसी आंवश्यकेताकी' 
पूरा करनेके लिए भाषाकी भी उत्पाति हुई होगी। समाजकें द्वार्र 
ही मनुष्यकी पूर्ण विकास हो सकता है तथा उसकी इच्छा पूरी हों 
संकती है | अतएव मनुष्यका कर्ततन्य दोहरा है | उसे आत्मंरक्षा और 
संमाँजरक्षा दौनोंकी जरूरत है। ये दोनों प्रकारंक कर्तव्यं समो्ने 
रूँपसे ठीक, उचित, स्वाभाविक, अपरित्याज्य और आवश्यकीय हैं? 


चुत ्<__नहत05<तत.....हह 
हे # देखो >धाांट5 97 07, 5थे९छककए ( [8०५5 50छगाप्री० 86:6३ ठु 
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यदि हम समाजमें रहना चाहते है, यद्‌ हम इससे छाम उठाना चाडूते 
है तो हमे क्ेचल अपनी ही नहीं वरन्‌ दूसरोकी भ्री फ्रिक्र करनी 
चाहिए | हमे समझना चाहिए कि समाजके ही कल्याणसे हमारा कृ- 
ज्याण हो सक़ता है और इसके अमड्डछ्से हमारा मड्रढ कदापि नहीं 
हो सकता | परन्तु आत्मरक्षाका सिद्धान्त भी हमारे लिए कम आवहय- 
क़ीय नहीं है ॥ ु 
यह पूर्णतः स्पष्ट है कि बिना आत्मरक्षाकें--बिना अपने शरीरक़ो 
कायम रक्खे-शायद हम दूसरोका भी कोई उपकार 
84248 । नही कर सकते । उदाहरणसे यह ब्रात और भी स्पष्ट 
होगी । हम छोग अनुमान क़रे कि कोई स्नेहमगी 
जाता सामान्य ब्रीमार पड़ती है और वह अपने वैग्क्तिक स्वास्प्य- 
व्की कुछ भी परवाह नहीं करती ॥ वह प्रूवेवत्‌ अपने बच्चोका छाहुन 
पालन करती है तथा दोनों शाम रसोई बनाकर अपने पति और 
परिवारको ख़िछाती रहती है और गृहस्थीके सभी कार्मोको करती 
रहती है। वृह समझती है कि अपने स्वास्थ्यकी परवाह करना व्रथा 
डहै---पाप है | नतीजा यह होता है कि बीमारी बढ़ जाती है; अस्त 
रोग असाध्य हो जाता है और साताको अपना प्राण खो देना पड़ता है। 
क्या वह माता स़रकर सी उसी प्रकार अपनी सन्तानकी-अपने पति 
और प्ररिवारकौ-सेवा कर सक़ती है ? उसके इस आचरणसे उसके 
भ्ति पुत्र ओर आत्मीग्न छोगोफ़ो छाम और सुख होता है या द्वानि 
आर कष्ट £ क़्या उसकी मृत्युके पश्चात्‌ उसके -मात-हीन ,बच्चे प्रातृ- 
स्नेहसे वंचित नहीं हो जाते ? क्‍या असम्भत्न है कि उसके ब्विना 
“उसके ,्रच्चोका जीवन सद्याके लिए क्रष्टयय हो जाय ? क्या असम्भव 


। 


है कि .उसके बिना द्वी-स्तेहसे ब्रंचित उसका पति सद्वाके लिए निरा- ' 


ज््८ नीति-विज्ञान । 


शाकां शिकार या उन्माद रोगका लक्ष्य बन जाय £ अच्छा अब हम एक 
और उदाहरण ले | अनुमान करें कि इस प्रकारके आचरणसे माताकी 
सृत्यु तो नहीं होती किंतु वह सदाके लिए या बहुत समयके लिए 
रुणा बन जाती है। तो क्‍या ऊपर जो बाते कही गई है वे इस 
खवस्थामे भी नहीं कही जा सकतीं ? उसके पति, पुत्र, परिवार, 
सर्य्यन्धियोको कितना कष्ट होता है ! उनको कितना धन व्यय करना 
पड़ता है | उनको कितनी मानसिक और शारीरिक यातना होती है! 
जिस पतिसेवा, पुत्रसेवा या परिवार-सेवांके रहिए वह इस तरह- 
का आचरण करती है उस सेवासे भी उसे वचित रहना पडता 
है उसे वह सेवा करनेका भी सौभाग्य नहीं प्राप्त होता 
इस उदाहरणको सर्वथा काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। आचा- 
रकी सच्ची नीतिको नहीं जाननेके कारण, मज़हबी पधर्मशाज्नोके 
ऊपर चलनेके कारण तथा सभी प्रकारके सुख और जारामको त्याज्य, 
हेय, और बुरा समझनेके कारण छोग इस ततरहक्रा आचरण अकसर 
करते है। विचार कर देखनेसे वास्तविक जीवनमें इस तरहके 
अनेकों उदाहरण प्राप्त हो सकते है। कभी कोई मजदूर लहकती 
हुई घूप या मूसलूघार इष्टिकी परवाह किये बिना खुले हुए मैदानमे 
परिश्रम किये जाता है, तो कमी कोई दफ्तरका मुहर रात दिनको 
समान समझकर अविश्रान्त परिश्रम करता है। कभी कोई तिजारती 
न्यवसायकी उधेड़ घुनमें छगे रहनेके कारण, सुख और नींदकी 
आवाज़को न सुनकर उनकी अवहेलना करता है तो कभी कोई 
सादेजनिक या राजनैतिक काममे भाग लेनेवाला देशका कण्णवार अपने 
वैयक्तिक स्वास्थ्य और सुखकी उपेक्षा करता है और ये सभी 'छोग 
पथ उददेशसाधन तथा लोक-हितकर कामोके करनेमे असमर्थ सिद्ध होते 
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हैं। इन छोगोंके आचरणसे स्त्रये इनका नहीं वरन्‌ दूसरोका भी 
कितना अनिष्ट होता है, यह स्पष्ट ही है | 

सम्यक््‌ निस्वार्थादकी नीति एक और रीतिसे भी हेय प्रतीत 
होती है। परार्थवादको बहुत दूर खींचनेसे घोर खार्थबरादकी उत्पत्ति 
होती है। अनुमान करो कि किसी तप्त मरुभूमि पर हम और तुम 
दोनो प्याससे मर रहे हैं | हम दोनोकों जलकी समान आवश्यकता 
है । अकस्मात्‌ दैवयोगसे मै एक ग्लास जल प्राप्त करता हूँ। सिवाय 
उस ग्छासके जरूका एक बिन्दु भी उस स्थान पर नहीं है। परल्तु मैं परार्थ- 
वबादका अनुयायी हूँ, इसलिए उसे स्वयं पीकर अपनी प्राणरक्षा नहीं 
करता वरन्‌ वह जल तुम्हें देकर अपना प्राण विसर्जन करता हूँ।* 
इस अवस्थामें यर्याप मेरा अचरण दिव्य, खर्गीय, सुन्दर और वौर- 
ता-परिपर्ण है, पर तुम्हारा आचरण किस तरहका है ! तुम्होर आचरणमें 
कितनी स्वार्थपरता है ! यह कोरी कल्पना ही नहीं है | प्रायः सभाके 
अनुभव आया होगा कि इस प्रकार अनुदार छालची पुरुषोके प्रति किये 
' गये उदारमना और स्वार्थहीन पुरुषेकि खार्थत्यागस इन छालची पुरुषोके 
हृदयमे खार्थकी इंद्धि होती है। हम लोगोंमेते प्रायः सभीने देखा 
होगा कि किसी छाढची फकीरके भिक्षा मॉँगने पर जब हम उसे पैसे 
नहीं देते---या जब उसको आशासे कम पैसे प्राप्त होते हैं---तो 
वह किस प्रकार बुद बुदा कर हमे गालियाँ देता है और कभी 
कभी जोरसे कोसने तक छगता है| जरासा ही विचार करनेसे प्रकट 
होता है कि फकीरके इस आचरणका यथार्थ कारण हमारी असम्बद्ध 
और विवेक-शून्य दानशीलता ही है | ब्रिना परिश्रम किये हुए भी 
दानी छोगेंके द्वारा अपनी जरूरतोके पूरी किय जानेसे फक्कीर समझ 
गया है कि आवश्यकताओको पूरी करनेके किए मेहनत करनेकी कोई 
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ज़रूरत नहीं है| सदा दूसरोक्षे द्वारा अपनी जरूरतोंके पूरी किये जानेसे 
वह स्वभावतः विश्वास करता है कि छोगोंको उसकी जरूरतें पूरी 
करनी ही चाहिए | स्वमावतः उसका यह इृढ विश्वास हो गया है कि 
छोगसि इस प्रकार मदद मौॉगनेका उसे अविकार है और अन्य छोगोंका 
यह कर्तव्य है कि वे उसे इस प्रकार मदद दें | विचार कर देखनेंसे 
स्पष्ट होगा कि पराथव्राद भी एक प्रकारते आत्म-प्रीति दया आत्म- 
संभवन ही है। मै अपना जीवत दूसरोके किए क्‍यों देता हैँ? 
इसी लिए कि मुझे इसीमे आनन्द प्राप्त होता है। इसी कारण कि 
में दूसरोकी सेवा किये बिना नहीं रह सकता, यद्यपि इससे मुझे अपना 
प्राण तक भी देना पडता है | निःसन्देह अब तक कोई बड़ा काम बिना 
आत्मबरके--एक प्रक्ारके आत्मामिमानके--नहीं किया गया है। 
निःसन्देह स्वार्थत्यागमे भी एक बहुत बड़े आत्मबछकी--बहुत बड़ी 
दीरताकी ---आवश्यकता है । अतएव दूसरोके प्रति हमारा जो कर्त्तव्य है 
उससे अपने प्रति हमारा जो कर्तव्य है यह कम महान नहीं है। 
सच है;।-- 
एर्द विद्धानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविणुः । 
सर्वोपायैरूुपायज्ञों दीनमात्मानसुदझरेत्‌ ॥ 
एनां बुद्धि समास्थाय जीवितव्य सखद्‌। भवेत्‌ | 
जीवन पुण्यमचाण्नोति पुरुषों भद्गमच्छुते ॥ 
(-महाभारत शॉ० १४१, १००-१०१॥ ) * 
अथीत्‌ जीव्रनरक्षा प्रर नजर रख कर विद्वान्‌ और महान घुरुषको 
अपने अधीन सभी उपायो दारा अपने क्रातर और ढुखी आत्माकी रक्षा 
करनी चाहिए | इस उदेशसे प्रत्येक आठमीको अपने आत्माकी . रक्षा 
करनी चाहिए | जीवित रहनेहीसे मनुष्य धर्म ग्राप्त कर सकता है तथा' 
आसन्द और सप्ृद्धिकी उपछव्धि कर सकता है। ः। 
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स्वार्थवाद और पराथथबाद दोनों समान रूपसे आवश्यक है। दोनो 
एक दूसरेसे आवद्ध हैं | हम अभी देख चुके हैं,कि विज्ना स्वार्थवा- 
दके--अर्थात्‌ वैयक्तिक जीवनको कायम रक्खे ,परार्थवाद--सामूहिक 
या सामाजिक जीवन-असम्भव है। इसी प्रकार बिना परार्थवादके 
ब्लैयक्तिक जीवन भी असम्भव है | इसके स्प्शकरणके ,लिए हम 
छोग केवक इतना ही स्मरण करें कि यदि हर जातिके प्राणियेकि 
पिता माता केबल स्वार्थपर ही लक्ष्य रखते तथा अपनी संततिके 
रछालठन पाछन और रक्षाके किए कठिन परिश्रम न करते, तो क्या आज 
इस संसारमे किसी तरहका भी जीत्र दृष्टिगोचर होता? आगेके अध्या+ 
योमे इस विपयकी ओर भी विस्तृत अछोचना की जायगी | ; 

अतः चैयक्तिक तथा सामूहिक कल्याणके छिए आवश्यक है 
कि स्व्रार्थाद और पराथवाद दोनोमे मेछ और सहयोग हो। एक 
दूसरेके बिना अपूर्ण है । जिस प्रकार केवल स्वार्थवाद पय्यात्त नहीं है, 
उसी प्रकार केत्रछ परार्थवादसे भी काम नहीं चछ सकता | , 

इसको एक और उदाहरण देकर स्पथ करना अच्छा होगा। एक पूणणे 
स्वस्थ और बढ-सम्पन्न मनुष्य गंभीर ह्लान्तिहारिणी निद्रासे प्रातः- 
काछ उत्साह और प्रफुछता-पूर्ण हृदयके साथ, आनन्दसे गुनगुनाता 
हुआ अपने बविछोनेसे जाग कर उछछ पड़ता है और नित्य छत्योंत्ते 
फुरसत पाकर «अपने कामोंमे छग जाता है। उसके नेहरेपर 
तेज, होठों पर मुसकुराहठ, और हृदयमे साहस है। . वह 
कठिनसे कठिन कार्मोकों भी साहस, विश्वास और फ़ुर्ताके साथ 
सम्पादन करता है। उसके, शरीरमे फुर्ती है और ड्दसरमें 
भरोसा | वह कठिताइस्रोंसे विचछित नहीं होता, बढुपूर्वक्ःअ उनका 
सामना करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। उसे क्राम 
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करनेसे आनन्द और संतोष प्राप्त होता है और इस तरह अपने 
कामको समाप्त करके वह घर पहुँचता है। वह प्रेमलसे अपनी ख्लीको 
आहलिंगन करता है, अपने बच्चोके साथ खेल्ता है, उन्हें अपने कंधोंपर 
चढा कर नचाता है तथा अपने परिवारके साथ स्नेहमय सम्भाषण 
करता है| वह मनुष्य केवल अपनी स्त्री पुत्र या परिवारके लिए ही 
नहीं वरन्‌ सभी मनुष्योके लिए आनन्दका भाण्डार है। वह पुष्पके 
समान अपने आनन्द-मय हृदय और प्रफुछ मुखमण्डलके द्वारा आनन्द 
वितरण करता है। बह मुरझाये हुए दिकको भी खिला देता है । वह 
सर्वत्र हास्य और प्रसन्नता विकीर्ण करता है। परन्तु उस मनुष्यकी 
अवस्था एकदम विपरीत है कि जिसने अपने शरीरकी कुछ भी पर- 
वाह न करके अपने स्वास्थ्ययों एकदम बिगाड़ डाछा है। उस मनु- 
घ्यके चारो ओर निराशा ही निराशा है। उसका हृदय उमंग और 
उत्साहसे शून्य है और जीवन उसके लिए कष्टमय है | वह किसी भीः 
कामका निष्पादन उत्तमताके साथ नहीं कर सकता | सामान्य कठि- 
नाइयोके सामने भी उसकी शक्तियाँ जवाब दे देती है। उसे कहीं 
आनन्द नहीं दीख पडता। उसे किसी भी बस्तुसे, प्रसन्नता नहीं हो 
सकती । उसका व्यवहार और आचरण कदठु और सहानुभूतिशून्य 
होता है। उसका जीवन भार है। ऐसे मनुष्यसे उसके परिवारको और 
मित्रोको सभीको कष्ट होता है। इस परिवारमे पारस्परिक मनोमालिन्य,. 
असहिष्णुता, कलह और विवाद अपना डेरा डाल देते है | इस मनु- 
घ्यसे लोग दूर रहना चाहते है | यह मनुष्य मित्रमण्डलीमे भी बैठ- 
नेके योग्य नहीं है। यह दूसरोको अपनी उपस्थितिसे कोई आनन्द 


नहीं प्रदान कर सकता और न दूसरोके आनन्द और आहादसे स्वये 
“खी हो सकता है | 
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अब यदि इस स्थान पर हम छोग अपनी कद्पनाशक्तिसे काम 
लें और उपर्युक्त दो प्रकारके मनुष्योंसे बने हुए दो भिन्न समाजोंकी 
कल्पना करें तो स्पष्ट ही ठीख पड़ेगा कि प्रथम प्रकारके मनुष्योसे बने 
हुए समाजमें ही सबते अविक वैयक्तिक तथा सामूहिक कल्याण-मड्डछ 
और सुख-आनन्दकी उपलब्धि होगी। इसके विरुद्ध दूसरे प्रकारसे बने 
हुए मनुष्य-समाजका जीवित रहना भी असम्भव है। क्योकि वंशानुक्रमके 
नियमोके अनुसार वुद्धि ओर बलसे युक्त पिता माताकी सनन्‍्तान भी 
बुद्धि और बल्से युक्त होती है और क्षीण, दुर्बल तथा रोगग्रस्त माता 
पिताकी सन्तान भी बलहीन, रुण्ण और रुघुजीब्री होती है | अनन्त 
सम्पात्ति और अपरिमित घनसे भी अधिक मूल्यवान्‌ जो वस्तु माता 
पिता अपनी सन्‍्तानकों दे जा सकते है वह आरोग्य और बलवान 
शारीरिक संगठन है | विचार कर देखनेसे स्पष्ट होता है कि पुत्र पौत्र 
केवल पिता माताके संचित धन और सम्पत्तिके ही नहीं, बरन्‌ उनके 
स्वास्थ्य और आरोग्य, उनके दिक और मिजाजके भी उत्तराधिकारी 
होते हैं । साबारणतः ययपि हमछोंग माता पिता या पुत्र पुत्रॉके रूप- 
साहश्यके बरेंमे अकसर बातचीत किया करते है, तो भी हम लोग 
इस बातके तथ्यको अच्छी तरह हृदयंगम नहीं करते । माता पिताके 
अच्छे और बुरे स्वभावका, अच्छे और बुरे स्वास्थ्यका असर भारी सन्‍्ता- 
नोपर सदाके लिए पडता है | विचार कर देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि संसारमे दुर्वल और रोगयुक्त संतानका उत्पन्न करना हत्या कर- 
नेसे भी घोरतर पाप है। हमारे यहाँ अकसर राजाछोग अपने राज्यको 
या उसके किसी अंशको नहीं वेच सकते | थे केवठ उसकी आयका 
उपभोग कर सकते हे । पिताके बाद राज्यपर पुत्रका ही अधिकार 
होता है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको यह समझना चाहिए कि 
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उसका स्वास्थ्य एक प्रकारकी थाती या घरोहर है; जिसे उन्नत करके 
नहीं तो कमस कमर ज्योकी त्यों अपनी संतानोंको सौंप देना उसका 
'कतंब्य है। 


अतएव व्यक्ति और समाजकी रक्षाके लिए इन दोनों कर्तव्योंकरी 
समान रूपसे पालनेकी आवश्यकता है। अहंवादसे व्यक्तिकी रक्षा 
होती है, और परार्थवादसे समाजकी | बिना दोनोके समाजका क्ाम 
नहीं चछ सकता । इस लिए नीतिका काम इन दोनो कर्तव्योंकि 
“मिलानेका है; स्वार्थवाद और परार्थबादमें सहयोग पैदा करनेका है । 
अतः नीतिका यह आदेश है कि दूसरोके प्रति ऐसा कोई व्यवहार 
कंदापि न करना चाहिए जिसे तुम अपने साथ किया जाना नापसत्द्‌ 
करते हो । 


यदन्यैबिंदितं नेचछेदात्मनः कर्मपूरषः । 
न तत्परेषु कुरवीति ज्ञानन्नपि प्रियमात्मन, ॥ 
यद्यदात्मनि चेच्छेत्‌ तत्परस्थापि चिम्तयेत्‌ ! 

( --भहाभारत, शञा० ९६०, २१-२२ । ) 


इसी सम्बन्धमें इस पर भी विचार करनेकी आवश्यकता है कि 
प व्यक्तिबाद और समष्वाद ( समाजवाद 5००थांडाए ) 

तरफ़ नोति. तरफ नीतिका क्या वर्ताव है। यथारमें नीतिक़ो 
का भाव। व्यत्तिसे ही सरोकार है। व्यक्तिगत आचारको झुद्ध 
उन्नत और पवित्र करनेसे सारा समाज उच्च और 

उन्नत हो सकता है। यह व्यक्तिको सम्राजके लिए बढिप्रदान करना 
नहीं चाहता । कोई व्यक्तिविशेष स्वेच्छापूर्वक अपने धर्मसंस्कारके 
अनुसार जीवन पालन करने तथा उन्नति करनेमें दूसरोके सम्रान 


चयन पा ++ 
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अधिकार पर आक्रमंण न कर॑ सके तथा वह अपना जीचन इस प्रकार 
व्यतीत करे कि जिसमे सारा समाज भरपूर हो--नैतिक . आदर्श यही 
है। व्यक्तिके मड्ठमे ही समाजका मद्अल है। हर व्यक्तिकी उबतिः 
उंतके धर्म या सस्कारके ही अनुसार हो सकती है। अतएवच व्यक्ति- 
गंत खतन्त्रताके छीननेसे समाज उन्नत नहीं हो सकता, वरन्‌ वह उदठां 
दरिद्र होता है। क्योकि सच्ची उन्नति वही है जिसमें हमारी सभी 
शक्तियोँ पूर्ण रूपसे विकसित और उन्नत हों । भिसनन्‍्देह एक ऐसा 
समय आ सकता है कि जब किसी व्यक्ति तिशेषकी इच्छा या सुखमे 
तेथा सारे समाजकी इच्छा कामना या सुखमे कोई भेद न रहे । 
परन्तु समाज व्यक्तिके लिए है न कि व्यक्ति समाजके लिए। नीति 
व्यक्त्यात्मक है | 
आनन्द ही सबी मनुष्योंका लक्ष्य है | हर मनुष्य आनन्दकी 
अर कामना करता है। क्‍या वह मनुष्य जो संसारकों हीं 
ध्राध्तिकी सब कुंछ समझ कंर तथा दूसंरोके आनन्द और सुखं- 
कामना।  रती भर भी परवाह न करे जिस प्रकार हो 
केवल अपना है सुख साधन करता है और क्‍या बह 
मनुष्य जो संसार पर और सारे सांसारिक सुंखों पर छात॑ मार कर 
घोर तपस्या करता है और परलोकहीको सब कुछ समझता हे-दोनों 
आंनन्दकी अभिरापा रखते हैं ? आनन्दकी कोमना ही मनुष्यको हर 
कॉममें प्रदत्त करती है। अतंएव 'नीति-विज्ञान मनुष्यकी इस आदेन्‍्दू-- 
टेष्णांको अंवन्नाकी इंटिंसे नहीं देख सकता । विज्ञानके द्वारा यह 
सिद्ध होता है कि अननन्‍्दसे छाभ और इुश्खते हानि होती है; 
बल्कि उन आणियींकी जिनमें 'यहे कामना पूरें तौरसे होती है, 
जीवन-संग्राममें विशेष सहायता मिलती है और वे आणी जिनमें 


४६ नौतिन्विज्ञान । 


“यह कामना नहीं होती तथा जो सख़की अपेक्षा दुःखकों ही अधिक 
पसन्द करते हैं मुलुकों आत्त होते हैं | * 
आनन्दके द्वारा जीवनका स्रोत उछछ उछल कर द्वुत गतिसे प्रवा- 
हित होने छगता है; परन्तु दुःखसे इसकी गति शियिल हो जाती है। 
कार्लोइल सत्य ही कहते है---/ वह मनुष्य जो एक वार भी पूरे दिलसे 
और अपने अन्तःकरणसे हँसा है, बुरा नहीं हो सकता | हँसी भी 
क्या ही अद्भुत वस्तु है | हम इसके द्वारा मनुष्यके समूचे चरित्रको 
---उसके मनोगत भावोको--उसके हृदयको--अक्षरोमे लिखी 
हुई पुस्तकके सदश पढ ले सकते है | * » *२< जो मनुष्य हँसना 
नहीं जानता वह छल विद्वासघात इत्यादि सभी कुछ कर सकता है। 
इतना ही नहीं; स्वय उसका जीवन ही पापण्डमय विज्वासघात है।”+ 
कालौइलका यह कथन अक्षरश, सत्य है | क्योकि हम आगे चछ कर 
देखेगे कि जो मनुष्य अपने सुख और आवबन्दकी परवाह नहीँ 
करता--जिसे सुख ओर आनन्दके साथ झत्रुता है--वह दूसरोंके 
"कल्याण मयलका भी गला घोंट सकता है | हृदयके सहानुभूति-- 
शून्य होनेके कारण वह दूसरोके सुख दुःखको अनुभव नहीं कर सकता 
और इसलिए वह दूसरोंके साथ कठोर व्यवहार भी कर सकता है। 
अतएव मज़हबोका यह कथन कि आनन्दकों विपके समान परे- 
त्याग करना चाहिए, ठीक नहीं है। आननन्‍्दमे कोई 
मजहबकी पाप नहीं है | आनन्दसे जीवनकी वाद होती है और 
च्डा दुःखतसे जीवनका हास ओर नाश होता हे। जीवनकी 
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सेवा करना ओर उसे पूर्ण और उच्चत बनाना, इसके सिवा नीतिका 
कोई दूसरा ठक्ष्य नहीं है। मौनकिठर कौनवेने सच ही कहा है--- 

“आनन्द ही जीवनका उद्देश है | >मनुष्यके लिए इससे वढ़कर 
और कोई उत्तम आदर्श नहीं हो सकता। »< » हज़ारों स्वर्ग मनुण्यको 
आनन्द प्रदान करनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। यह आनन्द 
मनुष्यकी जारीरिक, हादिक और मानसिक छाल्साओंके प्रर्ण होनेसे 
ही प्राप्त होता है। २ चाहे मनुष्य विपयभोगके द्वारा या जीवनोत्सग: 
के द्वारा इसे उपलब्ध करना चाहता हो, आनन्द ही उसकी एक कामना है। 
आनन्दकी ही खोजमें पतड़ दीपककी आगरमे जछ मरता है | आनन्दकी ही 
खोजमें तपस्वी अपनी कन्दरामें प्राणत्याग करता है| +आनन्दकी ही खोजमें 
शराबी गराबके कारण और कामान्ध पुरुष अपनी अनिवाय्य काम- 
तृष्णाके द्वारा अपनी जान देता है | « » इन सबोमें ही प्रत्येकके 
मध्य एक उच्च अभिरापा, खतन्त्रताको अभिवापा, सन्द्ृूणे जीवन प्राप्त 
करनेकी अभिवापा विद्यमान है--एक नियन्त्रित शक्ति सौन्‍्दर्यके 
स्वातन्त्रय्मं फट पड़ना चाहती'है | यदि ये सर्वे पृतद्भ अम्निके रंगीन 
चित्रसे यही आनन्द प्राप्त कर सकते--बिना राखका ढेर हुए भी 
सुखकी उपछब्धि कर सकते---तो उनकी यह वावढी इच्छा दुःखसे 
शून्य और स्रच्छ होती । 

#इसलिए हर मनुष्यको आनन्द प्राप्त करना चाहिए और हर मनुष्य 
निःसन्देह इसे प्राप्त करता यदि जीवनका मार्ग आत्मोत्सर्गके श्रम 





+ सवोधि भ्रूत्ानि खुखे र्मन्ते, सर्वाणि डुश्खस्व भ्वर्श चसन्ते। 
(-महा० शा० २३१,२७ » 
अथात्‌ सभी प्राणी आनन्दसे सुखी होते हैं ओर दु.खसे असीम भय करते हैं - 


र 


डँ 


छट | नीति-विज्ञान । 


प्रमादोंसे ,भरा न, होता-ग्रदि, छोग मिथ्यी शिक्षाओके कारण आर्न- 
न्द्से भय न खाते ! क्‍या दूसरोको आऩानदित बनाना हमारा कर्तैव्य 
है ? क्या हमे दूसरोको सुख प्रदान करना चाहिए १ हम दूसरोंको 
ऐसी वस्तु क्यो दे जिससे हम स्वयं वचित रहना चाहते है; जिसे 
हम स्वय बुरा समझते है तथा जिससे हम स्वय घृणा करते हैं 
कैसी मूर्खता है| हमे आनन्दकी चाह रखनी चाहिए। हमे इसकी 
उपलरूब्धि करनी चाहिए और यदि हम ऐसा करेगे तो हम देखेगे कि 
हमें अपने आनन्दके वितरण करनेमे-अपने आनन्दमे दूसरोकों भागी 
बनानेमे-बड़ा सुख प्राप्त होता है। 


८ ज्ञीतिका उद्देश यही है कि वह मनुष्यको अपने सुखकी चाहमें 
इस प्रकार प्रदत्त करे कि जिसमे उसका अपना भी हित और पूर्ण 
“विकास हो और दूसरोका कीई अहित न हो | ” # 


«५ आनन्दंकी जंड धममे है और धर्मका आनन्दके साथ बहुत बड़ा 
लगाव है। वह उसका चिर संगी है। स्मरण रक्खो कि दोनो एक दूसरे- 
के साथ इस प्रंकार बँवे हुए है जिसतरह बदली समुद्रकें साथ ।”' 


#मनुष्यकोी केवल धममे ही न छगा रहना चाहिएं और ने सुख 
और छाभको ही अपनी कामनाका अन्तिम सोपान समझना चाहिए । 
मनुष्यको इन तीनोकी फिक्र सदा समान रूपसे करनी चाहिए |” 

(-महा०, वनपर्च ३३,३८-३४ 
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जो वस्तु सत्य, सुन्दर, पवित्र, धर्ममय और निर्दोष है वह आनन्द 
है। वह आनन्दप्रद भी अवश्य होती हैं। अतरव 
लग और सदाचारका भी उद्देश जीवोकों सुखी . बनाना 
आनन्‍्दके ही है। मजहवी सदाचारशात्र, तथा अवेैज्ञनिक 
साथ उसका सदाचारशाल्षके पण्डितोंके कुछ दलका यह मत 
0 है कि सदाचार या दुराचार सुख दुः्खसे 
खतंत्र हैं। केवल ईश्वरकी आज्ञाओहीका नाम सदाचार 
सदाचारख- '* पा सदाचार और दुराचारके परखनेके लिए- 
स्वन्धी अबे- यह निर्णय करनेके लिए |कि कौन काम सदाचारके 
शानिक मत, जौर कौन काम दुराचारके अन्तर्गत है--सुख दुःख- 
... की तराजूकी जरूरत नहीं है | कुछ छोग सदाचारको' 
ईश्वरकी आज्ञा तो नहीं समझते परन्तु उसे सुख दुःखसे ख्तंत्र 
ही मानते हैं। उनका कहना है कि सदाचार अन्तःकरणकी 
भाषा है। सदाचारकों सुख और दुःखसे कोई सरोकार नहीं है| 
आगेके अध्यायोके पढनेसे स्पष्ट हो जायगा कि सदाचारको ईश्वरकी 
आज्ञा या अन्तःकरणकी भाषा समझना कितनी वडी भूछ हैं | यदि 
सदाचार ईंश्वरकी आज़ा है तो सदाचारकों ईश्वर॒की आज्ञा माननेवाले 
सभी मनुष्यसमूह एक ही कामको बुरा ओर एक ही कामको भला 
क्यों नहीं समझते ? आज्ञाओको स्पष्ट और साफ़ होना चाहिए | जिस 
कामकी मानव-समाजका एक अंश सदाचार समझता है, 


म | दूसरा अश॒ 
उर्सी कामकाी गणना सदाचारमें नहीं करता | पुनः यदि सदाचार 
अन्त/करणकी भाषा है तो प्रत्येक अन्तःकरण एक ही तरहसे 
क्यों नहीं बोलता ? एक अन्तःकरणकी आवाज दूसरे अन्त:- 
करणकी जावाजसे क्‍यों नहीं मिछती 2 फोजियन मनुष्य नर- 

नीति०-४ ् 
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हत्या करना बड़े गरवकी वात अनुमान करता ह। उसका अन्तःकरण 
उसे हत्या करनेसे तनिक भी नहीं रोकता । ठकोमिन जातिका आदमी 
चोरी करनेको बड़ी प्रतिष्ठाकी इृष्टिस देखता है । इस समाजमें चोरों- 
को वहुत सम्मान प्राप्त है । हम जिस प्रकार प्रयाग, काशी, वंद्री या 
रामेश्वर इत्यादि तीथीकी यात्रा करते है उसी प्रकार टकोमिन जातिका 
आदमी बड़े बड़े और प्रसिद्ध डाकुओंकी कत्रकी जियारत करनेको 
जाया करता है--मानों डाकुओकी कब्र ही उसका तीथस्थान है ! 
परतु यहों इन वातोंपर ठहरनेकी आवश्यकता नहीं है; इन्हे आगेके 
लिए छोड देना चाहिए। है 
स्पष्ट ही हे कि जिन कार्मो्ते जीवोंको सुख और आनन्द है। वह 
सदाचार और जिन कार्योंत्रे जीवोंको दुःख और झोक हो वह 
दुराचारके अन्दर शामिल है | अबुमान करो कि कुछ मनुष्योंके शरीरमे 
छुरी भोकनेसे उन्हे आनन्द प्राप्त होता है और उनके हाथ पैर 
इत्यादि अवयबोको काट डालनेसे तो वे हर्षले विहल हो जाते हैं । 
अनुमान करो कि किसीका धन चुरा छेनेते उसे बड़ा छाम होता 
है तथा उसके घरमे खानेपीनेकी उत्तमसे उत्तम सामग्रियोक्की वर्षो होने 
लगती है | अनुमान करो कि कुछ मनुष्योके घरोंमे आग लगा देनेसे- 
उनके घर दीक्तमान-रत्न-जटित सोनेके घरोमें परिवर्णित हो जाते है। ता 
क्या ये काम जिनको मानव-जातिका वहुत बड़ा अश अत्यन्त बुरा 
समझता है, अब भी बुरे समझे जायेंगे क्‍या हत्या चोरी इत्यादि 
अब भी दुराचार अनुमान किये जायेंगे ” उछठा क्‍या ये सब काम 
सदाचारके अन्तर्गत नहीं गिने जाने छंगेंगे ? पुन अनुमान करो 
कि किसी रुणण पुरुषकी सेवा झुश्रूपा करनेसे, और ओपधि देनेसे 
उसे बहुत तकलीफ होती है। अनुमान करो कि किसी मातृ-पितु- 


नीतिविज्ञानका लक्ष्य और अन्ुसन्धान-विधि । ण्श्‌ः 


हीन बच्चेकी रक्षा करनेसे उस बच्चेको बहुत कष्ट होता है, वरन्‌ उस 
बच्चेको बिना अन्न जल इत्यादिके अकेके छोड़ देनेसे ही उसे बहुत 
आनन्द होता है। तो क्या इस अवस्थामे भी अनाथोकी रक्षा करना 
उत्तम समझा जायगा ? क्‍या अनाथालूयोका खोना बहुत बड़ा 
पाप न होगा ? 

आनन्द ही--केवछ एक व्यक्तिका नहीं---वरन्‌ सभीका आनन्द-- 
जो बिना किसीको कष्ट दिये प्राप्त होता है---नीतिका लक्ष्य है। 
आनन्द-कामनासे ही मनुष्य कामोमें प्रद्गत होता है। यही सबोका 
ध्येय है-केवल उन्हें इसके प्राप्त करनेका ढंग माछूम नहीं है। आह, 
कोनवेके शब्दोंमे हम आनन्दरूपी दीपक पर जरूकर मरनेवाले पतंग 
यदि राखके ढेर हुए बिना, इस आनन्दकी उपलब्धि कर सकते तो 
क्या ही अच्छी बात होती ! नीतिविज्ञान हमे ऐसे ही उपाय बतलानेकी 
चेष्टा करता है | 

मजह॒बकी भूल केवल इतनी ही है कि वह सभी सासारिक आन- 
न्दोंकों बुरा समझता है और समीसे बलात्कार स्वार्थत्याग कराना चाहता 
है। परन्तु वैज्ञानिक नीति-शास्त्र आत्मरक्षा और समाजरक्षा दोनों पर 
समान जोर देता है। क्योकि विना आत्मरक्षाके समाजरक्षा संभव 
नहीं । वैज्ञानिक नीतिशाल्नको आनन्दसे द्वेप नहीं है | इसका तात्पर्य्य 
यह नहीं कि वैज्ञानिक नीतिशास्रमे आत्म-बलिदान, आत्मोत्सर्ग या 
निस्वार्थताको कोई रथान नहीं है | वैज्ञानिक नीतिशाजञ्न इन वस्तुओके 
महत्त्वको पूर्ण रूपसे स्वीकार करता है। उसका उद्देश यही है कि वह 
आत्मरक्षाके महत्तको भी-जित्ते मजहव एकदम स्व्रीकार नहीं करता-- 
पूर्ण रूपते व्यक्त कर सके | 


चोथा अध्याय । 
छाज्लछ्छब 

सदाचारका स्वभाव और विकास | 
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;' १ सनीतिका स्वरूप | 
किसी एक सुनसान जनयजून्य टापू पर एक अकेला मनुष्य, जहों 
उसके काय्योंका प्रभाव उसके सिवाय किसी अन्य 
व्यक्ति पर नहीं पड़ सकता, बुद्धिमान हो सकता है, 
किन्तु सर्चरित्र नहीं । वह मनुप्य अज्ञानी कहछा सकता 
है, पर अपराधी कदापि नहीं | हम उसके साथ कोई नैतिक विशेषण 
नहीं जोड़ सकते । हम उसे सच्चरित्र या दुश्चरित्र, अच्छा या घुरा-यदि 
इन शब्दोका नेतिक अर्थ लिया जाय--कदापि नहीं कह सकते | अत 
एव नीति और नैतिक सम्बन्धके पेदा होनेके लिए कमसे कम दो व्यक्तियो- 
की आवश्यकता है| उदाहरणार्थ, सर्वप्रधान गुण सचाईका अस्तित्व 
ही नहीं हो सकता यदि ऐसा कोई मनुष्य न रहे जिसके साथ हम बात 
करे, या असत्‌-व्यवहार करे । ऐसी हालतमें सच्चे झूठे इत्मादि जब्दोका 
कोई अथे ही नहीं, क्योकि हम किसके साथ सच और किसके साथ 
झूठ बोलेगे । इन शब्दोंके उपयुक्त होनेके लिए कमसे कम एक और 
मनुष्यकी आवश्यकता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य हत्या या चोरीका 
मुर्जरिम नहीं हो सकता, यदि अन्य कोई मलुष्य रहे ही नहीं जिसकी 
वह हत्या कर सके या जिसकी चीज़ चुरा सके। इसी प्रकार हमारे 
धोखेबाज़ और फरेवी कहलानेके लिए अन्य व्यक्तियोकी भी आवश्यकता है 





नीति सम्ध- 
न्धास्मक है। 
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जिन्हे हम धोखा दे सके या जिनके साथ हम फरेव कर सके। इससे यह सिद्ध 
होता है कि नीतिशास्त्र ओर आचार-सम्बन्धी सभी गुण सम्बन्धात्मक 
है। जहों हमारे कार््योका प्रभाव केवल हमारे ही ऊपर समाप्त हो जाता 
है बहा सदाचरण और दुराचरणका अस्तित्व नही है | किन्तु जहाँ 
हमारे कार््यौका नतीजा बाहर भी प्रस्कुटित होता है, जहां हमारे 
कार्य्येसि केवल हमारा ही नहीं, वरन्‌ दूसरोका भी हित अहित और 
म्डल अमडृछ होता है वहीं सदाचारकी उत्पत्ति होती है | नहीं तो 
ये शब्द एकदम निरथंक है। अतः यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि 
नीति ( 5८9०७ ) सम्बन्धात्मक ( र८४४८०८ ) है। यदि हम ओऔर 
सब कर्तब्यॉँंको छोड़कर केवल ईश्वरके प्रति हमारा जो कर्तब्य है 
उसीको स्मरण करे तो यहाँ भी दो व्यक्तियोकी--हमारी और एक 
सृष्टिके बनानेवाले दूसरे महान्‌ व्यक्ति ईश्वरकी-आवश्यकता होती है ।# 


- परन्तु यहाँ पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि नेतिक आचार--अर्थात्‌ 
नैतिक दृष्टिसे अच्छे और बुरे काम--साधारण आचारके एक अश हैं और 
बिना पणेका ज्ान प्राप्त किये खण्डका ज्ञान भ्राप्त करना असम्भव है| इसलिए 
नीति-विज्ञानके विद्यार्यकी साधारण आचारके अध्ययनकी भी वडी आवश्य- 
कता है। पुनः साधारण आचरणसे नेतिक आचारका प्रथक्रण भी सहज नहीं ' 
है। बाजू वाज दफा तो यह कहना ही कठिन प्रतीत होता है कि किसी मलु- 
व्यके किसी कामसे केवछ उसकी ही हानि या लाभ होता है या उसका प्रभाव 
दूसरों पर भी पड़ता है। क्योकि समाज ज्यों ज्यों और जितना ही अधिक 
पेचीदा होता जाता है उतना ही अधिक भ्रत्येक मनुष्यके कामका असर सारे 
समाज पर पढता है और शायद आधुनिक समाजमे मनुष्यके विरर ही काम 
ऐसे होंगे कि जिनका प्रभाव केवल मात्र उनके ही ऊपर पड़ता हो और अन्य 
भनुष्योको सूक्ष्म रूपसे भी न स्पश करता हो । पूर्व अँध्यायमे आत्म-रक्षा पर 
जोर देते हुए इस वातका किचित्‌ स्पष्टीकरण किया गया है। भ्रत्येक मनुष्यका 
वेयक्तिक कल्याण मक्कल अन्य सवोंके कल्याण मज्ठके साथ आबद्ध है। हमारे 


पु 
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पुन; जिन व्यक्तियोके बीच नेतिक सम्बन्ध पैदा होता है उन्हे 
चैतन्य होना चाहिए | यानी उनमें दुःख सुख अनुभव 
3 करनेकी शक्ति होनी चाहिए। नीतिका यह बहुत ही 
ही नैतिक स्पष्ट स्वरूप है। इस पर और अधिक कहनेका 
सम्बन्ध पैदा आवश्यकता नहीं । हमे अपने थाली छोटे या कठोरेसे 
हांठा है। क्ेई चैतिक सम्वन्ध नहीं है। परन्तु हम अपनी गौया 
कुत्ते या घोडेसे यह नाता नहीं तोड सकते | हम अपने बर्तेनोको 
'चकनाचूर कर डाल सकते है | हम अपने बस्त्रो जतो इत्यादिको जीर्ण 
विदीण कर डाछ सकते है। हम अपने घर-द्वारको भस्मीभूत कर 
डाल सकते है | ऐसा करनेसे हमारी मूर्खता भले ही स्पष्ठ हो, 
परन्तु हम किसी नेतिक अपराधके मुर्जरेम कदापि नहीं कहंला 
सकते | परन्तु नैतिक कलड्ढडका टीका छगाये बिना हम अपने 





बलवान, और हृष पुष्ट होनेसे दूसरोंका भी नफा है, क्योंकि इससे वस्तुओका 
मूल्य घटता है (/) । हमारे रोगमुक्त रहनेसे अन्य लोगोकों भी छाम होता है, क्यों 
कि स्वयं उनके बीमार पढनेकी सम्भावना कमर हो जाती है। हमारी बुद्धिके 
बढनेसे दूसरोको भी फायदा है, क्योकि नित्य प्रति छोगोकी मूर्खता और अन्ना- 
नतासे उन्हे स्वयं कुछ न कुछ गैर सुभीता अवश्य होता है | पुन अन्य मलु- 
घ्योकों छोड़कर यदि हम अपनी वर्तमान और भावी संततिके साथ अपने 
सम्बन्धको स्मरण करें तो शायद हमारा कोई भी कार्य नीतिके क्षेत्रसे वाहर नही 
कहा जा सके । यह पूर्व अध्यायमे ही वर्णन किया जा चुका है। यदि सदाचारकी 
चह परिभापा जो हमने सातवे अध्यायमे दी है ठीक मानी जाय--अर्थात्‌ 
संख्या और श्रेष्ठता दोनोके लिहाजसे जीवनको वढाना और पूर्ण करना यदि यही 
सदाचार माना जाय--(तो मजुष्यका ऐसा कोई काम न रह जाय जो नीति- 
बिज्ञानफ़े क्षेत्रसे वाहर समझा जा सके, परन्तु नीतिका प्रधान स्वरुप वही है जो 
ऊपर दिया गया है । इसीलिए हमने भी इसी पर अधिक जोर दिया है । 


सदाचारका स्वभाव और विकास | ण्णु 


घरेलू जानवरोंके साथ कठापि कठोर और मनमाना व्यवहार नहीं कर 
सकते । इस लिए यह सिद्ध होता हैं कि नीतिकी जड चेतनतामें 
है। एक वार दो चैतन्य जीबोंका आपसमें सम्बन्ध होनेसे ही नीतिका 
आविर्भाव होता ह। जित्त जाँवगें जितनी अधिक चेतनता होयी--- 
जितना अधिक सुख दुःख अनुभव करनेकी ज्ञाक्ति होगी---उतना ही 
अधिक उसके साथ हमारा कर्तव्य भी होगा | एक पत्थरके टुकड़े- 
के साथ हमारा जो कर्तव्य है उससे अधिक हमारा कर्तैन्य एक इक्षके 
साथ है और वृक्षके साथ हमारा जो कर्तव्य हैं उससे अधिक हम पशु 
पक्षियोंके मुख दुःखके ज़िम्मेबार है | इसी प्रकार हमारी सबसे बड़ी 
ज़िम्मेदारी मनुष्यके साथ है वेज्ञानिक सदाचारजास्र इत्त नीविका सम- 
थन नहीं कर सकता कि चीटियोंको चीनी खिलाना और मनुप्यकोी 
हत्या करना। जैसा कि आगे चछ कर स्पष्ट होगा वैज्ञानिक नीति- 
शात्न प्रकृतिके साथ चलना चाहता है---प्रकृततिकी सहायता करना 
चाहता है---ओर प्रक्तति सब जीवोंकी समान परवाह नहीं करती । 
अब दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हमारी सदाचार-चबुद्धि- 
दर की टन्पात्ति किस प्रकार हुईं, हमने सत्यका महत्त्व कहोंसि 
विकसित, सीखा, यह आदेश कि “ सॉच वराबर तप नहीं, झूठ 
वस्तु दैऔर वर पाप! हमे किसने बतछाया, हमें छेब्लिक 
मजहबव- खच्छताकी शिक्षा किसने दी। इत्यादि। ओर स्थानोकी 
से स्वतन्च॒ तरह विकासशात््र॒ यहों भी हमारी मददकों आ पहुँ- 
है। चता है। वह वतछाता है कि हमारी सदाचार-दुद्धि 
हममें कहीं वाहरसे नहीं आई ह | हमे ईश्वर या किसी देवता या किसी 
पवित्र धर्मग्रन्थने सच्चरित्र होनेकी प्राथमिक शिक्षा नहीं दी है; हों एक 
बार इस बुद्धिके पेंठा होने पर पीछे इसकी कुछ सहायता अवश्य की 
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है | विकास-शासत्रकी रूसे यह अश्रान्त सिद्ध होता है कि हमारे 
शरीर और अवस्थाकी तरह हमारी सदाचार-बुद्धिका भी विकास हुआ 
है। इसका मूछ भी हमारे पश्मुपृ्वजोमे ही था जो समय पाकर इस 
प्रकार फ़ूछा फला और भविष्यमें और भी फ़ूछे फलेगा | इसका बीज 
हममे कहीं बाहरसे आरोपित नहीं हुआ और न 'क्रिस्तान वाइबलके अनु- 
सार किसी एक खास दिनको खुदाने एक तखती प्र लिख कर सारे 
नैतिक सिद्धान्तोको हमारे हवाले कर दिया था। सभी विकसित 
वस्तुओकी तरह हमारी सदाचार-बुद्धिका भी विकास हुआ है, इसकी 
भी उन्नति हुई है, इसमे भी परिवर्तन हुआ है और इसका भी रूप 
बदला है, एवं भषिष्यमे भी बदकछता रहेगा। हृदयके फैलनेके साथ 
हमारी सदाचार-बुद्धिका भी प्रसार हो रहा है। 

यह कहना फजूछ न होगा कि हर युगकी आचार-बुद्धि दूसरे युगकी 
आचार-बुद्धिसे मिल्न होती है। एक जमाना था जब 


हर छुगकी कँंठसे ते थे कि-- 
सदाचार अकुण्ठित ही चीत्कार कर कहते थे कि 
चुद्धि दूसरे ४ ढोल गँवार शुद्व पछु नारी, 

शुुगकी सदा- ये सब ताड़नके अधिकारी ।” 


है. अर परन्तु आज हम ज्नीशिक्षा तथा नीच जातियोकी, नहीं 
है। हीं अछूत पेरियो तककी, शिक्षा और उन्नतिके लिए 
क्या इस प्रकार व्यस्त है ? जातियाँ एक समय स्वये 

ईशवरके शरीरसे बनी थीं, स्वय ईश्वरने ही सभी जातियोंके कार्य्य 
निद्धीरित कर दिये थे ओर उसीने हमे शूद्रोके साथ पशु पक्षि 
यसे भी बुरा सछक करनेका अधिकार दिया था; परन्तु आज हम 


-.. जातिको वेदविरुद्ध क्यो वतछाते है, और अपने प्यारे सिद्धान्तोके 


भर 


स« करनेके लिए शब्दोके अथोंको इतना क्यों तोड़ मरोड़ रहे है एवं 
न। मग्ज खराब कर रहे हैं १ 
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किसान-विद्रोह ( ?९४४४॥६ र८००॥ ) के समयमे मार्टिन छथर 
( क्रिश्चियानिटीके प्रोटेस्टैण्ट सम्प्रदायके सस्थापक ) ने जमीन्दारोको 
आजा दी थी कि “इन किसानोंका मूलोच्छेठ करो, इनके शरीरमें तलू- 
वार भोंक दो, इनके वदनको टुकड़े ठुकड़ें कर डाछो और पागल 
कुर्तोके साथ जो व्यवहार किया जाता है वही इनके साथ करो, 
इनके सिरका भेजा निकारू कर खण्ड खण्ड कर डालो | ” रछूथरने 
ऐसा क्यों कहा था £ इसीलिए कि विद्रोह करना किसानोंके लिए उचित 
न था, और ज़मीन्दारोंकी आज्ञाका पाछन करना उनका साधारण 
कर्तव्य था | “स्य ईश्वरने ही समाजमें उनका स्थान निर्धारित कर 
दिया था और कृतकार्य्य होनेके लिए उनकी कोशिश मानो ईश्वरको 
झूठा बनानेकी कोशिश थी ।+” 

पुराने समयकी क्रिश्चियानिटी गुछामीकी प्रथाको किस निगाहसे 
देखती थी यह आगेकी कथांस ( जिसे स्पेन्सरने अपने 50८वां 
5६20०७ + नामी प्रन्थके एकसो तीसरवें पृष्ठपें उल्लेख किया है ) 
पृणतः स्पष्ट होता है। कनिछ डी ओयादी (72' ०/४५० )ने-जो इईँग्लेण्डकी 
ओरसे जमैकाके प्रथम गवर्नर थे-हुक्म दिया कि मेरी पछटनमे 
बाइवछकी १७०१ प्रतियों वॉटी जायें। इसके कुछ समय पहले 
हब्शियोंकी शिकार करनेके निमित्त जोन ह्याय ( ]णाण ०9 ) 
जमैकामे १७ कुत्ते छाया था। उपर्युक्त आन्नाके पास करनेके तीन 
ही चार विनके पश्चात्‌ डी ओयाछीने यह हुक्म दिया कि सरकारी 
महसूलमेंसे जौन श्यायका इन कुत्तोंका मूल्य दे दिया जाय | इसका 
क्या कारण था * और कुछ नही, केवल यही कि गुरठामी बुरी न 

-+ (राताधाए गाते एशाओां० ? पा, 

7 जप २, ?, 2. लालथा ॥२८७४7(5 
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समझी जाती थी-यह साधारण बात मानी जाती थी। मनुष्यका 
अन्तःकरण अभी इतना सक्षोभ्य और उन्नत न हुआ था कि वह 
जान सके कि सभी आदमियोके सद्यश गुलामोंके भी शरीर है और 
सभी आदमियोके समान भुत्यवर्ग भी सुख दुःख अनुभव करते हैं ! 
परन्तु उसी योरोपसे आज गुलामीकी प्रथा उठ गई है, उसी योरोपमे 
आज स्व॒तत्नता और मनुष्यक्रे समान अधिकारोंकी घूम है और क्रिस्चि- 
यानिटी कहती है कि मेरे ही प्रभावसे यह सब हो रहा है ! 
' मजहबके द्वारा नीतेकी उत्पातति नहीं हुईं है, वरन्‌ नौतिके 
कारण मजहव शुद्ध उन्नत ओर पवित्र हुआ है। समय समय पर 
मजहबके अन्दर ही पवित्रात्मा सुधारकोका जन्म होता है जो प्रचलित 
स्थूछ विश्वासोंकों परिवर्तित कर मजहबको पवित्र और नीति-मय बनाते 
है। इस समयके सम्य आदमीके मज़हबमे तथा प्राचीन मजहबमे या 
जंगली या बर्बर जातियोके मजहबमे कितना अंतर है, यह इतिहासके 
प्रेमियो पर विदित है । 
हमारी सदाचार-बुद्धि एक विकसित वस्तु है, जिसका विकास 
हमारी सदा- क्रम और परिस्थितिके नियमो द्वारा होता है। इसी 
चार-बुद्धि . णिंए जाति, देश और कालके मेदसे इसके इतने रूपा- 
हमारी परि- न्तर हुए है और हे, इसी लिए प्रत्येक मनुष्यका धर्म 
डा । और अधर्म उसके देश और कारके अधीन होता है। 
जो कर्म एक देशमे अत्यन्त धार्मिक है वही दूसरे देशमें 
घोर निन्‍्दनीय समझा जाता है । एक देशमे चचेर भाई वहन आपसमें 
वेबाहिक सम्बन्ध कर सकते है, परतु दूसरे देशमे यह बहुत बड़ा पाप प्रतीत 
होता है | एक देशमें छोग अपनी सालीसे शादी कर सकते है, पर दूसरे 
दशमें यह बहुत बुरा माना जाता है। एक देशमे छोगोकी केवछ एक शादी 
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हो सकती है, पर दूसरे देशमे अनेक होती है | एक देशमे विधवा-- 
विवाह अति उत्तम और दूसरेमे अति घुणित माना जाता है। केवल 
वियाहमें ही नहीं, नीतिके हर एक विभागमे यही वात है। यदि किसी 
ईंसाईकी गोमासका एक टुकड़ा मिर जाय और यदि वह उसे अपने 
तथा दूसेरेकी प्राणरक्षाके काममे न छावे तो वह समझेगा कि उसने 
बड़ा भारी पाप-महान्‌ दुष्कर्म-किया | परन्तु यदि किसी हिन्दूसे यह 
काम हो जाय तो वह इसे आत्मघातसे भी बड़ा भारी पातक समझेगा। 
ये सब बाते सामयिक शिक्षा और संसर्गके फठ है। पिछली शता- 
ब्दीमे भारतवर्षमें छुटेरोके कई समुदाय थे जिनको ठग कहते थे। 
वे राह चलते हुए पथिकोको मार कर उनका द्रव्य छूट लेनेहीमें 
अपना धर्म समझते थे। वे जितने ही अविक मनुष्योकी हिंसा 
करते थे समझते थे कि उन्होंने उतना ही अधिक घर्मका काम क्रिया 
हैं । एक ठग अत्यन्त ही हु'खित होकर अपना मनस्ताप इस प्रकार 
प्रकट करता था---“ मैने उतने आदमियोको नहीं छूटा और न गला 
घोट कर उतने आदमियोको मारा जितना कि मेरे पिताने छटा मारा 
था | इसलिए मेर अन्त करणमें वेदना हो रही है, मुझे हार्दिक दु.ख 
हो रहा है ! ! ” % न्‍ 
इसी प्रकार लैड्भिक स्वच्छताके सम्बन्धभे भी मनुष्यके विचारोने 
पलटा खाया है। प्रत्येक देश और प्रत्येक युगके छोग 
उद्ाहरण-- उसके सम्बन्धमें मिन्न मिन्न धारणा रखते आये है। प्राचीन 
चिचाह- तियोके 
सम्बन्धका *मयके और कुछ जातियोके इस समयके भी स्त्री-पुरुष 
विकास । सम्बन्धकों देख सुन कर हमें रोमाच हो आता है और अ- 
वाक्‌ होना पड़ता है। हमारे क्रोध और शणाकी कोई सीमा 
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नहीं रहती । अधिक दूर जानेकी आवश्यकता नहीं | क्या आज कछूका 
हिन्दू नियोगकों # उसी इश्टसि देखगा जिस दृष्टिसे उसे प्राचीन हिन्दू 
देखते थे ! सभी बातोंमें अपने मजह॒बंके गुलाम हिन्दू इस सम्बन्धमे 
अपने मजहबको अक्षरश: क्यों नहीं मानते ! पुनः प्राचीन समयमे 
एक पुरुपषके साथ बहुतसी ख्लियोके विवाह करनेकी प्रथा थी; परन्तु 
वहुविवाह पर छोगोंके आज क्‍या विचार हैं * 

इतना ही नहीं, समाज-विज्ञानके मनन करनेसे यह स्पष्ट होता है 
कि किसी समयमे समस्त मजुष्यजातिके मध्य पुरुष और, ब्रियेकि 
बीच अभेद संमिश्रण ( ?7०0775०ण६० ) की प्रथा थी। एक पुरुप- 
के लिए एक या एकसे अधिक ज््री ( ?०५४००५ ) की प्रथा तब 
तक जारी न हुई थी । उस समय सम्पूर्ण स्वच्छन्दता थी, कोई बन्वन 
न गढे गये थे। उस अवस्थामें पुरुष-छीका लेब्लिक सम्बन्ध 
'पशुओोसे ऊँचा न था । हेरोडोठस कहता है कि अगाधिर्सस ( सीथियन ) 
जातिमें प्रचलित रीतिके अनुसार प्रत्येक पुरुपको प्रत्येक ज्ली पर समान 
अधिकार रहता है | उनका ख़्याछ है कि इस प्रकार वे छोग आपसमे 
'एक दूसरेके भाई होगे । आयलेंण्डकी केल्टिक जातिके बोरेंमे स्ट्रैवो 
लिखता है कि वे सभी द्लियोसे---अपनी में और वहनसे भी---संसगे 
"रखते है। इसमें छज्जा या शम कुछ भी नहीं। ब्हेरोके कथनानुसार सीऋओपष्स- 
के पूर्व ग्रीस निवासियोंकी भी यही हालत था। चीनमें फ़्वीके राजत्व- 
कार तक समस्त पुरुषोंका समस्त स्त्रियों पर समान अधिकार 


* नियोगकी ग्रथा प्राचीन स्पार्टामें ( और शायद समस्त ओऔसमें भी ) प्रच- 
हित थी। स्पार्य ( 59009 ) मे यह नियम जारी था कि बड़े और इुर्बल 
5०५ अपनी बज्लियोंको वलवान्‌ पुरुषोंकों ठे डालें ताके वे लोग देशके लिए 
>७प।च, सिपाही उत्पन्न करे ।( ।,6०८८ए गाधछूणाए छी छिफकृध्या 
णशेंड ज़&४७ ( 797 ) ४० ॥ ए १22 ) 
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था। कोई स््री किसी पुरुषविशेषके अधिकारमे न रहता थी। 
स्टैवो और भी लिखता है कि फेलिक्स अरेब्रियाके छोग अपनी मँँसे 
भी ससर्ग रखते हैं। हमारा महाभारत कहता है कि “ त्तियाँ 
स्वतंत्र थी और वे उच्छुंखछता और ख्च्छन्दताके साथ विचरण 
करती थी। यौवनके आंबेगमे वे अक्सर सतीत्व-पथसे भ्रष्ट भी हो 
जातीं थी; परन्तु दोपी नहीं समझी जाती थीं। ऋषि उद्दाकके पुत्र 
श्रेतकेतुको यह प्रथा बहुत बुरी छगी और उन्होंने यह नियम बनाया 
कि स्री अपने पतिके साथ और पति अपनी ज्लीके साथ सत्यशीछतासे 
रहे ” | मेजर रौसकिंग कहते है कि कोरम्बा जातिमे स्ली-पुरुपोका 
अभेद समागम प्रचीकत है। कुछ छोग कहते है कि हम छोगोका 
त्योहार होली, इसी अभेद समागमका अन्तिम निश्वास है |# आस्ट्रेलियामे 
लड़कियोका दश वर्षकी ही आयुसे चौदह पन्द्रह वर्षके छड़कोके साथ 
समागम शुरू हो जाता है और इसके लिए उनपर कोई नाराज नहीं 
होता | इसी अमेद संमिश्रणसे एक और प्रथाकी उत्पत्ति हुई है जो 
हमे अत्यन्त ही जघन्य और अर्छाल प्रतीत होती है। प्रथम प्रथम कोई 
स्री किसी एक पुरुषकी निजी सम्पात्ति न थी। परन्तु बहुत दिनो तक 
यह अवस्था कायम न रह सकी | पुरुषोके हृदयमे अन्य वस्तुओके 
समान स्रियोको भी अपनी निजी सम्पात्ति बनानेकी इच्छा हुई और 
उन्होने एक या एकसे अधिक ख्लियो पर अपना अधिकार जमाना 
आरम्म किया। प्रचलित प्रथाके विरुद्ध समाजको यह काम बहुत बुरा 
लगा; परन्तु साथ ही साथ उसने देखा कि वह इस नये बेगके 
रोकनेमे नितान्त अशक्त है | अतएव यह तसफिया, हुआ के ख्लीको 
- * छणालता रे पाल परतिगा रिबधणाणाउध० 505०० एण, 
4 [० 77-79 । डाक्टर सुवोधकुमार वसुका यह लेख पढ़ने ही योग्य है। 


7९ ७ 


द्दर नीति-विज्ञान । 


पूर्णतः: एक पुरुषके अवीन होनेके पूर्व एक बार वेश्याका काम करना 
पडेगा । हेरोडोट्स कहता है कि वेविछोनमें यह रिवाज था कि 
प्रत्येक ख्रीको जीवनमें एक वार व्हीनसके मन्दिर वैठना और 
किसी अर्पारचित आदमीके साथ प्रेमसहवास करना पडता था। 
एक वार मन्दिरमे ठैठने पर, जबतक कोई अपरिचित आदमी उसकी 
गोदमे चॉदीका एक टुकड़ा न डाल दे और मन्दिरके बाहर उसके साथ 
संभोग न कर के तव तक वह स्त्री अपने घर वापस न आ सकती थी। 
चाँदी देने वाछा उस ज्लीकी आशीर्वाद देता था कि व्हीनस ( ४८४०5 ) 
उस पर कृपा करेगी | वह चौंदीका टुकड़ा अत्यन्त छोठा हो सकता 
था, परन्तु त्री उस अस्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह बहुत 
ही पवित्र समझा जाता था | जो पुरुष प्रथम प्रथम इस टुकड़ेको 
फेंकता था, ज्ली निःजब्द उसके पीछे हो लेती थी। वह किसी 
पुरुषको अस्वीकार नहीं कर सकती थी | इस कार्य्यके उपरान्त वह 
देवीके प्रति अपने कर्तब्यसे छुटकारा पाती और तब घर आती। इसके 
बाद अधिकसे अधिक द्रव्य ठेने पर भी वह कभी परपुरुपके पास नहीं 
जा सकती थी । स्ट्रैवो कहता है कि अर्मीनियन जाति अपनी कॉरी 
छड़कियोको अनेइंटिस ( 2॥था॥०७ ) देवीकों समर्पण कर आती है और 
मन्दिर्से वहुत दिनों तक वेश्याओके समान जीवन बिताने पर भी उन 
लड़कियोंको पति प्राप्त करनेमें कठिनाई नहीं पडती। एक प्राचीन चीनी 
पर्राजकके कथनाजुसार कम्बोडियाकी अवस्था भी कुछ इसी तरहकी 
थी। प्राचीन ज्रीसमे भी मज़हती वेश्याओंकी मरमार थी। हमारे 
यहाँ भी देव-दासियोकी कमी न थी। कुछ वैष्णव सम्प्रदायोंके 
थिा९ तो मशहूर ही है | प्राचीन रोममे * स्ीधन- गून्य छड़की 

ही अवज्ञाकी दृष्टिसि देखी जाती थी। अतएव युवतियाँ 


सदाचारका स्वभाव और विकास । ६३ 


विवाहके पूर्व अपने शरीर ( वैश्यावृति ) के द्वारा कुछ रुपया उपाज॑न 
कर लिया करती थीं। परल्तु इस काय्यैसे उनके विवाहमे कोई बाघा न 
पड़ती थी । 


इन सब अवस्थाओके अतिक्रमण करनेके पश्चात्‌ मनुष्यसमाज- 
मे वैवाहिक प्रथाकी उत्पत्ति हुईं। परन्तु आदि अवस्थाओमे रिश्ते, 
और नातेका कोई खयाछ नहीं किया जाता था हने कहता है कि 
चियेवे जातिके छोग अक्सर अपनी बहनो और बेटियोंके साथ भी छैगिक 
सम्बन्ध रखते है। ढैग्सफोर्डने केमेग्सट जातिके बारेमे भी यही कहा 
है। ककी जातिमे प्रत्येक पुरुषका शादी प्रत्येक ल्लीके साथ हो 
सकती है, केवल माँ बेटेके ब्याहका निपेघ है। जस्टिन टर्द्नलियन 
कहता है कि प्राचीन फारसमे वहॉँका मजहब माँ बेटेके सम्बन्धकी 
भी अनुमति देता था । 


लौब्जिक खच्छताके सम्बन्धमे मनुष्यके बिचार-पेचित्रयके और भी 
बहुतसे नमूने मिल सकते है। पर्थ्यटन-कारियोने अपनी पुस्तकोमे ऐसी 
बहुतसी जातियोका वर्णन किया है जो मेहमानकी सेवामे अपनी पत्नियों 
और बेटियोको भी उपस्थित करती है । अपने यहेकि प्रचलित आति- 
थ्यके नियमोके अनुसार वे ऐसा करनेके लिए बाध्य है। यह स्वागतका 
एक अंश है | किसी स्लीके समपैण किये जाने पर यदि कोई उसे अस्वी- 
कार कर दे तो इसे किचनूक जातिके छोग बडा भारी अपमान समझते 
है। इस जातिमें तथा अन्य रेड इण्डियन जातियोमे अविवाहिता त्लियाँ 
वेश्याओके सद्बश अनेक पुरुषोके साथ ससगगे रखती है। यह सर्वथा बुरा या 
अनुचित नही समझा जाता, यहाँ तक कि अपने आत्मीय छोगोकी 
अनुमतिसे त््रियाँ स्वयं परपुरुषोंके पास जाती है और उनसे प्रेमकी 


द््छ नीति-बिज्ञान । 


भिक्षा मागती है । चुकची जातिके छोग श्रमणकारियोके सामने अपनी 
स्नी और वेटीतकको उपस्थित करते हैं और यदि उन्हें अस्वीकार कर दिया 
जाय, तो इसे वे अपना अक्षम्य अपमान समझते हैं। सीयूक्स जातिके बारिमे' 
भी यही बात लिखी गई है। कमैस्कडेछ अढीठस तथा उत्तरी एशियाकी 
कई जातियोंका भी यही नियम है। दक्षिण अमेरिकाकी जगली जातियोंके 
वारेमे लिखा गया है कि वे ल्वलियोंके सतीत्वकी तनिक भी परवाह 
नहीं करती | एस्किमो जातिमें दो मित्र अकसर दो एक रात्रिके लिए 
अपनी ल्लियोको अदल बदल कर लिया करते है और यह मित्रताकी 
पराकाष्टा समझी जाती है ! (चिपेबन जातिके यहाँ भी ठीक ऐसी ही 
बात है | कैलमेक और करगीज जातिके वारेंमे लिखा गया है कि वे 
अपनी ल्लियोको प्रसन्नतापूर्वक अपने मित्रों और परिचितोकी सेवार्मे 
भेजा करते हैं तथा एक मित्र अपने दूसरे मित्रको अपनी स्लीके साथ 
हांदिकता बढानेमे प्रोत्साहित करता है। डकोटा छोग वबवबाहके 
पूर्व ख्रियोके सतीत्वकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करते । प्राचीन नाइकेर- 
गुआमे एक वार्पिक त्योहारके दिन सभी ब््ियों पूर्णतया स्वतत्र हो जाती थीं 
और वे जिस पुरुषको चाहती उसके साथ ससर्ग कर सकती थीं। इनके 
यहें| कुमारियोंके लिए तो कोई रोक ठोक थी ही नहीं | वे 
वेश्यावृत्तिके द्वारा समुचित घन कमाकर अपना चिवाह करती थीं | 
मौगोलकारेन और डोडा छोगोंके मध्य परपुरुपसंगति एकदम बुरी 
नहीं समझी जाती, और न इसके छिपानेका प्रयत्न ही किया जाता 
है। रेडकारेन छोग स्त्री पुर्षके भेद-भावरहित समागमका समर्थन करते 
है और कहते है कि यह तो उनके यहॉकी पुरानी चाल है। “हाइडैडस 
आफ इधियोपिया * नामकी पुस्तकमें हैरिस लिखते है कि सतीत्वकी 

शा तनिक भी परवाह नहीं की जाती और खीके ॥मैकारू के 


सदाचारका स्वभाव और विकास । . द्ण 


जानेके लिए यहाँ कानूनन अधिकस्ते अधिक पाँच आना जुर्माना है। 
अपर कौगो पर बसनेवाली जातियोके वारेमे लिखा गया है कि 
बिवाहके पूर्व पिता और भाई प्रत्येक कुमारीको केवछ दो गज कपड़ेके लिए 
किसी पुरुषके हवाले कर देते है और इससे वह स्त्री बुरी नहीं समझी 
जाती और न इसके कारण उसके विवाहमे ही कोई अडचन उपस्थित 
होती है। पील्यू द्वीपवालोंकी भी यही अवस्था है। टहीठी, मैकरोने- 
शिया और कैण्ड्रोन द्वीपकी जातियोका भी यही इत्तान्त है। टैहिठि- 
यनोके बारेमे कुफने लिखा है कि हम छोग जिस प्रकार किसी अब- 

सर पर बहुतसे छोगोके मध्य बैठकर भोजन करते है, उसी प्रकार ये 
छोग खुले मैदानमे छोंगोकी दइृश्टिके सामने अपनी कामाप्रिको शान्त किया 
करते है | वोटियाक छोगोके मध्य किसी कुमारीके पीछे यदि नवयुव- 
कोका दर नहीं चछा करता तो यह उसके छिए बडे अपमानकी 
बात समझी जाती है । कुमारावस्थाहीमे त्लियोका माता बन जाना 
उनके यहाँ बड़े सौभाग्य और सम्मानकी वात है। इससे उसके पिताकों 
अधिक धन मिलता है और वह पति भी घनाढथ प्राप्त करती है। 

मध्य अमेरिकाकी प्राचीन चिपचा जातिका वत्तान्त यो है कि यदि 
विवाहके पश्चात्‌ किसी पुरुषको यह माम होता था कि उसकी ज्लनौका 
किसी पुरुषके साथ समागम नहीं हुआ है तो वह अपने भाग्यको 
कोसने छगता था और एक भी पुरुषका चित्ताकर्पण न कर सकनेके , 
कारण अपनी स्त्रीको अत्यन्त तुच्छ अनुमान करता था। प्राचीन 

जापानियोके बारेमे डिकसनने छिखा है कि पुत्रियों अपने पिताकी 

आर्थिक अवस्थाको सुघरनेके लिए अपने शरीरको बेचा करती थीं 

और इस तरह अपने पिताको सहायता पहुँचा कर जब वे घर ढौटती 

थीं तब तनिक भी अवज्ञाकी इश्टिसि नहीं देखी जाती थीं, बरन्‌ 

नीति० -५ 


हे नीति-विज्ञांस ।' 


पिठृ-प्रेमके कारण उनका सम्मान बढ जाता था | वर्तमान रुसमें हार्क 
तक कुमारी स्री प्‌र्णतया अपने जमीन्दारके अबीन होती थी | 


बहुविवाहके सम्बन्ध भी छोगोंके विचारमिं बड़ी विचित्रता दृष्टि 
गोचर होती है। बेचुआना जातिके बारेमें लिखा गया है कि 
वे एक पुरुषकी एक ही खत्रीकी प्रधाकों समझनेमें भी असमर्थ हुए, - 
कल्पना करना तो दूर रहा। अरबक्ी कुछ जातियोने भी इस प्रथाकी 
एकदम असम्भव समझा | मकोछोछो द्धियोने जब यह सुना कि 
इंग्लैण्डमे एक पुरुषके एक ही ज्री होती है तो वे स्तमित हो गई। 
अधिक ख्लियोको रखना वहें| सम्मानकी वात समझी जाती है। 
आफ्रिकाकी कुछ जातियोके सम्बन्धमें रोडने लिखा है कि यदि 
कोई विवाहित पुरुष एक और ज्लीका भार वहन कर सकता है त्तो 
उसकी पत्नी उसे एक और विवाह करनेके लिए सदा तंग करती 
रहती है; यहें तक कि विवश होकर उसे विवाह करना ही पड़ता 
है और यदि वह विध्वाह करना अस्वीकार करता है तो उसकी ज्री 


“पण' कहकर उसका तिरस्कार करती है। अरौकेनियन ज्लियोका 
भी यही वृत्तान्त है । 


मैं समाजशाज्भ पर पुस्तक लिखने नहीं बैठा हूँ, इसलिए मुझे 
संमाजशास्भके जटिल और विवादप्रत्त प्रशनोंके स्परी करनेकी कोई 
आंबश्यकता नहीं है। पृ काल्म ख्त्ीपुरुषके मध्य अमेद' समागमर्की 
प्रथा प्रचाढित थी या उस समय भी किसी न' किसी प्रकारका 'वैवो- 
'हिक बन्धने विद्यमान था, ये" सब बाते हमे समाजशास््वेत्ता- 
ओंको झगड़नेके छिए छोड़ देनी चाहिए | बात चाहे जो हो, यह 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि पृवकाठमें आज कलकी सी 


सदाचारकां स्वभाव और विकास । दर ७ 


छैज्निक स्वच्छता न थी । इन उदाहरणोसे यह पूर्णतः प्रमाणित हो 
जाता है कि नीति सम्बन्धात्मक है तथा अन्य वस्तुओंकी तरह हमा- 
री आचोर-बुद्धिं भी एक धीरे धीरे विकसित हुई वस्तु है। 


और और बातोंमे भी मनुष्यके विचारोमे इसी प्रकार आश्चय्येजनक 
परिवर्तन हुए है। इसके भी दो एक उदाहरणों पर 
डदाहरण- दृष्टि डाले छौजिए। श्रृणहत्या-गर्भ॑ नष्ट करना--- 
चाल: हमोरे देशमे अन्यन्त ही बुरा माना जाता है। परल्तु 
23 क्या यह प्रत्येक देश और प्रत्येक समयमें ऐसा ही 
माना जाता था £ ग्रीसमे ओऔरेस्टोटक केवछ इसकी 
अनुमति ही नहीं देता वल्कि यहां तक कहता है कि आवार्दाके एक 
निर्दिष्ट सल्यासे अधिक बढ जाने पर नियम द्वारा छोगोंते जबरदस्ती 
इस कामको कराया जाना चाहिए। रोमभ भी यह दोप प्रर्ण रूपसे फैला 
हुआ था। सिर्फ इन्द्रियपरता या दारिद्रहीके कारण ऐसा नहीं किया 
जाता था, बल्कि अपने सौन्दण्यंको बचाये रखनेके हेतु स्लियों अक्सर 
प्रसवकाय्येकी अपेक्षा भ्रणहत्याकों अच्छा समझती थीं। यह नैतिक 
व्याधि बहा इतने प्रवछ रूपसे फेली हुईं थी कि कुछ छोगोकी जीविका 
इस काममे सहायता पहुँचानेसे ही चछती थी। वहों ऐसी स्लियों विरक 
थी जिन्होंने जीवनमे एक बार भी इस दुष्कर्मकों न किया हो। यह कर्म 
करके वे बडी भारी प्रशंसाकी भागिनी होती थीं। # 


इसी प्रकार बार-हत्याका रिवाज भी अनेक देशोमे प्रचालित रहा 
है। रपाटमे दुबछ बाछकोकों उनके माता पिता अकसर मरनेके लिए 





+ देखो ,20:8ए-]ना5007ए ण॑ छप्०उुथ्या (०४५ ४० ॥, 
०797 8-58. 


६८ नीति-विज्ञान । 


किसी एक स्थान पर रख आया करते थे |! छाइकगस और सोलनके 
कानून तो मशहूर ही है। 
नीतिकी नींव बहुत यहरी और मजबूत चद्मनोंसे बनी हुई है ! 
अर यह वाढ़की भीत नहीं है। इसकी स्थिति उन 
नीव।. रो और अनुभवों पर है जो कि विकाप्तित होते 
होते समय मनुप्यका सहज स्वभाव वन गये है | सदा- 
चारको उसी प्रकार किसीने पैदा नहीं किया है जिस प्रकार पाशव, 
मानव या वनस्पति संसारको पैदा किया हैं। आज भी यदि हम देखना 
चाहें तो स्वयं अपनी ओखोसे देख सकते है कि नीति धीरे धीरे और 
किन किन अवस्थाओमेसे होकर विकसित हुईं है। आज भी हमें बहुत 
सी जातियाँ ऐसी मिलेगी जो नीतिमे एकदम कोरी है और बहुत सी 
ऐसी है जिनका नैतिक बचपन अबतक समाप्त नहीं हुआ है। 
आप एक बहुत साधारणसा उदाहरण के छीजिए---हत्यासे श्णा। 
आप यह कहेगे कि इस प्रवुत्तिको ईइबरने सभी 
सदाचारकी पनुष्यो और सभी जातियोके हृदयस्थ किया है, कोई 
उत्पाति मज- ० रे बस 
हवके द्वारा. मेंलृष्य या जाति आपको ऐसी न मिलेगी जो इस 
नही हुई है, प्रइत्तिसे विहीन हो। परन्तु ऐसा नहीं है। ऐसी अनेका- 
वरन्‌ यह नेक जातियों आजतक विद्यमान है जो अबतक रक्तपात 


283 करना जरा भी बुरा नहीं समझती। डियाक युवती उस 
है--जैसे चाहनेवालेकी अवज्ञाकी इश्टिसे देखती है जिसने कोई सर 


हत्यासे.... काटा हो। अमेरिकन रेड इण्डियन रमणी अपने 
चूणा । प्रेमीकी बहादुरीकी परख उसकी झोपडीमे छटकते हुए 

सिरोंके द्वारा करती है और जिसने जितने ही फरेब और 
थोखेसे वे सिर प्राप्त हुए हों बह प्रेमी उतना ही प्रतिष्ठित समझा जाता है। 


मी 


सदाचारका स्वभाव और विकास | ६५, 


इजरेलके पुजारियों और पैगम्बरोने 'अगोग”के टुकडे टुकड़े करना 
जिहोवा ( )०४०४०! ) के प्रति अपना कत्तव्य माना था और 
हित्रू स्तियोंमे “जेल 'की प्रतिष्ठा इस कारण हुई थी कि उसने 
एक सोये हुए मनुष्यके सिरमे---जिसने कि उसके घरमे आश्रय 
ग्रहण किया था--छुरा भोका था। *ईश्वरके प्यारे मनुष्य” डैविड- 
ने केवछ एक जघन्य ज़नाके छिपानेके लिए निर्देयता एवं छलछ-कपट- 
पूर्ण अनेकानिक हत्यायें की थीं | इन स्थानों पर ईश्वर द्वारा दिया हुआ 
अंदिश---तू हत्या मत करना'---न जाने किस कौनेमे जा छिपा था! 
असंख्यों जज्नली भनुष्योने कैदियो और अपरिचित छोगोको बिना 
किसी पसोपेश, अनुताप या पश्चात्तापके भक्षण कर डाछा है। पर 
असंख्यों ब्राह्मण और बौद्ध-जिन्होंने कि मोजेज ( १०५८७ ) या मोजेज़- 
प्राप्त तख्ती पर छिखे हुए आदेशोके बारेमे कभी सुना तक नहीं- 
हत्यासे यहाँ तक भागते हैं कि कीट पतड्डतककी जान छेना भी उन्हे 
असह्य है। # “पश्चिम आफ्रिकावाले अधिकांश छोग नर-मास-मक्षक 
है और उनके बीच मारना या मारा जाना दैनिक जीवनकी 
एक साधारण घटना समझी जाती है।+” फीजियन मनुष्य नरहत्याको 
तनिक भी बुरा नहीं समझता-यहोतक कि जबतक वह किसीकी 
हत्या नहीं कर छेता तबतक बचन रहता है। आक्रिकाके कुछ 
अंशोमे जंगली जातियों अभीतक किसी राजा या सरदारके मरने 
पर उसकी ज््रियों, गुछमो या नोकरोको मार डाछा करती है ताकि 


लत च3-+3 नमन न <+०>०++++++<3 
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७० नीति-विशान । 


वे परछोकमे उसका साथ दें और उसकी सेवा करे । डहौमीमें 
छ्ोग अकसर अमीतक इसी छिए मारे जाते है कि. जिसमें उनकी 
आत्माये वर्तमान बादशाहका सम्बाद उस बादशाहके किसी मृत पूर्व- 
पुरुषके पास पहुँचा दें और वहॉाँसे जवाब के आवे | इन छोगोके यहाँ 
प्रति वर्ष कुछ छोग इसलिए मार डाछे जाते है कि जिसमे मृत बाद- 
शाहको प्रति वर्ष नये नये अनुचर प्राप्त होते रहे | ये छोग अपनी झोप- 
डियोको मनुष्यकी खोपडियोसे सजाते है आरे उन खोपड़ियोको प्राप्त 
करनेके लिए युद्ध किया करते है । स्पष्ट ही है कि इन हत्याओके पीछे 
मजहबका किचित्‌ समर्थन अवश्य मौजूद है । प्राचीन मेक्सिकोमे 
देवताओकी वेदियो प्र हजारों मनुष्योका बलिप्रदान होता था 
और वहों छडाइयोके आरम्म करनेका कारण देवताओकी भूख ही 
बतलाई जाती थी। भूखे देवताओकी जटराप्निकों शात करनेहीके 
लिए लड़ाइयों छेडी जाती थीं। नर-बलिदानकी प्रथा व्यापक रूप- 
से प्राचीान फिनिशियनो, सिथियनो, यूनानियो, रोमनो, असीरियनो 
और यहृदियों प्रभतिमे फैडी हुई थी । 

वुशमैन जातिकेः सम्बन्धमे लिविंगस्टोन लिखता है--४ एक बुश- 
मैन अभिके समीप बैठ कर अपनी शूरताकी व्याख्या कर रहा था। 
उसने पॉंच बुशमैनोकी हत्या की थी--जिनमे दो स्त्रियों, एक 
पुरुष और दो बच्चे थे। मैने कहा-” तुम भी कितने बडे दुरात्मा हो जो 
अपनी निज जातिकी स्लरियो और बच्चोकी हत्या करके गर्व 
कर रहे हो ! ईश्वर तुम्हे क्या कहेगा, तुम उसे क्‍या उत्तर 
दोंगे |? उसने उत्तर दिया कि ईश्वर यही कहेगा कि मै बडा 
चालाक आदमी था? | यहीं पर ईश्वर्से उस मनुष्यका तात्पर्य 
उसके ग्रत सरदारसे था ॥” विब्सन और फोल्किनने अपने युगैण्डाके 


सदाचारका स्वभाव और विकास । हि 


वृत्तान्तमें-इस तरह लिखा है-“यूगैण्डाके बादशाहका एक ज़वान अनु- 
जुर था | जह एक सरदासक़ा पुत्र था और मेरे पास राजम- 
वनसे सम्बाद छाया करता था | एक दिन सुबहको वह बहुत खुश खुश 
मेरे पास आया और कहने छगा कि मैने अभी अभी अपने पिताका 
वध किया है। जब मैने उससे इसका कारण पूछा तब उसने उत्तर 
दिया कि मैं पिताकी अधीनतामे काम करते करते ऊब गया था और 
मेरी इच्छा स्वय॑ सरदार बननेकी थी | अतएव मैने बादशाहसे सलाह 
ली तो उसने कहा कि तुम अपने पिताको मार डाठो और ख्र्य॑ 
सरदार बव जाओ | इसी लिए मैने ऐसा किया |” कूकी जातिके 
छोगोका अनुमान है कि जो मनुष्य सबसे अधिक शरत्रुओंकी हत्या 
करेंगा वही स्वर्गकका भागी होगा और स्वरगमे उसके हाथो मारे गये 
छोग उसकी सेवा करेंगे ।.पंजाबके उत्तर-पश्चिम किनारे पर बसनेवालली 
कुछ जातियोमे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसने अपने हाथोको नर- 
रक्तसे कहुपित न किया हो। वहेका प्रत्येक आदमी अपने हाथो मारे 
गये छोगोकी संख्याकी याद रखता है ।कैलेफोनियामे भी एक समय ऐसा 
ही होता था। जगछी जातियोके छोग अपने इद्ध पिता माता और 
सम्बन्धियोकी अक्सर मार डालते है | वेण्ड छोग अपने बूढ़े बाप म्ञा 
और नातेदारोको---जो काम्‌ क़रने और लडनेके योग्य नहीं रहते---या 
तो मारकर खा डालते हे और या उन्हें जीवित गाड़ देते है। 
अनेक जगली जातियोका यही इत्तान्त है। वेट प्रंदेशमें कोई बूढा 
सरदार यदि जीवित ही न गाड दिया जाय तो यह उसके छढिए -बड़े 
अपमानकी बात समझी जाती है। फिज्ञीकी सदाचारबुद्धि भी एक 
सुूम्य इसी तरहकी थी । अपनी माताकों जीवित ग़ाडमेक्ने समृग्न 
फिजी ढीपका एक मनुष्य कहता था कि “-माताके प्रेमके कारण द्दी 


छ२ नीति-विज्ञान । 


मै ऐसा कर रहा हूँ और मेरे सिवा अन्य कोई आदमी इस पवित्र 
कामको नहीं कर सकता है [” वह उसकी माता थी और वह उसका 
पुत्र था, इस लिए अपनी माताकीा जीवित गाड़ देना उसका धर्म था। 
इन छोगोका विश्वास है कि परलछोकमे मलनुष्योंका जीवन उसी 
अवस्थासे प्रारम्भ होता है कि जिस अबस्थामें वे यहों मरते हैं । 
अतएव इसमे कोई सन्देह ही नहीं है कि जिस कामको हम लोग 
धोस्तम पाप समझते है वही काम बहुत सी जगहोंमे धर्मकार्य अलु- 
मान किया जाता है । ये काम केवल प्रसन्नतापृर्वक किये ही नहीं जाते, 
बल्कि इनके नहीं करनेसे उन छोगोको दारुण आत्मग्लानि होती है। नर- 
हत्या एक समय किस इष्टिसे देखी जाती थी इसका पता वरगिल्ड 
( ए/८६्टा/6 ) संस्थासे-जो प्रायः समस्त योरोपमे एक समय प्रचालित 
थी-पूरे तौर पर चछ जाता है। प्राचीन यूनानमें भी यही प्रथा थी | इस 

प्रथाके अनुसार मनुष्यके जीवन या मरण पर ज़ोर नहीं दिया जाता 
था, बरन्‌ किसी मनुष्यके मरनेसे उसके परिवार या वशकों जो 

हानि होती थी केबछ उसी पर लक्ष्य रखा जाता था। किसी व्यक्तिकी 

हत्या करना समस्त राष्ट्रके प्रति अपराध नहीं अनुमान किया 

जाता था। हत्याका बदछा लेना ही मृत पुरुषके सम्बन्बियोका काम 

था | अर्थ-दण्ड छेकर भी वे संतुष्ट हो सकते थे। परन्तु प्रत्येक मनु- 

ध्यका मूल्य समान न होता था | हर मनुष्यकी श्रेणी या समाजमें 

उसके स्थानके अनुसार उसकी हत्याके लिए अर्थदण्ड भी कानून- 

के द्वारा निश्चित किया हुआ था | गरज यह कि मानव-जीवन एक 

पवित्र वस्तु है, इस बिचारनें तबतक मनुष्यके मस्तिष्कमे जन्म- 

अहण नहीं किया था | परन्तु आज सभीके जीवनकी समान परवाह 

को जाती है और सभी हत्याओके लिए एक ही दण्ड है। 


सदाचारका स्वभाव और विकास । ३ 


मानव-समाज पर दृप्टिपात करनेसे विदित होता है कि मलनुष्यने 
अपनी सहृदयता और समवेदनांके भावोंको भी 

अप बलि बहुत कठिनाइयोंसे और अनेक दिनोंके वाद प्राप्त 
का प्रसार। ठिंया है। कारेन्स जातिके वारेंमें मेसन कहता है 
कि एक बूढी स्ली अपनी जीर्ण कुटीमें मरणासन्न 

हो रही थी । उसके पुत्र और पौत्र य्यपि चहुत दूरपर न थे, तथापि 
बुलाने पर कोई उसके समीप न जाता था | एक और जंगली जातिकी 
स्नीका वत्तान्त है कि उसने अपने बीमार पतिके लिए एक मुर्गी- 
“के जबह करनेसे एकदम इन्कार कर दिया | उत्तरमें उसने साफ 
साफ कह दिया कि उसका पति तो मरेगा ही, पर साथ ही साथ 
उसकी मुर्गी भी जाती रहेगी | हब्शी जातिकी कई उपजा- 
तियोंके बारेंमें भी ऐसी ही बाते लिखी गई है | यर्याप वे कठोर 
स्वमावके नहीं है और मारकाठसे उन्हे प्रेम नहीं है, तथापि उनके 
हृदयमें करुणा, दया, या अनुकम्पाका कोई भी भाव नहीं है | किसी 
मनुष्य या पश्चुको घोर यंत्रणा या कष्टमे छोटते हुए देख कर उन्हें 
असीम आनन्द होता है। अशाण्टी छोगोंके यहाँ तो यह कहावत ही 
प्रचाछेत है कि “ यदि किसी दूसरे मनुष्यको कष्ट हो रहा है तो 
समझो कि एक छकडीके ठुकडेको कष्ट हो रहा है। दूसरोके दुःख- 
से तुम्हे मततब ? तुम वृथा चिन्तित मत होओ | ” उमारा जाति- 
के बारेमे वौन कहता है-/ यह तो सभी कोई जानते है कि दूसरी 
जातियोंमे बूढ़े और बेकार छोग मरनेके लिए छोड दिये जाते हैं; 
परन्तु यह तो विश्वासकी सीमाहीसे बाहर है कि कोई माता अपने 
- बीमार बच्चेकी झोपड़ी पर दो एक आंटी घास डालनेसे भी इन्कार 
करेगी और शीत और गर्मासे उसकी रक्षा न करेंगी | ” थे 


७8 नीति-विज्ञान । 


छोग बामार आदमीको झोपड़ीसे अछग और अपग्रिसे दूर ठंढेमें 
फेक देते है, ताक उसकी मझ॒त्यु शीघ्र हो जाय | मारुट्रज जातिके बारि- 
मे कहा गया है कि रक्तपात इन छोगोको इतना प्रिग्र है कि मनुष्य- 
की .यन्त्रणाकों देख कर इनके आनन्दकी कोई सौमा नहीं रहती | 
उत्तरी अमेरिकाकी जगली जातियोका इतान्त है कि वें अपने नव 
युवकोका अनुशासन उन्हे कठिन यत्रणा देकर किया करते हैं। इस 
जातिकी ख्लियों और बच्चे भी दूसरोको कष्ट देकर आनन्दित होते हैं। 
प्रसेक समय और देशके मानव-समाजोके अवलोकनसे पता छगता 
उदाहरण- हैं कि चोरी और डकैतीके बारेमे भी मजुष्यके विचार 
चोरी और सदा एक तरहके नहीं रहे है। कोमेश्वा छोगोमे सबसे 
डकैतासे बडे चोरका सबसे अधिक सम्मान होता है,। पंटेगो 
घरणा।  नियनोकी भी यही हालत है। पृर्वीय आफरिकामे पञ्चुओका 
चोराया जाना तनिक भी बुरा नही समझा जाता । बहुत सी जगढी 
जातियो--जो अपनी जातिकी सौमाके मध्य चोरी या डकैती नहीं करती- 
दूसरी जातिके छोगोकी वस्तुओंका चोराना या बठछात्‌ अपहरण 
करना प्रशंसनीय काम समझती है | बदीऊन छोग एक अपरिचित 
आश्रितकी रक्षा अपना प्राणतक देकर करते हैं, परन्तु उस मलुष्यके 
उनकी कुटीसे बाहर होते ही और अपनी सफरमें कुछ दूर आगे बढते 
ही उसे छूट लेते है और यदि इसमें उसकी हत्या तककी भी 
सम्भावना हो तौमी वे इस कामसे बाज नहीं आते । इजरोराई 
जातिके सरदारके बोरेमें लिखा गया है कि जब तक कोई मेहमान 
उसकी बस्तीमे रहता है तब तक वह उसका पूरा सत्कार करता है 
परन्तु वस्तीस बाहर निकछते ही उसको ,छूठ छेता है | फिजि- 
सनोके व़ारेमे लिखा गया है कि वह आदमी---जो अपने घरसे 'कुछ 


सदाचारका स्वभाव और वचिकांस। छए्‌ 


ही गजकी दूरी पर किसी मनुष्यकी जान एक सामान्य छुरी या कुल्हा- 
ड्ॉके लिए ले सकता ह-उसी मनुष्यके घरमें प्रवेश करते ही 

थात्‌ चोखठ पार करते ही उसकी रक्षा अपना प्राण देकर भी 
करनेको तयार हो जाता है । ठोका जातिमें छिपकर चोरी निस्सन्देह 
बुरी वात समझी जाती है, परन्तु रक्ततात करके जबरदस्ती दूसरोंसे 
वसतुओंका छीन छेना सम्मानकी वात है। मर्वोकी सभामें एक वार 
जत्र ओडनोब्हन वह उपडेश दे रहा था छि तुम छोगोंको छूठ मारके हमले 
वन्‍्द्र करना चाहिए, तो एक ननुष्य क्रोधसे चिल्छा टठा--- या अछाह, 
तो फिर हम छोगोंका जीवन ही क्वित प्रकार कट सकता है!” 
सीमान्त पर उसनेवाडी पठान जातिकी कुछ मातायें इश्वरसे सदा 
यह प्राथना किया करती हैं कि उनके पुत्र विज्यात लुटेरे हों | अफरीदी 
माताओंकी भी य्ही प्रार्थना होती है। ठक्क्कोमिन जातिके यहाँ प्रतिद्ध 
डाकू ध्गेर छुटेशा साधु और सन्त बनता है और छोग उसकी ऋत्रक्ों 
तीर्वस्थान समझ कर वहों जियारतके लिए जाया करते हैं | कूकी 
जातिनें कोशछसे धन चोरानेवाले प्रतिष्ठाकी इश्सि देखे जाते है | 
इस विद्याकी वहाँ वहुत चाह हूँ | अंगमी जातिक्े वारेम भी लिखा 
कि ये छोग पक्के चोर होते हैं। प्राचीन रपाटेन छोगोंके सच्श उन्हे भी 
चोरीमे प्रवीण होनेका गर्ब दे | चोरी करते समय पकडे जाने पर 
चोर अवन्नाकी इश्सि देखा जाता है। चिनूक जातिका वृत्तान्त 
भी ठीक इसी तरहका है।वगेण्डा, फीजियन, और मैंगोलियन जातियों- 
के बोरेम भी यहीं बाते लिखीं गई है। बहछ्चिस्तानम एक प्रसिद्ध 
प्रचलित पढका तात्पर्ण्य यह है कि जो मनुष्य चोरी और हन्या करता 
है बह अपनी सात पीढी तकके पूर्वजॉंकों स्वर्ग भेजता है। वहाँ 
एक कहावत भी है कि जो आढमी चोरी और ड्केती नहीं करता उस 
आठमी पर इच्धर कठापि प्रसन्न नहीं हो सकता | 





का 


कमी 


४ ब््बीं 
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सहानुभूतिके सद्श न्यायबुद्धि भी सदाचारका एक प्रधान अंग 
तप है । परन्तु अब पर्य्यनत इसके सम्बन्धमे भी मलुष्य- 
मजुष्यकी विचार बडे विचित्र दाख पडते है| जंगली जा- 
न्‍्याय-बुद्धि- तियोकी न्यायवबुद्धिक अनुसार एक जातिका कोई 
कऋाधिकास। मनुष्य यदि दूसरी जातिके किसी मलुष्यके हाथों 
मारा जाता है तो हत्या करनेवाले मनुष्यके सिवा उस दूसरी जाति- 
के अन्य किसी मनुष्यके मार डाडनेसे भी जगछी जातियोकी न्याय-बुद्धि 
सन्तुष्ट हो सकती है ) उस दूसरी जातिके किसी मनुष्यकी अवश्य 
मारा जाना चाहिए | चाहे हत्या करनेवारा मनुष्य मारा जाय या 
'किसी निर्दोष व्यक्तिकी ही हत्या क्यो न हो---जंगढी जातिके 
मनुष्योका अन्तःकरण इसमे कोई भेद अनुमान नहीं करता । 
'फिलिपाइन ठापूकी जंगली जातियोका दृत्तान्त है कि वे अन्‍्तर्जा- 
तीय हत्याका हिसाब बराबर रखा करती है | जैसे किसी एक जातिके 
मनुष्योके द्वारा किसी दूसरी जातिके चार मनुष्य मारे गये तो दूसरी 
जातिके छोग इसे सदा याद खख्ेंगे। अब यदि हम मान लें कि 
इन्होंने पहछी जातिके केवछ तीन ही मनुष्योंकी हत्या की है तो 
ये पहली जातिके एक और अधिक मनुष्यकी जान छेना अपना क्तैब्य 
समझेगे | बदछा छेनेके लिए सबकी जान बराबर नहीं समझी 
जाती । क्वीअगनीज जातिके बोरेमे ब्छुमेण्ट्रिटने लिखा है कि “ इस 
जातिके मध्य रक्तका बदला रक्तस छेना अति पवित्र कर्तव्य समझा 
जाता है | यदि किसी दूसरी जातिके किसी साधारण मभनुष्यके द्वारा 
इस जातिके किसी साधारण मनुष्यकी हत्या होती है तो हिसाब बहुत 
सुगमतासे साफ हो जाता है, अथीत्‌ उस दूसरी जातिके किसी साधा- 
रण मनुष्यकी जान ले छी जाती है; परन्तु यदि किसी जातिकी उच्च श्रेणी- 


सदाचारका स्वभाव और विकास | ज्छ 


का कोई मनुष्य मारा जाता है तो इसका बदला दूसरी जातिके किसी 
साधारण मनुष्यके मारनेसे नहीं चुक सकता | बदलेमे साधारण 
मनुष्यका मारना या कुत्तेका मारना समान समझा जाता है। हत्या 
करनेवालेके मारनेसे भी इनकी न्याय-बुद्धिकी संतुष्टि नहीं हो सकती | 
इसलिए जबतक हत्या करनेवाले मनुष्यके कुडका कोई आदमी उद्चध 
श्रेणीमे जामिल नहीं कर लिया जाता है तत्र तक मृत मजुष्यके कुछके 
लोगोको प्रतीक्षा करनी पडती है | इसलिए अकसर बहुत वर्षोत्क 
मृत मनुष्यके कुछका बदला रुका रहता हैं | बदला लेनेबाले 
छोग प्रत्येक अवस्थामे मनुष्यकों मारकर उसके सिरको काट 
लेते है और उसे अपने साथ घर छाकर इस वातका त्योहार मनाते 
हैं और फिर उस खोपडीको झोपडीके सामने छटका देते हे। अरेवियन 
जातियोंके बारेमे भी लिखा है कि खूनका बदला लेनेका अधिकार 
ऋमशः एक पीढीसे आगन्तुक पीढियोको प्राप्त होता है | शायद 
ईसाइयोकी वाइबुलकी न्यायप्रियता भी इसी तरहकी है। आज्ञाका उल्लँ- 
घन करनेंके कारण ईइवर आदमसे वढला तो लेता ही है, परन्तु इतने- 
हीसे उसकी सतुष्टि नहीं होती | वह आदमके व॑ंशमात्रको शाप 

देता है और मानव-समाजमे अनेक व्याधियों इत्याढिको फैलाकर तथा 
उन्हे नरकमे भेज कर उनसे बदला छेता है और आगे अनन्त समय" 
तक छेता ही रहेगा। अतएव जंगली मनुष्योकी न्याय-बाद्ेके सद्रश ही 

बाईबुरुका भी न्याय है। उसके अनुसार भी यह आवश्यक नही है कि 
अपराधके लिए अपरावीहीको दण्ड दिया जाय। आधुनिक आस्ट्रेलियनोका 

न्यायविधान यह है ककि यदि किसी अपराधीका पता न छग सके तो 

उसके समस्त सम्बन्धियोंकों मार डालना चाहिए। वाइबुलकी न्यायबुद्ठि 

इससे भी बढी चढी मादधम होती है। 


८ नोति-पिक्षान | 


हमारा सदाचार-बुद्दि भी उन्हीं अवत्तियोंसे उंचत हुईं है जिनको 
हमने अपने पश्षु पूर्वजोंसे आ्राप्त क्रिया है | + इसकी 


है पटक जड हमारे सामाजिक नातोंगें हे और इसकी उत्पत्ति 


हमारी सामाजिक ग्वृपिकी उत्तचिके साथ ही हुईं है! नीतिने 
उसी दिन जन्म ग्रहण किया जिस दिन समाजने । साघा- 
रण कल्याण मड्डल प्राप्त करनेके लिए हम जिस दिन समाजमे सम्बद्ध 
हुए उसी दिन हमने धर्म और अवम इत्यादि शब्दोका आविष्कार किया। 
उन काय्यौंको जिनसे समाजको छाम पहुँचे हमने अच्छा, प्रगंसनीय 
और धार्मिक कहा और जिनसे समाजकों नुकसान हुआ बुरा, 
निन्दनीय और पापपूर्ण कहा | अतएव समाजरक्षा ही सभी नीतियोका 
लक्ष्य था | पहके पहल आदमीकी सहानुभूति उसके कुठुम्बके साथ 
हुईं, पश्चात्‌ वह मातृभूमिके प्रेममे परिवर्तित हुई और अन्तमे---जैसा कि 
भारतवर्पमे हुआ---यह विश्व-व्यापिनी हुई | केवल मनुष्य ही हमारी 

सहानुभूतिका भागी नहीं हुआ वरन्‌ कीट पत्तंग तक भी हुए। 
इसी लिए मैं कह चुका हैँ कि नीति सम्बन्धात्मक है। प्रत्येक युग 
कु और प्रत्येक देशके छोगोकी पड़तालके लिए नैतिक निय- 

जच्ना 


बाधा"... कोई एक साधारण कसौटी विद्यमान नहीं है। 

भल्ुष्य हल मनुष्यका धर्मश्राख और उसका अन्तःकरण भी समा- 

प्राचीन के 

सहऊमे ही जके साथ साथ 8 करता है। जिन कामोको 

08 आज सभ्यताकी प्रथम सीढी पर वह अति उत्तम और पवित्र 
छोड़ता । 


समझता है कुछ दिन पीछे उन्हींको वह अवज्ञाकी दृष्टि- 
से देखने छगता है, यद्यपि पुरानी चाें बहुत समय तक मलुष्यका 





+# देखो अध्याय पॉचवों ॥ 


सदाचारका स्वभाव औआर विकास | पे 


पिण्ड नहीं छोडतीं । प्राचीन नवीनसे सहजहीमे नहीं बदछा जाता | 
इसी लिए बहुत समय पछि तक, उन्नत अवस्थामें भा, पुरानी वातोंका 
अवशज्ञेप रह जाता है, यथपि वे एक्स खोखली और मतग्राय 
हो जाती है और उनसे हयारा कोई लाये नहीं होंता, वल्कि वे 
हमारे क्रित्र और हृदय पर बहुत बुरा अभाव डालती है । 
हमारे खाद्याखायके नियमोंके और कुछ दिनो और महीनोंके पवित्र इत्यादि 
समझनेके भी यही कारण है। इसी कारण किसी शूद्व द्वारा छुई हुई वस्तु 
खा छेनेको हम नरहत्यासे भी बुरा समझते हैं । इसीलिए गो-हत्या 
नरहत्यासें भी' घणिंत समझी जाती है। 'मुसल्मानोंके वहाबी सम्प्रदाय- 
में जना और हत्या तम्बाकू' पीलेनेकी अपेक्षा साधारण दोप माने जाते” 
है | साइबेरियाके समीप रहनेवाके रूसके कुछ धार्मिक सम्प्रदायोका 
भी यही हाल है।'वे समझते हे कि सभी पापोका प्रायथ्चित्त हो सकता 
है, परन्तु तम्बाकू पी छेनेका कोई भी प्रायश्वित्त नहीं है। “जंगली जातियोमे 
अपनी जातिके भीतरकी किसी कुमारीसे विवाह' कर छेना, किसी 
मनुष्यकी हत्या करनेसे भी निपिद्ध समझा जाता है। इसी लिए हमारे 
यहां किसी ख्लीका सतीत्वभञ्ञन क्षमा किया जा सकता है, पर नीच- 
कुलोत्पना रमणीसे विवाह करना कदापि क्षम्य नहीं है। इसीलिए विवाहका 
बन्धन ढीला होना उतना बुरा नहीं माना जाता जितना कि फैशनका [?# 
इसी लिए हम झूठ बोलनेको उतना बुरा नहीं समझते जितना कि 
तामचीन और एनामेठके बर्त्तनोंमे भोजन करनेको | हम झूठ बोल 
कर, चोरी कर, जना 'कर, पा!खण्डी बन कर, मुकदमे छड़े कर, छल 
और धोखेसे दूसरोका सर्वभोचन करके भी पण्डित नहीं महात्मा, तक 


> 5गगपटो 7आए-70दा5ऊ रण धीढ फपाणढ, बाते 
गरा0पेशा 200957व97 ९ 29. ४४०८८, हि. 9. /. ०॥९४० 7२९- 
उश7709 56765. | 
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कहला सकते हैं, समाजके उच्चतम आसन पर आहूढ़ रह सकते 
है और आदर या सम्मानके साथ देखे जा सकते है, पर भोजन- 
सम्बन्धी नियमोकी तोड़ कर कदापि नहीं, चाहे हम हजारों सत्कर्म 
ही क्यो न करते रहे हो | यथार्थ दुष्कर्मके लिए हमारे यहाँ कोई 
जाति और समाजसे बाहर नहीं निकाछा जाता | 
, सभी नैतिक नियमोकी उन्नति वशालुक्रम ( /०70709 ) परिस्थिति, 
( थाएएणाएढा ) तथा प्रातिक चुनाव ( िधा- 
बंशाजुऋ्रमके एथ 566८४०४ ) के नियमो द्वारा हुई है। इसका 
जाग सबसे साधारण नमूना हमें सभी सामाजिक जानवरों 
और सामा- -चरींटी ओर मधुमक्सियोंसे ठेकर मनुष्य तक 
एक अदृक्ति क्ी--उत्त अवाततेमें मिलेगा जो एक घोंतले तथा 
इढ होती है। एक छत्ते और एक समूहक्के निवासियोंक्री हत्या- 
का निषेध करती है और जो सबको साधारण मलाईके हेतु काम 
करनेके लिए उत्ताजेत करती है । जिन जीबोर्मे यह प्रद्ृत्ति 
अधिक बल्वती होगी वे जीवनसम्राममे उतने ही सफल ओर 
दीर्घमीवी होगे और प्रत्येक पहली पीढी आगन्तुक पीडियोमें 
पारम्परिक नियमोके द्वारा इस प्रव्त्तेकों मजबूत करेगी। माता पितासे 
केबल हमे अपना रूपरग मात्र ही नहीं प्राप्त होता, वरन गुण अवगुण 
#' शीड0 ४ ९7905 072 5088" नामी ह॒वर्ट स्पेन्सरकी एक धुस्तकमे 
इसका एक बहुत ज्वलन्त उदाहरण दिया है । अपर हडसन पर बसे हुए एक छोटे 
शहरमें-जहों और जगहोकी अपेक्षा अपराध और दारिद्रकी मात्र ज्यादा है-एक 
खत्री रहती थी जिसका नाम मार्गेट आा। यह कुछटा एक वड़ी सन्‍्ततिकी माता 
हुईं। शहरके कागजों और दफ्तरोसे यह माकछूम हुआ कि अनेक पणगलों, 


7 सिद्ियो, उन्मत्तों, नशेवाजों मूढो और वेद्याओं इत्यादिके अतिरिक्त उसकी 
"५४ दो सोको सजा मिली थी। 
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पुनः इस प्रद्ृत्तिको हमारी परिस्थितिसे भी बड़ी सहायता मिलती है। 
'हम जैसे वायुमण्डलमे और जेसे संसर्गमे रहेगे हमारी 
परिस्थिति- आचारबुद्धि भी वैसी ही होगी। यह स्वयं स्पष्ट है। बल्कि 
का प्रभाव कल 
ज्ञानयुक्त मनुण्योंके ऊपर वैशानुक्रमकी अपेक्षा परित्यि- 
तिका ही अधिक प्रभाव पड़ता है| क्या हम कह सकते है कि हमारे बचचो- 
की आचारबुद्धि एक ही तरहकी रहेगी चाहे वे इंग्लेण्डमे पाछित 
हों या भारतवर्षमे, अमेरिकामे या असम्य जगलियोके बीच £ चाहे 
वे साधुओकी संगतिमे रहे या दुश्वरित्रोकी ः बुरी परित्थितिमे नेतिक 
जीवन कदापि निवाह नहीं किया जा सकता | अच्छेसे अच्छा मनु- 
ष्य भी यदि असम्य और जगलियोंके मध्य रख दिया जाय, तो 
और किसी कारणसे न भी सही, परन्तु कमसे कम आत्मरक्षाके लिए 
तो उसे छल पापण्ड इत्यादिका आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा । 
उपयुक्त प्रमाणो और उदाहरणोसे यह सिद्ध होता 
गा ह्याति है के सदाचारकी उत्पात मनुष्यके अनुभव और तजु- 
मलुष्यके.ऐ हरई। हत्यासे समाजको नुकसानी होती है, सनुष्यने 
अन्नुमवसे यह उसी अकार जाना जिस ग्रकार उसे यह मालूम 
हुई है। हुआ कि आदमी पानीगें डूबता है ओर आगगयें 
जलता है | 
मछागासी जातिके मध्य हत्या, चोरी और व्याभैचारके लिए 
नियम बने है| किसी मनुष्यके पिता-माताको कोसनेके लिए वहाँ 
अर्थ-दण्डकी प्रथा है| वह निष्प्रयोजन कसमे भी नहीं खाया करते । 
अपने नियमोके सम्बन्धमे पूछे जानेपर उन्होने उत्तरमे कहा कि “ये 
नियम उावित और सुखकारक है और इनके पाठलनेमे ही सुर्भाता है। 
यदि ये नियम न होते तो हम छोग एक साथ रह ही क्यो कर सकते 
नीति०-६ 
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थे |” -ओठाहिटन जातिके बारेमे कुक रिखता है कि “ ये छोग भरे 
और बुरे कामोके भेदको पहचानते है। इनका अन्तःकरण इस 
पहचानमे इनकी सहायता करता है। जब कभी ये दूसरोंके प्रति 
ऐसा काम करते है जिसे त्वयं अपनी प्रति किया जाना पसन्द 
नहीं करते तब स्वयं अपनी निन्‍्दा करने लगते हैं। ” 

प्राणिशात्षके सभी विद्यार्थी स्वीकार करेगे कि यथार्थ विकास और 
उन्‍नाति वोडिक ही है | विकासके पथ पर जीव जित- 


लो, अर ना ही अधिक अग्रतर होता है उतना ही अधिक 
बौद्धिक ही है। पके काम विचास-पूर्ण होते है, अर्थात्‌ उप्के 


काम उद्देशहीन नहीं होते । दूसरे श्ब्दोंगें उत्तका 

ध्येय स्पष्ट होता है और वह जो कुछ करता हे इसी ध्येयके 

.. साधनके लिए | यह हो सकता है कि वह कार्मोको 

अप प्रत्येक वार ज्ञानतः न करे परन्तु उत्के काम निर- 

जीवॉंके.. गे हों होते | निम्न श्रेणीके जीवोंकी अपेक्षा उम्क्रे 

कामोका. हैंगेंगें उद्देश-तापनका अधिक तामरथ्य ओर क्षमता 

उद्देश और दोती है। बहुतसे निम्न श्रेणीके जीवोंका शरीर- 

छक्ष्य स्पष्ट संचालन उतना ही उद्देश-हीन होता है जितना कि 

होता है. और किसी उन्माद-पीड़ित मनृष्यका हाथ पेर पटकना । 

उनके कामो- इन्फ्यूजोरीयम ( [गरपिडणयपाा ) जातिंके जीवाणु 

में उद्देश-  ( 970002०० ) सदा तैरते ही रहते है, परन्तु उनके 
आधपिको 

अधिक क्षम- पर गतिशील रहनेका कोई अभिप्राय नहीं होता। 

ता होती है। वे अन्य किसी जीवका पीछा करनेके लिए या अन्य किसी 

जीवसे बचनेके लिए नहीं तैरते रहते ॥ उनका 

५। गतिशील रहना पूर्णतः निरुद्देश होता है | ज्ञानतः और स्पष्ट 

_ पर लक्ष्य न रखकर जब कभी तेरते तैरते वे किसी 
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हम 


खाद्य पदार्थकें समीप पहुँच जाते हैं तो उसे प्रात कर छेते 
और जब कभी वे खब॑ अन्य जीवेंके पास पहुँच जाते हैं तो 
उनके द्वारा खवं कवछित हो जाते हैं |] इन श्ुद्र जीवॉमेसे-जिनकी 
जायु अधिकसे अधिक कई घण्टोंकों होती है---न्नानेन्द्रियोंके एकदम 
अनुनत रहनेके कारण, सेकड़े निन्नानत्रे इस पूर्ण आयुको भी प्राप्त नहीं कर 
सकते | भोजन न प्राप्त कर सकने या अन्य जीवों द्वारा कर्बाछत 
हो जानेके कारण इनकी अकाव्मृत्यु हो जाती है | ध्येय. और 
आचारमें साफ सम्बन्ध न होनेके कारण यह स्पष्ट ही है कि 
जीवनका कायम रहना अनुकूल वाह्य घटनाओं पर ही निर्मर है। 
अब यदि हम जछ-जीवोंह्यीमंसे एक दूसरे-प्रकारके जीवों---रैटि- 
फर ( (२०ध_/८० )---ऋं छें, तो हम देखेंगे कि वच्धपि ये जीव भी 
अपने विकासम बहुत पीछे हैं, तथापि प्रूर्वोक्त जीवोंकी अपेक्षा 
कहीं अधिक उन्नति कर चुके हैं । इनके शरीरके पिछले भागे 
रोर्य होते हैं जो पहियेके सब्र घूमते है और जिनके द्वारा ये अन्य 
जीवॉोंको पकड़कर अपने टद्रत्थ कर लेते हैं| अपनी दुमके द्वारा ये अन्य- 
वस्तुओंमें छठक जा सकते हैं तथा अपने अवय्ों और समस्त शरी- 
रको सिकोड़ कर विपदसे अपनी रक्षा भी करते हैं। इन जीत्ोंमें 
ज्ञानेन्द्रियोंकी किचित्‌ उन्नति हो चुकी है | उदय और कार्य्यके मध्य 
एक गअकारसे कुछ सम्वन्धके स्थायित हो जानेके कारण इन जीवोंका 
जीवन पूर्वोक्त जीवोके सद्श पूर्णतः वाह्य घटनाओं पर निर्मर 
नहीं हैं, क्योंकि ये जीव किंचित्‌ ज्ञानतः अपना भोजन पकढ़ते हैं 
और आपत्तियोंसे अपनी रक्षा करते हैं, यद्यपि इनकी यह झाक्ति अमी 
बहुत ही न्यून है| परन्तु इन जीतों और प्रर्णेक्त जीवोके बीचका 
अन्तर स्पष्ट हैं| इसीलिए इनकी आयु भी अपेक्षाकृत बड़ी होती 


म 
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अन्तरको एक और उदाहरणके द्वारा स्पष्ट करना अच्छा होगा। 
हम मोलूस्का ( )(०]०४०० ) जातिकी दो उपजातियो---असीडी- 
यून ( 85८०४ ) और सेफोलोपोडा ( एलजा्०ए0०१9 की 
तुलना करे। इनमेसे पहले जीवोका जीवन पूर्णतः बाह्य घठ- 
नाओके अधीन है। पानीका झकोरा इन्हे सदा इधर उधर लिये 
फिरता है। इनका जलमे रहना भी इनकी इच्छाके ऊपर 
निर्भर नही है। हो सकता है कि रुहरो द्वारा ये जलमे ही इधर 
उधर घुमाये जाते रहें, परन्तु यह भी सम्भव है कि इन ही रहरो द्वारा 
जल्से एकदम निर्वासेत भी हो जायँ और किनारिपर अपनी जान 
खोये | अन्य जीवोसे ये अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते और 
देवयोगसे ही अन्य समुद्रीय जीवोके उदरस्थ होनेसे बचते है। 
अतएव यह स्पष्ट ही है कि इनके कामोमे उद्देशसाधनका सामर्थ्य नहीं 
है। परन्तु सफोलोपोडा जातिके जीव उनसे बहुत कुछ उन्नत है। ये 
ज्ञानव/ शिकार पकडते है तथा शत्रुओसे अपनी रक्षा मी कर सकते है। 
रीढ-युक्त ( ४०८४००००४५ ) जीवोकी तुलनासे भी यही बाते दृष्टि- 
गोचर होती है | मछली खोराककी तछाशमे जलमे इधर उघर घूमती 
रहती है और अपनी इक्‌-शक्ति या प्राणशक्तिके द्वारा बहुत नजदीक- 
से ही खोराकका पता छगा सकती है तथा किसी बड़ी मछर्छ॒के समीप 
आते ही बड़े बेगसे भागती है। यद्यपि मछलीने कार्य्य और उद्देशके 
बीच सम्बन्ध स्थापित कर लिया है तथापि यह सम्बन्ध अमीतक 
घनिष्ठ नहीं हुआ है । यह सम्बन्ध बहुत सघारण दर्जेका है। परन्तु जब 
हम एक बहुत उन्नत जीवको छेते है तो देखते है कि उसमे कार्य्य और 
उद्देशके बीचका यह सम्बन्ध बहुत ढ हो गया है | हाथी अपनी प्राण- 
शक्ति या इकू-शक्तिके द्वारा बहुत दूरसे ही खोराकका पता छगा छेता 
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है | भागनेकी जरूरत होने पर वह बहुत तेजीसे भाग भी सकता 
है। पुनः रक्षाके लिए उसे हर समय भागनेकी जरूरत भी नहीं रहती है। 
वह दौंत, सूँड और भारी पैरोके द्वारा शत्रुओं पर हमछा भी कर 
सकता है और उनसे प्राण भी बचा सकता है। उसकी बुद्धिका विकास 
बहुत कुछ हो चुका है। वह सारे कामोको ज्ञानपूर्वक करता है | सरस 
फूलोसे लदे हुए इक्षोकी डालोकों तोडता है तथा खाद्य और अखाद 
वनस्पतियोकी पहचानता है, ठंढकके लिए जल्मे घुसता है, सँँडसे 
अपने शरीर पर जल डालता है, इक्षकी डा तोड़कर उससे पखेका 
काम लेता है-उससे मक्खियोको भगाता है और आवाज देकर अपने 
झुण्डको विपदकी सूचना भी देता है। अतएवं यह निषिवाद है कि 
हाथीका जीवन बाह्य घटनाओ पर औरोकी अपेक्षा कहीं 
कम अवर्म्बित है। अब यदि हम मनुष्यके आचरणको देखे तो 
यह निविवाद सिद्ध होता है कि मनुष्यके कार्य्य ओर उद्देश्नगें 
घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित हो गया है | मछलीौके इस क्षणके 
श्रमणका उसके पहलेके श्रमणसे कोई सरोकार नहीं है और न उसके। 
आजके श्रमणका भविष्यके भ्रमणसे कोई सरोकार होगा। परन्तु 
असम्यसे असभ्य मनुष्यके आचरणमे भी पृूर्वापरका सम्बन्ध बहुत 
कुछ स्थारित हो गया है| वह अपने अनुभवोकों याद रखता है 
और उनसे काम छेता है। युद्धमे कष्ट होने या हार होनेसे बह 
अत्नोका आविष्कार करता हे, जलसे पार होनेकी अस्ल॒विधाओको 
स्मरण रख कर नोकायें वनाता है तथा शीत और गर्मासे कष्ट प्राप्त 

करनेके कारण झोपड़ियाँ बनाता है| उसके कामोमे निश्चितता, 

विवेचना ओर बुद्धिमत्ताका बहुत कुछ समावेश हो चुका हे । इसी 

लिए जीवनसंग्राममें मनुष्यकों सबसे अधिक पिष्टता आप्त हुईं है। 


<६ नीति-विज्ञान ! 


नीची श्रेणी और ऊँची श्रेणीके जीवोकी तुलनासे ऊपर जो निष्कर्ष 
निकला है वही निष्कर्ष मनुष्योकी सम्य और असमभ्य जातियोंकी 
तुलनासे भी निकढता है। यदि भोजनहीके सम्बन्धमें विचार 
किया जाय तो विदित होगा कि जंगली मनुष्यका जीवन सम्य मनुष्यकी 
अपेक्षा बाह्य घटनाओं पर कहीं अधिक निर्भर है। ज॑गढी मनुष्यको 
शिकार बहुत मुश्किल्से प्राप्त होता है। वह नित्य, नियमित रूपसे 
जरूरतके समय भोजन नहीं प्राप्त कर सकता | कछ भोजन मिलेगा या 
नही, इसे वह निश्चित रूपसे नहीं कह सकता। अतएव भोजन मिलने पर 
वह जरूरतसे कहीं अधिक परिमाणमे भोजन कर लेता है,क्योकि कलका तो 
कोई ठिकाना ही नहीं है; हो सकता है कि कई दिनो तक लगातार 
उपवास करना पडे | याकूट जातिके एक पॉँच वर्षके बच्चेके सम्बन्धमे 
लिखा है कि वह तीन मोमबत्तियाँ, कई सेर मक्खन और पीछे साबुनका 
एक वड़ा ठुकडा फौरन भक्षण कर गया | याकूठ और टौगीज जातिके 
वय:प्राप्त छोग प्रतिदिन बीस सेरसे भी अधिक मास चटठ कर डालते है ! 
परन्तु सम्य मनुष्य नियमित रूपसे और आवश्यकताके अनुसार अपेक्षात 

कहीं अल्प परिमाणमे भोजन करता है। उसकी खाद्य वस्तुओका चुनाव भी 
उत्तम होता है। अपने भोजनके लिए वह सम्पक्‌ रूपसे बाह्य घटनाओके 
, अघीन नहीं है। वह ऋृपिविद्या जानता है और प्राप्त हुए भोजनकों भवि- 
प्यके लिए भी सचित रख सकता है। उसके भोजन 
तरह तरहके, सुस्वादु और स्वच्छ होते है | उसके वस्ध जक 
वायुके अनुकूछ होते है और वह जरूरतके अनुसार अपने वचन 
बदलता रहता है | इसी प्रकार सभ्य और जगली मनुष्योके घरोमे भी 
अन्तर है| भेद केवछ मकानकी सुन्दरताहीमें नहीं है, वरन्‌ सम्य 
मनुष्यके भवन जछ वायु और जरूरतोके अलुकूछ होते है। सम्य 
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और असम्य मनुष्यके दैनिक जीवन और काम धघन्धो पर दृष्टिपात 
करनेस तो आकाश पाताछका अन्तर दीख पड़ता है। क्षणमात्रके 
लिए भी यदि हम व्यवसाय, राजनीति या सभ्य जीवनकी अन्य 
जटिल्ताओको स्मरण करेंगे तो कहना पड़ेगा कि सभ्य मनुष्यके कार्य्य 
ओर उद्देशमें घानिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित हो गया है। दूसरे शब्दोमें 
सभ्य मनुष्यके कार्यों द्वारा कहीं अधिक उद्देशकी प्राप्त होती है और वह 
किसी कामको निष्प्रयोजन नहीं करता । अन्य जीवोकी अपेक्षा बाह्य 
जगतसे सम्य मनुष्यका वहुत कुछ सम्बन्ध-विच्छेद हो च्॒का हे | मनुष्य 
सोलह आने बाह्य जगतकी घटनाओंके अधीन नहीं हे। वंशबंद्धि 
या समाज-रक्षाके सम्बन्धमे भी विचार करनेसे यही स्पष्ट होता है कि 
जीवकी उन्नतिके साथ साथ उसकी यह शाक्ति भी बढती है। मछलियों 
करोड़ो अण्डे देती है जिन्हे अन्य झ्लुधातुर मछलियों बड़े वेगसे मक्षण 
करजाती है। इनमेसे कुछ अण्डोके बचने ही पर मीन-बंशका जारी रहना 
सम्भव है। यहों कार्य्य और उद्देशमे एकदम समायोग नहीं स्थापित 
हुआ है। पर इन मछलियोंसे वे मछलियों कही श्रेष्ठ है जो अपने 
अण्डकोपमे ही अपने अण्डोको से लेती है या जिनके मध्य नर अण्डोकी 
रक्षा करता है। यहाँ कार्य्य और उद्देशके मध्य किचित्‌ समायोग 
स्पष्ट दीख पडता है | इनके बाद हम देखते है कि पक्षी घोसले बनाते 
ओर अण्डे सेते है । इस विपयकी विवेचना सातवे अध्यायमे की जा 
चुकी है, इस लिए अब यहाँ लिखनेकी जरूरत नहीं जान पड़ती | 


सदाचारके द्वारा ही मनुष्यने इतनी उन्नति की है। सदाचारके ऊपर 
ला ही सभी उन्नति निर्भर है और सदाचार-नियमोके या 
हक रे दूसरे शब्दोमे जीवन-नियमोके पाछनसे ही मनुष्य 
समायोगका *नेति कर सकता है। सदाचारके द्वारा ही कार्य्य' 
ही नाम स- और उद्देशमे समायोग स्थापित होता है । वैज्ञानिक 
दाचारह। दश्से जिस आचारका लक्ष्य ओर उद्देश स्पष्ट हो तथा 
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द्द नाते चशाच । 


जिसके द्वारा उद्देश-प्रापिकी सवसे अधिक सम्भावना हो वही 
सदाचार हे | एक सचर्त्रि आदमीका समस्त जीवन नेयमिक रूपसे 
संचालित होता है | उसके किसी काममें उच्छुखलता नहीं होती | उसके 
जभी काम शुखलावद्ध ओर सूत्र-यथित होते हैं और उनमें विधान, 
ज्यवस्था ओर नेयामिकताकी वू आती हैँ, यहोतक कि किसी दी हुई 
अवस्थामें हम उसके कार्मोको आयिम बतला सकते हैं| उसके आच- 
रणोंमें एर्वापरका सम्बन्ध है । किसी साधारण आदमीने जो सदा सत्य 
पथ पर नहीं चलता, यदि किसीसे रुपये उधार लिये हैं तो हम 
नहीं कह सकते कि वह रुपये वापस करेगा या नहीं, या उन रुपयोको 
वसूल करनेके छिए नालिश करनेकी आवश्यकता होगी या नहीं। यदि 
उसने किसीसे स्थान-विभेष या समय-विशेष पर उपस्थित होनेका वादा 
किया है तो हम नहीं कह सकते कि वह अपने वादिको पूरा करेगा या नहीं। 
हम नही कह सकते कि किसी अवसर पर वह सत्य बोलेगा या झूठ। 
परन्तु सचरित्र आदमीके सभी काम नैयमिक होते हैं | उसके कामोंमें 
पू्वीपरका सम्बन्ध है, इसलिए अवस्था-विशेपमे हम उसके कामोंकों 
अग्रिम वतला दे सकते हैं | एक पूर्णतया सचरित्र आदमीके कारोवारमें 
गगितविद्याके अंकोंकीसी यथार्थता विद्यमान रहती है। वह अपने वादों की 
सम्यक रूपसे पूरा करता है। यदि उसने किसीके साथ कोई समझौता 
किया है तो वह उसे अक्षर अक्षर पूरा करता है | यदि उसने किसी- 
को कोई वचन दिया है तो वह उसका रत्ती रत्ती पाछन करता है और यदि 
उसने कारोवारके सम्बन्धभे किसी तरहका कौल करार किया है तो 
चह हर तरहसे उसका पालन करता है। वह जब कभी बोलता है तो 
सत्य ही बोलता है। यदि उसने विवाह किया है तो वह पिता और 
पतिके सभी कर्तव्योको पाछन करता है। एक शब्दमे उसके सभी काम 
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च्यूहके मध्य पिप्राहियोंके सद्श काठेन अनुशासनके अन्दर रहते हैं । 
असंयमित या विचार-हीन आचरणका ही नाम हुराचार है। 
एक वात और है । विकासके साथ जीवोंके आचरण केवल 
लत संयमित और नियामित ही नहीं होते, वरन्‌ विभिन्न 
साथ साथ * हीते हैं| उनमें नानात्व और वहुविधता आ जाती 
जीवॉके है। ऊपर असम्य मनुष्यके जीवनकी एकरूपता 
आचरणमे ओर सभ्य मनुण्यके जीवनकी विविधताके सम्बन्धमें 
विविध- अनेक बाते कही जा चुकी हैं। यह विविधता सम्य मनुष्य- 
खेसामेश, के जीवनमें पराकाष्टा पर पहुँच गई है, क्योंकि उसका सुख 
होता है। दुःख, मंगछ अमगर, समाजके साथ आवद्ध है। वह 
केवल ऐसे ही कामेको नहीं करता जिनका सरोकार उसके वैयक्तिक 
जीवनसे हो, वरन्‌ ऐसे कामोकी भी करता है जिससे समस्त समाज या 
समस्त मानव जातिका भी ठगाब होता है। यह स्पष्ट ही है कि उस आदमीके 
सभी आचरण, जो केबछ अपनी ही वयक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करता 
है, सदा एक ही तरहके होंगे । पर्तु उस आदमीके आचरण, जो केवछ 
अपनी ही नहीं वरन्‌ अपनी ख्नी और वच्चोंकी भी फिक्र रखता है, स्वमावतः 
मिन्न होंगे। पुनः एक देश-भक्तके आचरणमें उक्त मनुष्यके आचरणसे भी 
अधिक विविघता पाई जायगी | यदि अपने चैयक्तिक हितके साथ 
साथ मनुष्य अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व तथा अपने नागरिक उत्तर- 
दायित्वको भी स्मरण रक्खेगा तो स्वभावतः उसे बहुत तरहके काम करने 
पड़ेगे । उसे शिक्षासम्बन्धी, राजनीति-सम्बन्धी, और व्यवसायसम्बन्धी 
ज््यादि सभी वातोंमें भाग छेना पड़ेगा। संक्षेप वकासक साथ साथ 
जीवनके काम केवल संयमित और नियमित ही नहीं होते, वरन्‌ जटिल 
अर विभिन्न भी हो जाते है | इसीलिए ऊपर कहा गया है कि यथार्थ उन्नति 
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बौद्धिक ही है तथा सदाचारकी उत्पत्ति मनुष्यके अनुभव और तजुर्वेसे 
हुई है। इसीलिए वद्धिकी महत्ता पर जोर देना वैज्ञानिक नीति- 
शाख्रका एक ग्रधान काम हे | जिस कामको ग्राणिसंसार अन्नानपूर्वक 
विना ध्येयकों स्मरण रकक्‍्खे, ग्रायः निरुद्देशताके साथ---या ज्ञानके धमि 
अकाशझ्के द्वारा करता आया हे, मनप्यके लिए उाचेत हे कि वह 
उत्त कामको पूर्ण साहस, उत्साह, ओर वज्ञानिक कॉग्रलके साथ 
सम्पन्न करे । ज्ञानसे युक्त होने पर वह अँधेरेमे न टटोछता फिरे | 
उद्देशको जान लेने पर वह बुद्वि-प्राह्म ओर उपयुक्त साधनोसे उसके 
प्रा्त कनेकी चेश्टा करे | जीवनके इतिहास पर नजर डालनेसे यह 
स्पष्ट ग्रमाणित होता हे कि यथार्थ सदाचार भी यही है । 
अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्‍केके उलठ्टे और सीधे 
. पृष्ठ है। प्रथम प्रथम बढ और अधिकारमे कोई 
लायक भेद न था। जो बल्वान्‌ था वही अधिकारी भी था। 
और कर्तव्य... >सिओी छोठी उसकी मेंस! की कहावत चारिताथ 
के भावी होती थी | धीर धीरे यह सिलसिला परिवर्णित होने 
उलट फेर। “गा । अन्तमे ज्ञान, सहदयता, सहानुभूति, दयाः 
एवं इन्साफके भावोके बढनेसे अधिकारकी स्थिति 
केवल बल पर न रही, वरन्‌ दुर्वलोकी दुवछता पर, और आश्रयहीनोकी 
आश्रयहीनता पर हो गईं। हम यह समझने लंगे---यद्यपि अवतक हम 
लोगोंने इसे प्रूणेरूपसे हृदयगम नहीं किया है--कि जो सबसे आधिक 
बलवान है, जिनका सबसे अधिक अधिकार है उन पर सबसे अधिक 
कर्चव्यका बोझ है | पहले जिनके ऊपर हम ज्ञुढ्म करते ये अब उनका 
अधिकार मानने लगे है | इसके कुछ उदाहरण देख छीजिए | * 
» इस विपयकी विशेष आलोचना करना चाहे तो पाठक केरिडनकी 


पफ्ढ ॥2द्ाॉटा255, ')९ 0297 धायाते॑ ६॥6 ॥09ए नामक पुस्तकको 
देख सकते 
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सबसे पहले आप चज्तरी पुरुषंके भेदकों छे | यह भेद सभी ऊेंचे 

जानवरोमे विद्यमान है | पुरप वर और पराक्रमसे 
शक युक्त है, ल्ली अबछा, कोमल और दुर्व है। प्राचीन 
योंके साथ. उरुघने ल्लीवर्ग पर उसकी कमजोरीके कारण अपन। 
व्यवहार। साधारण और स्वाभाविक आधिपत्य जमाया था | वह 
उनको यदि लड़ाईमे गिरफ्तार करता तो जीवनपरय्यन्‍त अपनी छोडी 
बना कर रखता था | पुराने जमानेमे एक परिवार और दूसरे परिवारके बीच 
बहुतसी- लड़ाइयोका उद्देश केवल ज्ली-प्राप्ति ही होता था। इससे उन्हे 
दोहरा फायदा होता था | प्रथम तो उनकी संख्या बढती और दूसरे उनके 
द्वारा पैदा हुए बच्चोसे उनके परिवारका गौरव बढता। प्राचीन 
रोमके इतिहासमे स्रियोंके इस प्रकार गिरपतार किये जानेके अनेकोः 
टदाहरण है। प्राचीन रोमकी जनसख्या इसी प्रकार बढी थी। ख्ली- 
हरण तथा स्वयम्बरसे ल्लियोके जबरदस्ती छीन छानेके अनेको उदाह- 
रण हमारे इतिहासमे भी विद्यमान है | पैशाच, आसुर और गान्धर्व 
विवाह हमारे यहों भी प्रचलित थे | यह उस समयकी बात है जब 
विवाहकी प्रथा उन्नत और पवित्र नहीं हुईं थी । स्नलियों उस समय 
सम्पूर्णतः अधिकारविहीन थी । पुरुपवर्गके जूठेसे उनकी उदरपूर्ति 
होती थी | निजजनित सतति पर भी उन्हें कोई अधिकार नहीं था। 
घरमे उनका स्थान गाय भैस इत्यादि पाछतू जानवरोसे ऊँचा नही था | 
इन जानवरोके समान ही वे पुरुषबगेंकी सम्पत्ति थी | उन्नत समाजमे 
इन बातोका अवशेप अब भी बहुत कुछ मिलता है |# जरा सोचनेसे 


# मनुस्मृतिके इस प्रसिद्ध छोकको स्मरण कीजिए- 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न ज्रीस्वातंत््यमहति ॥-मनु ० ९,३ 
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आपके अनेकों उदाहरण मिल सकेगे। असम्य जातियोके इतिहासमें 
आपको ऐसे अनेकानेक उदाहरण मिलेगे जहाँ पुरुषेकि मरनेके वाद धन 
सम्पत्तिके साथ साथ उनकी ल्लियँ| भी उनके साथ जीती गाड़ दी गई 
थीं या बलिदान कर ठी गई थीं। ल्लियोके सम्बन्धमे एक समय मनुष्यके 
बिचार कहाँ तक नीचे और अइछीठ थे यह आपको केवल इन दो 
शब्दोके अर्थ पर ध्यान देनेहीस अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा । १- 
८ जन ? यह फारसीका शब्द है| 'जद ? मरदरसे “अमर है | अर्थ है 
मार | यानी सिंवाय ताड़न प्रताड़नके ल्लियोके साथ और कोई उत्तम 
व्यवहार सुनासिव नहीं | २-५ औरत ” इस अरबीके शब्दका अधथे 
' है गुद्नत्थान। अर्थात्‌ स्धियों केवछ अपने गुद्न स्थानके नामसे पुकारी 
जाती थीं । 

चियेवयन, कूकी, ट्पी, पटैगोनियन तथा अन्य बहुतसी जातियोमें 
भारी काम घंदा ल्वियोहीके मत्ये रहता है| कष्ट-साध्य कामोकों ल्ल्ियों 
ही करती है। घुरुषोका काम छडने और शिकार करनेके अर्तिरिक्त 
और कुछ नहीं होता । आफ्रिकामे भी ऐसे ही प्रमाण मिलते है। वहों 
ल्लियों ही घर बनाती है, खेत जोतती है और अनाज उपजाती हैं। 
जलाबन और पानी छाना, तथा भोजन पकाना भी उनहीके मत्थे है। 
कठिनसे कठिन परिश्रम-साध्य कामोमें भी पुरुष स्धियोकी मदद नहीं 
करते। एक काफिर पुरुपने एक बार कहा था कि “मेरी ल्ी मेरे बेलके 
तुल्य है, अतएवं उसे बैलहीके सद॒श कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।” 
अमारा जातिके बारेंमे ऐण्डससनने लिखा है कि इस जातिके पुरुषवर्ग 
एकदम आलूसी होते है | जो काम ज्रियों नहीं करती हैं वह गुलामोके 
सुपुरद किया जाता है। कौगोपर बसनेवाली जातियोके बारेमे लिखा है।|कि 
कषिकारय्य सोलहो आने ख्लियो और गुलामोके जिग्मे ही रहता है। राजाकी 
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पुत्रियों। और पुत्र-बधुये भी खेतीका काम करती है | पेरबिन जातिके 
सम्बन्धमे लिखा है कि परिश्रम करना ल्लियोहीका काम है | जमीन 
जोतना, वीज बोना, फसछ काटना यह सब ख्रियोहीका काम हें। 
उनके पति घरमे बेठकर, सीने पिरोने, बेल बूटे काढने, कपड़े बुनने 
तथा अन्य ल्लियोचित कामोको करते रहते हैं। छोकमतके अनुसार 
कठिनसे कठिन कार्मोमे---अत्यन्त दुःखमे भी--पुरुषवर्ग स्नियोकी 
सहायता नहीं कर सकते। ऐसा करनेसे उनकी वडी बदनामी 
होती है। डकोठा जातिके वारेमे लिखा है कि “लछड़ाईके समय--- 
वाग्युद्धो-एक स््री दूसरी ल्लीस कहती है-तुच्छ ज्ली, भेने तेरे 
पतिको आग छगानेके लिए झोपड़ीमे छकड़ी ले जाते हुए देखा 
है।तू कहाँ थी जो तेरे पतिको र्नी वनना पडा! ” ये जातियाँ 
इस व्यगकों सबसे बुरी गाली अनुमान करती है | अब यदि हम 
वर्तमान समयमे अपने समाजके मध्य त्लियोके स्थानकों स्मरण करेगे 
तथा इस सम्बन्धमे इन जंगलियोंके विचारोसे अपने विचारोकी तुलना 
करेंगे तो हमे अपने और इन जगलियोके मध्य बहुत कुछ साइश्य 
दीख पडेगा । परन्तु यहां पर हम इस विपयके अन्दर प्रवेश करना 
आवश्यक नहीं समझते। एस्किमो जातिके मध्य स्त्रियों बहुत भारी भारी 
पत्थर ढोते हुए देखी गई थीं | कुछ पत्थर इतने भारी थे कि जिनसे 
उनके शरीरतकके ठेढे होनेकी सम्भावना थी। परल्तु पुरुपवर्ग समी- 
पमें ही खड़े खड़े चुपचाप उदार्सानताके साथ तमाशा देख रहा था 
और इनकी सहायतामे वह एक ऊँगली तक हिलाना निष्प्रयोजन सम- 
झता था | अपनी ज्लीको मार कर खाजानेका फिजियन मनुष्योको पूरा 
अख्तियार है| फ्यूजियनो और आस्ट्रेलियनोके मध्य, स्लियाँ भोजनके 


बस 


लिए बध की जाती है | इन उदाहरणोंके पश्चात्‌ ज्लियोके गाय बैल्के. 
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-सद्ृश खरीदे और बेचे जानेकी तो बात ही चलाना व्यर्थ है। यह 
प्रथा अनेक जातियो और देशोमे प्रचलित है। 
परन्तु सौभाग्यसे मनुष्यमे वे भाव वियमान थे जो दया, सह- 
दयता और इन्साफके स्वरूपमे प्रकाशित होते है। बुद्धि ज्ञान एवं 
अनुमानके बढने पर, स्लियोकी हुर्बछता, उनकी तकछीफे और उन 
“पर किये गये अत्याचारोकी देख कर पुरुषोके हृदयमें एक अद्ृइय 
यन्त्रणा हुई, दया और सहानुभूतिका संचार हुआ, जिससे उन्होंने 
अपने कठोर व्यवहारको कोमछ बनाया। यथासमय यह भाव औरें 
-भी उन्नत हो गया, यहाँ तक कि आज ख्लियोके अधिकार और पुरुषोंके 
कतंब्यकी घोषणा उच्च ख्वस्से हो रही है। परन्तु कुछ ही समय 
पहले केवल पुरुषोहीके अधिकारका डंका पिठ रहा था। अधिकार और 
कर्तव्यका यह उल्ट फेर अभीतक समाप्त नहीं हुआ है। हम अमी- 
तक ज़ियोके साथ हार्दिक सहानुभूति नहीं रखते और न उनका 
यथार्थ सम्मान ही करते है, तौभी पहलेकी अपेक्षा उनका भाग्य 
एकदम पछट गया है । निःसंदेह एक युगान्तरसा प्रतीत होता है । 
दूसरा उदाहरण पितापुत्रके सम्बन्धका है | प्राचीन असम्यावस्थामे 
पिता पुत्रसे अच्छा भोजन करता था। पुत्रपोत्रोपर पिता- 


हि दा, को स्वाभाविक अधिकार प्राप्त था। पिता शासन-कत्तो 
सस्बन्‍्ध । और पुत्रवर्ग शासित होते थे। वह आज्ञा देता था और वे 


उसे पालन करते थे वह राजा और हाकिम,पुत्रवर्ग उसकी 
'रियाया-उसकी प्रजा। प्राचीन समयका राजा खानदानका सरदार, 
'पिता या पूर्वज ही हुआ करता था। राजनीतिसे यह निर्ववाद सिद्ध 
है कि राज्य या शासनपद्धतिका अंकुर यही था। यहाँ भी वही युगा- 
“न्तर हुआ है जो हम पहले देख छुके है। स्थानाभावके कारण मैइस 
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पर सविस्तर विचार नहीं करना चाहता| #ए०७८2 ॥26 (०पंथापु०5 
की 7॥6 272८०॥४ (६9 नामक पुस्तकमें प्राचीन ग्रीस और रोममें 
पुत्र पर पिताकों क्‍या क्‍या अधिकार प्राप्त थे, उनकी प्री सूची दी है। 
पाठकवग चाहे तो उसे देख सकते हैं। रोमनसमाजमें पिता पुत्र या 
पुत्रियोंकी प्राणदण्ड तक दे सकता था। यही बात प्राचीन यहूदी 
समाजमें भी थी | बाइबुलके ओढ्ड टेसटामेण्टसे भी यही बांत ठपकती 
हैं | स्पेन्सर कहता है # कि चीनमें द्लीके लिए अपने पति पर कोई 
अभियोग लगाना अक्षमणीय्न दोप है और पिताकी आज्ञा मंग करना 
वैसा ही घोर पातक समझा जाता है जैसा कि हत्या करना । प्राचीन 
समयमें पिता पुत्रका क्या सम्बन्ध था तथा पिता पुत्रके साथ क्‍या 
व्यवहार रखते थे, इसके कुछ प्रमाण हमें जगली जातियोंसे भी प्राप्त 
होते हैं। फिडजिअन और निउगैनाकी जातियें अपने बच्चोकी अक्सर 
दूसरी जातियोंके हाथ बेच डाछती है | आस्ट्रोलियन अपने बौमार 
बच्चोंकी निःसहाय छोड़ देते है | अक्सर वच्चोकी चत्री और मासको 
वे अपनी वसियाम गूँघते हैं । 

बुशमैन छोग अपने बच्चोको बिना किसी अनुताप या पश्चात्तापके मार 
डालते हैं । होटेण्टेट छोग अकसर अपने बच्चोकों जीवित गाड़ देते 
हैं। प्राचीन समयमें समग्र बच्चोंकी हत्या होती थी। प्राचीन यूनान 
और रोमकी वाते तो मशहूर ही है। टयूटन और केल्ट जातियों भी 
ऐसा ही करती थीं | उस युगके लिए बच्चोंका वेचा ओर खरीदा जाना 
सावारण बात था | प्रायः सभी असम्य जातियोमे यह प्रथा अद्यपय्यैन्त 
प्रचछित है। वाइबुलके पूर्वभागसे विद्ित होता है कि यह प्रथा प्राचीन 
यहूदी जाति भी पूरे तौरसे प्रचडित थी। गरज यह कि उस समय पुत्रोको 
कोई अधिकार न थे। प्राचीन रोमका पेट्रिया पोठेस्टास ( 8679 ?0088- 
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६४७५ कुछपतिका अधिकार ) मशहूर ही है । वहें पुत्र पिताकी आज्ञा या 
इच्छाके विना विवाह तक नहीं कर सकता था और न वह कानुनन 
किसी सम्पत्तिका स्वामी हो सकता था # । विप्लवंके पूब तक आधु- 
निक फ्रासमे भी पुत्र पुत्रियोंके साथ गुछामोका सा व्यवहार किया जाता 
था। क्रुद्ध हो जानेपर पिता अपने वयःप्राप्त पुत्रोंकों भी कारागार 
भेज सकता था और अपनी पुत्रियोको वछात्‌ ल्लियोके मठोमे कैद कर 
सकता था | अर्थात्‌ उन्हे अधिकार था कि वे अपनी पुत्रियोकों सांसा- 
रिक सुखोसे वंचित रख कर उन्हे आजन्मके लिए जोगिन बना दे | 

पुत्र पुत्रियोके प्रति पितावर्गके कठोर आचरणोके कुछ उदाहरण ऊपर 
दिये जा चुके है। उनके साथ ही मातापिताके प्रति पुत्रोंके कठोर आचरणके 
भी बहुतसे उदाहरण प्राप्त होते है । बूढे माता-पिताको मार डालने या 
जीवित गाड़ दिये जानेके सम्बन्धभे हम पहले ही कह चुके है | 
फिजीमें छड़कोकों प्रथम पाठ यही सिखलाया जाता है कि वे अपनी 
माताओको पीटा करे | होंटेण्ठौट जातिके वाढुक अपनी माताओकों 
बड़े बडे डण्डोसे पीठा करते है और इस तरह अपनी माताओके पीटने- 
को वे अपनी मानरक्षा अनुमान करते है। इसे वह पुरुषार्थ और 
साहसका काम समझते है । अपनी माताके द्वारा कुछ ताड़न प्रताडन 
होनेपर जुछू जातिके बाठकको अपनी माताके मार डालनेतकका 

+ अपने भारतीय समाजकी हालत जाननेके लिए मनुस्मतिका यही इलोक. 
पर्याप्त होगा न 

भाया घुत्रश्चन दासश्थ त्रय एवाइवना स्घता: । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ --मन्त <, ४१६ । 
अथोत्‌ मनुके अनुसार ञ्ली पुत्र भी ग्रुलामों और अन्य वस्तुओंके सदश 


« कुल-पतिकी सम्पत्ति है। उन्हें स्वय कोई स्वत्व भ्राप्त नही है, वे किसी सम्प- 
'तिके स्वामी नही हो सकते | उनकी कुल-सम्पत्ति कुलपतिकी ही सम्पत्ति है ४ 
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जातिमे अपनी मातासे कुद्ध हो जानेपर एक पुत्र यह कहते 
हुए सुना गया था-मेरी माँ बहुत बकती है। वह जबतक 
जीवित है, तव तक मुझे जरा भी चैन नहीं मिल सकता। में उसे 
अवश्य बेच डारदेँगा--चाहे मुझे पॉच रुपयेसे अधिक या एक घण्टे- 
के अतिरिक्त और कुछ भी न मिछे। ” वे केवछ ऐसा कहते ही नहीं, 
वरन्‌ करते भी हैं | माताओके साथ पुत्रोका यह व्यवहार तो समझमें 
भी आ सकता है, क्योंकि अप्तम्य समाजमे त्वियोका स्थान पशुओं 
और गुलामोसे किसी भी प्रकार ऊँचा नहीं है; परन्तु असम्य समाजमें 
पिताके साथ मी पुत्रोका बर्ताव अच्छा नहीं दीख पड़ता। वधून 
जातिके मध्य नित्य प्रति ही बयःप्राप्त पुत्रोका पिताओके साथ झगड़ा 
हुआ करता है । पूर्व आफ्रिकाकी जंगली जातियोके वारेमें वर्टन कहता 
है कि शैद्वावस्थाके समात्त हो जाते ही पिता और पुत्र परस्पर के शत्रु 
हो जाते है | निष्कप॑ यही है कि मनुष्यके इतिहासमे किसी समय 
माता पिता और सन्तानोंके मध्यका सम्बन्ध किसी भी प्रकार पशञ्ुुओसे 
उन्नत न था | 

अब अधिक उदाहरण देनेका स्थान नहीं है | पाठकवर्ग यदि 
विचारेगे तो नेतिक वुद्विके इस प्रकार पछ्टा खानेके उन्हे दैनिक जाँव 
नमे ही अनेकों उदाहरण मिछ जावेंगे | इस प्रकार पहले बड़े छोटोके 
ऊपर, धनवान्‌ धनहीनोंके ऊपर, मालिक भ॒त्योंके ऊपर, उच्चकुलेत्पन्न 
नीचे कुछ बालों पर, और ब्राह्मण अन्त्यज जातियों पर अपना साधारण 
आधिपत्य मानते थे; परन्तु उपर्युक्त भावोक्े प्रभावसे यहाँ भी हेर फेर 
उपत्यित हुआ है और इससे हम भावी यु॒ुगमें बछ पराक्रम और 
असमानताजनित अन्य सभी अनाचित अर»कारोके मिट जानेकी प्रतीक्षा 
कर सकते हैं। 

नीति०---७ 
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साराश यह है कि मनुष्य अकेले स्पेच्छाचारी स्वार्थपूर्ण स्वतंत्र जन्तुसे 
धीरे धीरे एक सहृदय और सामाजिक जानवर 
मलुष्यने बन रहा है। एकान्तवासीसे वह सहवासीमें परिव- 
तेज? तिंत हो रहा है। थह पस्विर्तेन सम्धूर्णताकी ओर जित- 
चारी और दी अग्रसर होगा उतना ही मनुष्यका सामाजिक 
स्वार्थपूण. स्वभाव, उसकी सहृदयता और सहयोगी शक्तियों 
स्वभावको हमेशा इस्तेमा किये जानेके कारण मजबूत होती 
अवभी जायेंगी और उसका स्वतंत्र स्वार्थपर्ण स्वभाव काममें 
स्वेथा ये जानेके 
नही छोड़ नहीं छाये जानेके कारण छुप्त होता जाबगा। परल्‍्तु 
दिया है। ये कुप्रवत्तियाँ अमीतक प्रूणरूपसे जीवित हैं और 
कौन कह सकता है कि मनुप्य यदि चेश्ठ और सुधार 
द्वारा इन्हें न उखाड़ फेंके तो और कितने दिन तक जीवित रहेंगी। 
बहुत उन्नतसे उन्नत जातियोंके वारेमे भी हम यह कदापि नहीं कह 
सकते कि उन्होने अपने प्राचीन स्व॒तत्र, असामाजिक, स्वार्थपूण स्वभाव" 
को एकदम परित्याग कर डाछा है | हमारे यहें। चिकित्साछ्य, अना- 
थालूय, विद्यालय, आदि भले ही स्थापित हों और मातृपितृ-हौन बच्चों, 
दुवछो, असमर्थो, निःसहायोंके पाछन पोषणका भले ही कुछ प्रवन्ध 
हो, परन्तु युद्धक्षेत्रतरा भयकर चित्र अभी तक हमारी आँखोके सामने 
नाचा करता है। हम अभीतक देखते हैं कि निदयतामें मनुष्य पशञ्चुओंसे 
मी कहां तक अधिक वढ़ सकता है | हम देखते हैं कि अपनी वुद्धि 
और ज्ञानके द्वारा उसने हिंसाके क्या कया यन्त्र निकाछे हैं। हम 
देखते हैं कि अपनी हिंसक और छोभी प्रद्मतियोके छिपानेके लिए 
उसने “स्वदेशप्रेम” इत्यादि कैसे कैसे अनोखे शब्दोंका आविष्कार कर 
खखा है | हम अबतक युद्धको और युद्धमें मरनेको आदरणीय समझते 
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है। निःसन्देह अवसर आ पड़ने पर मजबूरीकी हालतमे छड़ाईसे मागना 
बड़ा अधर्म और कापुरुपता है, पर छडाईके लिए छड़ाई किसी प्रकार 
भी आदरकी वस्तु नहीं हो सकती । जाश्वर्य्य है कि 
हत्या या ज़ना करनेवाल्ा एक व्यक्ति तो समाजद्वारा दण्ड पावे और 

ईमे सारा समाज उन्हीं सव कार्य्योंको प्रसन्नतापू्वक करे! हम अब- 
तक देखते है कि वलवान्‌ अबल पर, पुरुष ख्री पर, पिता पुत्र पर, बड़ा 
छोटे पर, ब्राह्मण झूद्ध पर, अमौर ग्रीब पर, और मालिक नौकर पर अत्या- 
चार कर रहे हैं | हम अब तक देखते है कि स्वार्थथश होकर मनुष्य 
अबतक किन किन वोखेवाजियोका और किन किन चाछाकियोंका 
आश्रय लेता है एवं कितने बड़े बड़े अपराव कर डालता है। 


पाँचवाँ अध्याय । 
प्रो €<€ 
पश्नुसंसारमसें सदाचारकी झलक | 

इस बातको प्राणिविद्याके सभी ज्ञाता जानते हैं कि ऐसे भी अनेक 
प्रकारके जीव है, जो सामाजिक है और यह स्पष्ट है कि सहानुभूतिके बिना 
सामाजिकता नहीं हो सकती तथा इस सहानुभूतिमे ही सदाचारकी जड 
है। अतः जानवरोकी सामाजिकताको देख कर हमे मानना पडता है कि 
उनमे भी सदाचारका अकुर विद्यमान है। सामाजिक जानवर अपनी 
जातिके जानत्ररोके साथ रहनेमें सुखी होते है, संगियोके प्रति सह- 

दयता दिखलाते है और अपने जातिवालोकी मदत भी करते है । 
जानवरोकी सामाजिकता अकसर इस हदतक पहुँच जाती है कि 
कभी कभी हम कई उपजातियो ( 57८८९०७ ) को भी एक साथ 
रहते हुए पाते है । डारविन कहते है कि अमेरिकामें वन्द्रोंकी कई 
उपजातिये---जिनका जातिविभद एकदम स्पष्ट है--साथ रहती है | 
काग, साधारण कौबे और मैना पक्षियोके झुण्ड भी एक साथ ही 
निवास करते हुए देखे गये है | मनुष्य कुत्तोको पाठता और प्यार 
करता है, पर कुत्ते भी क्या अपने स्वामीके साथ कम स्नेह दिखाते 
हैं ! एक कुत्ता अपने मालिकके साथ चुपचाप घंटो तक सन्तुष्ट बैठा 
रहेगा, चाहे उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया जाय, पर यदि 
चह अपने स्वार्मासे बिलग अकेला हो, तो दस मिनट भी चुप नहीं 
“- रह सकता और कातर स्वस्से भूकने छगता है | इसी तरह यदि 


रच 
रू 
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मालिक कहीं जा रहा हो और अपने कुत्तेको साथ न छे 
जाय, नो उसे बहुत दुःख होता है और वह संग चढछनेके लिए 
ऊधम मचाने छगाता है । लछेखकने स्वयं देखा है कि दो शामिल 
रहनेवाली गायोंमेसे एकके हटाये जाने पर दूसरी अश्रुपात करने 
छगी और कुछ देरके छिए उसने घास खाना छोड दिया | जंगली घोड़े 
और हाथी झुण्डोंमें रहा करते है| पाछ्तू घोडे और हाथी अपने साईंसो 
और महावतोंको अच्छी तरह पहिचानते हैं और उनके प्रति सहानु- 
भूति दिखछांते हैं | इनको तो जाने दीजिए, कृमियों तककी कई 
जातियों सामाजिक जीवन निवाह करती हैं। इस विपयमे मधघुम- 
क्खियों और भौरोका तो नाम छेना ही पर्थ्यात्त होगा | खेत चीटियो 
और टरमाइट जातिके कीडेमि श्रम-विभागकी भी छाया दीौख पड़ती 
है। इनमे सिपाही और मजदूर सभी मौजूद है | सौवा जातिकी 
चीटियोमें घरमें काम करनेवालों और बाहर काम करनेवालॉका 
विभाग पाया जाता है । वाज्र जातिकी चीटियों अन्य जातिकी चीटि- 
योको गुछाम बना कर रखतीं है | जिस प्रकार हम गाय, बैल, कुत्ते 
आढि पाठते है, उसी प्रकार कई जातियोकी चीटियाँ, अन्य कीड़ोंको 
पाछती हैं | इसी लिए सर जौन बने कहा है।कि ऐसी अनेक जातिकी 
चींटियाँ हैं, जिनमे पाछतू पञ्चुओकी संख्या मनुष्योंसे भी अधिक 
पाई जाती है । यद्यपि अभी इनमे भाषाकी उत्पत्ति नहीं हुईं है, 
तथापि ये सद्धेतोंसि ही भापाका काम निकाल छेती हैं। इनमें 
पृथ्वी खोदने, सड़क बनाने ओर भवन निर्माण करनेकी कछा भी 
प्रचलित है | टकीने कोगोमें चीटियोका एक गाँव देखा था जो वहॉके 
मनुष्योंके गँवोंसे भी अधिक नियमप्रूषंक और सुन्दरताके साथ बना 
हुआ था | शिवन्फ कहता है कि टरमाईट जातिकी चीटियोके अन्त- 
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भौंम नगरके भाण्डागारो, कमरों, मार्गों और पुलो आदिका वर्णन कर- 
नेके लिए एक बृहत्‌ पुस्तककी आवश्यकता होगी |» वहुतसे पक्षी 
और दूध पिछानेवाे जानवर अकसर अपने गरोहके इर्द गिर्दे 
अपनेमेस ही कुछ ऐसे पहरेदारोको खडा कर देते है जो झुण्डको 
आपीत्त और विध्नकी चेतावनी ढेते रहते है| प्रायः बन्द्रोंके झुडका 
एक सरदार हुआ करता है। सामाजिक जानवर अकसर एक दूसरेकी 
सेवा और मदद भी करते है। किसी साथीकों खुजली हो जाने पर 
यह देखा गया है कि घोडे उसके वदनको आहिस्ता आहिस्ता दोतिसि 
ख़ुजछाते है और गाये जीमसे चाटती है | बन्द्र एक दूसरेके शरी- 
रसे जूँ निकालते है। ब्रहेमने लिखा है कि बन्दरोंका एक झुंड एक 
दफा किसी कंटकाकीर्ण झाडीके मध्यसे निकला और इससे उनके 
शररमे कुछ कौंटे चुभ गये। तब उन्होंने परस्पर एक दूसरेकी शरण 
ली । प्रत्येक बन्दरने पेड़की एक डाछ पर छेटना आरम्म किया 
और दूसरे बन्दरने एक एक करके बडी सावधानीसे प्रत्येकके शरीरसे केंटि 
निकालनेका काम जारी कर दिया। बहुतसे शिकारी जानवर मिलजजुक कर 
शिकार करते हैं और शिकार पकडनेमें अपने साथियोकी सहायता करते 
है। हृवातिल( ?८॥००॥ )का झुण्ड एक साथ शिकार करता है । बबून 
पत्थरोकी हटा कर कीडे खोजते है और यदि कभी उन्हें बहुतसे कड़े मिल 
जाते है तो वे उन्हे अपने साथियोंमे बॉट कर भक्षण करते हैं | अमेरिकार्मे 
जंगली बैलोंकी एक ऐसी जाति है जो किसी आपत्तिके आ पडने 
पर गायो और बछडोंकों बीचमे रख कर उन्हे चारो ओरसे घेर छेती 
है और बाहरसे जी जान छड़ाकर उनकी रक्षा करती है | इस देशके 
महिषकुछ ( भैसों ) का भी यही हार है। बाघ या अन्य किसी 
.. # 566 5एल्पाव्ट- प्रणब डिग्लगण्क ऐंग, शित्र: 7-३ 
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हिंसक जानवरके पहुँचने पर वे एक प्रकारकी व्यूहर्चना करते हैं 
और अपने झुडमेंसे प्रत्यकको आपातिसे वचाते हैं । अवीसीनियामें 
ब्रहेघने देखा था कि वदूनों ( बन्दरों ) का एक झुण्ड किसी तराई- 
को पार कर रहा था | कुछ बन्दर तो पहाड पर चढ चुके थे और 
कुछ तराईहीनं थे। उन पर कछुत्तेनि आक्रमण किया । इस 
पर पहाड़ पर चढ़े हुए नर बन्दर तुरंत नीचे उतर आये और 
मुँह फाइ फाड़ कर दोत पीसते और चिल्लाते हुए कुत्तो पर ऐसे 
बेगसे टूट पड़े कि कुर्तोंकी चम्पत होते ही वना । इस पर कुत्ते 
फिर छल्कारे गये, पर तव तक बन्दर पहाड़ पर चंद्र गये थे 
केवछ एक 5: मानेका बच्चा ही तराइम रह गया था। वह मंददके छिए 
बड़े जोरसे चिल्छाने छगया ओर जान बचानेंके निमित्त एक चट्टान 
पर चढ गया । कुर्तोने उसे घेर छिया और वे उसे पकड़ना ही 
चाहते थे कि पहाड़ परसे एक बहुत वडा नर बन्दर उतरा और 
बचेको पुचकार कर साथ के चछता बना | कुत्ते देखते ही रह गये 
उनसे कुछ न बन आया | त्रहेमने एक और भी दृ/थ्य देखा था। 
एक वाज् वन्द्रके एक बच्चेको पकडे हुए था, परन्तु वह पेडकी डाछ्से 
बहुत मजवूर्ताके साथ हुआ चिमठा हुआ था और इस कारण बाज 
उसे ले जानेमें समर्थ न होता था | इसा समय झुण्डक सारे बन्दर 
चिल्छाते हुए बड़े वेगसे झपटे और बाज़को घेरकर उन्होंने उसके इतने 
पर ठखाड़ डाले कि टठसे प्राण वचाकर भाग जाना कठिन हों गया। 
इतना ही नहीं, मनुष्यके सिवा अन्य जीवोंमें हमें सहृदयताकी 
मी झलक दिख पडती हं। कप्तान स्टैन्सवरीने अमेरिकाकी 
एक खारी झीलमे एक वहुत वृद्ध और अन्बे हवासिरकों देखा था 
जिसे उसके साथी भोजन कराया करते थे और इस कारण वह खूब 
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इृष्ट पुष्ट था | मिस्टर ब्लिथने देखा था कि कुछ कौवे अपने दो तीन अन्धे 
साथियोको भोजन कराते ये । डारविनने मुर्गोंके सम्बन्धमे भी यही बात 
सुनी थी। कप्तान स्टैन्सवरीहीने लिखा है कि एक श्वरनेकी तेज 
धारामे एक हवासिलके बच्चेके वह जाने पर आधे दर्जन हवासिलोने 
उसे बाहर निकालनेमे सहायता दी थी। डारबिनने स्वय एक ऐसे 
कुत्तेको देखा था जो एक टोकरीमे पडी हुई वामार विल्छीके समीपसे 
उसके मुँहकों दो एक वार चाटे बिना कमी आता जाता न था। यदि 
मालिक पर कोई आघात करना चाहता है तो स्वामिमक्त कुत्ता उस 
आदमी पर तक्क्षण आक्रमण कर बैठता हैं| कुत्तेके इस आचरणको 
हम क्‍या कहेगे £ कया इसमेसे सहानुभूतिकी गन्ध नहीं आ रही है 
एक स््रीके पास एक छोठासा कुत्ता था। एक आदमीने झठमूठ 
केवल परीक्षाके हेतु उसे यह दिखलाना चाहा कि वह उसकी माल- 
किन पर आघात करना चाहता है और इसलिए उसने अपना 
हाथ उठाया । यह देखते ही कुत्ता फौरन कूद पड़ा और उस आदमसे 
बदला लेनेके लिए तत्पर हो गया । इसके बाद जब वह आदमी वहेसि 
हट गया तब कुत्ता अपनी स्वामिनीकी गोदमे जा बैठा और अपनी 
दुम हिछाकर तथा अन्य प्रकारस उसे दिछासा देने रूगा और प्रेम प्रकट 
करने गा | यह इृश्य देखकर छोगोका हृदय द्ववीभूत हो गया। कई 
चपष व्यत्तीत हुए कि एक चिड़ियाखानेके एक नोकरने मुझे अपनी 
गर्देन परका ताजा जख्म दिखछाया और एक बड़े और सयानक बबून 
( बन्दर ) की ओर इशारा करके बतछाया कि इसीने यह जख्म 
किया है। बबूनके साथ एक छोटासा बन्दर भी रहता था जो उससे 
बहुत भय खाता था और उसके डरसे सदा ही सिटपिठाया 
रहता था; परन्तु वह इस आदमीका परम मित्र था | अपने मित्रको 
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जोखिममे पड़ा देख कर वह उसकी जान बचानेके लिए उतारू हो 
गया और चौखता हुआ बबृनकी दौतोसे काटने छगा | आखिर इसी 
“छोटे बन्दरकी सहायताके द्वारा वह आदमी किसी प्रकार वहँसि 
निकल भागा और मुश्किठ्से अपना प्राण बचा सका | 
जानवरोमे घडोंका आदर करने आर नेताकी आज्ञामे चढनेकी 
अद्ृत्ति भी पाई जाती है। अबीसीनियाके बवून जब कभी किसी 
बागको छटठना चाहते हैं तो चुपचाप अपने नेताके पीछे चलते है 
और यदि कोई अवुद्धिमान्‌ नौजवान बन्दर असावधानताके कारण 
जरा भी शोर गुरू करता है तो उसे बूढे बन्द्र तमाचा छगाकर ठीक 
कर देते हैं और इस प्रकार उसे चुप रहने तथा आज्ञा पान कर- 
नेकी शिक्षा देते हे | क्या इससे यह साफ तौरपर प्रकट नहीं होता 
कि उनमें मनुष्य-समाजका अंकुर यहे। ही था ? हाथी दलूदछमे फँस जाने 
पर जिस वस्तुको पाते है उसे ही अपने घुटनेके नीचे रखकर दवा छेते 
हैं ताकि वे दछदलमे और भी गहरे न घैंस जायें। अपनी पीठपर वैंठे हुए 
सवारोंके साथ भा वे यही बर्ताव करते है, अथीत्‌ उन्हे भी सूंडसे 
पकड़कर नीचे दवा छेते है; परन्तु अपने महावतके साथ ऐसा कदापि 
नहीं करते | # ऐसी विपत्तिके समय मी महावतके प्रति हाथी सरीखे 
भारी जानबर॒की यह इढ़ भाक्ति और सत्यशीछता कम सराहनीय 
नहीं है । 
स्पेन्सर के 'प्रेन्सिपल्स आफ ए।थक्स? नामक ग्रन्थकी दूसरी जिल्दके 
परिशिषट डी? में, मिस्टर ठा मन जोन्सके कई अत्यन्त ही बहुमूल्य 
और पूर्णतः बेज्ञानिक ढगसे किये गये अन्बेपणोंका वर्णन है। अन्बेपण 
“इतने अच्छे हैं कि उनमेंसे दो एकके उल्लेख करनेके छाभकों मे संवरण 
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नहीं कर सकता । मिस्टर जोन्सके 'पच” नामक कुत्तेके आचरणसे यह 
पूरे तौर पर स्पष्ट होजाता है।कि जानवरोमे भी दया, न्याय, सहृदयता 
तथा दूसरोको कष्ट न देनेके भाव कहाँ तक विद्यमान रह सकते हैं। इस 
कुत्तेके सम्बन्धमें मिस्टर जोन्स लिखते है कि मेरा कुत्ता किसी जीवित वस्तु- 
को नहीं काटता। जब में उसकी पीठके चमडेमे तेज़ चाकूकी नोक 
भोकता हूँ, तो वह मेर हाथकों अपने मसूढोके बीच पकड लेता है। 
यदि वह चाहे तो अपने केसे मेरी कछाईको दवाकर मास क्या हड्डी 
तकको चबा जाय, परन्तु नहीं, मे उसे चाहे कितना भी तग क्यो न 
करूँ, कितने ही जोरसे चाकू क्यो न भोकता जाऊँ, वह कदापि अपना 
मुख बन्द नहीं करता | वह मेरी कलाईको इतने जोरसे भी नहीं 
पकडता कि उसपर उसके दॉतोके निशान पड़ जायें | इस 
कुत्तेकी आचार-बुद्धिके सम्बन्धमे मिस्टर जोन्सने एक और भो चडी 
आश्चर्यजनक बात लिखी है | वे कहते है कि मै ढेंगडा हूँ और 
बिना छडीकी सहायताके नहीं चछ सकता। मेरा कुत्ता मेरी जरूरतोको 
यहां तक समझता है कि जब मे उसे किसी मामूछी छकडी या 
छडीसे तग करता हूँ तो वह उसे तो अपने दौतोसे दबा कर तोड़ 
देता है, परन्तु जब मे उसे अपने आधार-दण्ड या टहलनेकी छडी- 
से तग करता हूँ तो वह उसे पकड तो अवश्य लेता है परन्तु तोड़ता 
नहीं है---तोडना तो दूर रहा उस पर उसके दॉतोके निशान तक 
नहीं पाये जाते | 

मिस्टर जोन्स किस वैज्ञानिक चतुरतासे परीक्षा करते थे और 
इसलिए उनके निष्कप कहां तक मान्य है---यह मै उन्हींके शब्दोमे 
प्रकट कर देना चाहता हूँ। वे पूछते है कि पंच मुझे क्यो नहीं 
काटठता * उत्तरमें कहा जा सकता है कि वह मुझसे बहुत डरता है--- 
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भयके कारण ही उसे काटनेकी हिम्मत नहीं होती | परन्तु जिन 
लोगोने पंचके साथ मेरी मित्रता देखी है वे इसे कदापि स्त्रीकार 
नही कर सकते | कुत्तेको मुझसे इतनी प्रीति है कि यदि उसे कमी 
अपने बदनसे कोई कीडा या काँटा निकल्वाना होता है या दरवाजा 
खोल्वाना होता है, तो बह फौरन मेरे पास चछा आता है, चाहे मै 
कैसा ही जरूरी काम क्यो न कर रहा हूँ । यदि वह देखता है कि 
में अपनी डेस्कके समीप बैठकर कुछ लिखने पढ़नेका काम कर रहा 
हूँ, तो पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने आगेके दाहिने 
पैरको मेरी बाजूपर रखकर अपने बाये पैरसे मेरे कन्वेकी खुजरछाना 
आरम्म करता है। जब तक में उसकी जरूरतकों रफा न 
कर डाढँँ तब्र तक वह वराबर ऐसा ही किया करता है | 
क्या यह भयका छरक्षण है ः फिर भी यह कहा जासकता 
है कि उसे मुझपर इतना विश्वास है कि वह हृदयसे यही समझता है 
कि भे उसे कदापि दुःख नहीं दे सकता | साथ ही आप यह भी कह 
सकते है कि जब यह कुत्ता केवछ एक ही वर्षका था तब एक शिका- 
रौके फैससे घायछ हो गया था और मैने इसके शरीरसे ३० छरें 
निकाले थे। अतः इस शज्लक्रियाकोी स्मरण करके कुत्ता शायद यह सम- 
झता हो कि मेरा चाकू गडाना स्वथा निष्प्रयोजन नहीं है---यह भी 
हितहीके लिए. होगा; परन्तु उक्त सब कारणोमेसे एक भी 
ठीक नहीं है। भयकी तो बात ही चलाना व्यथ है। यदि दूसरे 
कारणको सत्य माना माना जाय, तो कुत्ता जब अन्य छडियोको अपने” 
दोतोसे तोड़ मरोड डाछता है, तब मेरे आधार-दड पर अपने देतः 
तक भी क्यो नहीं गड़ाता ” कहा जा सकता है कि इसका कारण 
दुबंछता और कायरता है और इससे अन्य कुत्तो द्वारा काटे जाने पर-.... 
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भी वह प्रतीकारकी चेश नहीं करता है| परन्तु यदि कायरता ही उसके 
-अताकार न करनेका कारण होती तो वह निस्संदेह अन्य कुत्तोके 
समीप आने पर या भूकने पर भागनेकी चेश करता । परल्तु 
न तो वह भागता ही है और न जवावमे भूकना ही वन्द करता है। मै 
अनेक बार चे्ट करता हूँ कि पंचकों किसी प्रकार भगा दूँ ताकि वह जस्मी 
नही सके; परन्तु वह ड्टा ही रहता है और इसलिए अक्सर 
पहुत जख्मी हो जाया करता है। एक दिन मै पचके साथ एक 
बहुत ही तंग गर्लसे होकर गुजर रहा था कि एक बहुत बड़े कुत्तेने 
उसपर हमछा किया और उसे इतने जोरसे काटा कि उसके मुँहसे 
रक्त बहने छगा। यह पहला ही मौका था, जब मैने 
पंचको हमलेका प्रतिरोध करते देखा। परन्तु पंचने बदकेमे उस 
कुत्तेको काठा नहीं, वल्कि एक बढ़िया वैज्ञानिक रीतिसे और विना 
रक्त बहाये अपनी रक्षा की | प॑चने उस कुत्तेके एक पिछले पैरको 
बड़ी मजबूतीसे पकड़ लिया और उसे जमीनसे इतना ऊपर उठा दिया 
के कुत्ता छड़खड़ा गया | यदि पंच चाहता तो उसे प्रृथ्यीपर पटक 
देता और बहुत आसानीसे बदछा वसूल कर लेता; परन्तु उसने ऐसा 
नहीं कया। दूसरा कुत्ता थोड़ी देर तक चुप चाप खड़ा रहा। वह भी 
भोति समझ रहा था कके मैने ज़रासा भी इधर उघर किया कि गिर 
पह्ूँगा और तब सर्वेथा अपने शत्रके अर्घान हो जाऊँगा | पच उस 
कुत्तेके पैरकी सिर्फ पकड़े हुए था, काट नहीं रहा था; इसलिए उसे 
कोई तकलीफ नहीं हो रही थी | अन्ततः उस कुचतेने अपने सिरको पीछे 
घुमाकर पंचको काठना चाहा। परन्तु पचने उसके इस प्रयत्नकों विफल 
'कर दिया। उसने कुत्तेके पैरको ज़मीनसे और भी ऊपर उठा दिया और 
उस पेरको कुत्तेके मुहकी तरफ उल्टा के गया जिससे कि पंचके शरीर और 
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कुत्तेके मुँहके मध्य पूर्ववत्‌ अन्तर बना रहे । कुत्ता जितना ही अपने 
मुँहकी काटनेके लिए घुमाना चाहता, पच उतना ही उसके पैरको दूसरी 
ओर ले जाता | इसी प्रकार दोनो कुत्ते एक दत्तमें ढगभग दो मिनट तक, 
नावते रहे । इसके बाद एक गाडीको आती हुई देखकर मैने विवश 
होकर उन्हें छुडाकर अछण अछग कर दिया | मिए्ठर जोन्सने इस 
तरहकी सैकड़ों घटनाये अपनी आँखोसे देखकर लिखी है | तब क्‍या 
इसे कायरताका लक्षण कह सकते है ? उक्त सब बातोसे यह साफ 
सिद्ध होता है कि जानवरोमे भी निसस्वार्थता, न्‍्यावपरता और सह- 
दयताके कुछ अंग विद्यमान हैं । 

इस बातका तो वहुतोने अनुभव किया होगा कि चलते चछते, ठमठम 
या गाडीमे जुते हुए घोडे बीचमे आजानेवाले बच्चो या मनुष्योंकी स्वय बचो 
जाया करते है | इस सम्बन्धमे मिस्टर जोन्सने एक बड़ा ही वित्मयो- 
त्पादक उदाहरण दिया है। मिस्टर जोन्सके घरमे उनकी एक 
नातेदार क्ली भी निवास करती थी आर वह कभी कभी मिस्टर जोन्स- 
के घोड़ेवी चलाया करती थी । परन्तु वह इतनी बहरी थी कि पीछेसे" 
आनेवाली गाडियोंके शब्दोकों बिल्कुल नहीं छुन सकती थी और 
इसलिए वह रासको इधर उघर कस कर घोडेको दाहिने या बाये नहीं मोड़ 
सकती थी। मिस्टर जोन्सने कई मेवे परीक्षा करके देखा कि 
रास जब खयं उनके हाथोमे रहती थी, तब धोड़ा बाये मुडनेके 'लिए रासके 
बाये कसे जानेकी प्ररताक्षा करता था, किन्तु जब उनकी नाते- 
दार त्नी घोडेकी हॉकती तो घोडा पीछेसे किसी गार्डाके आनेका, 
शब्द सुनकर स्वयं ही वाये मुड जाता था। एक दफा बहुत 
से छड़के एक सडक पर खेल रहे थे और बे प्रायः सारी सडक पर 
कैडे हुए थे। परीक्षाके हेतु मिस्टर जोन्सने छगाम ढीली कर दी 
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एक किनारे पर सिर्फ गाड़ीके पार होने भरके योग्य सकीर्ण स्थान 
छुटा हुआ था, जहें लड़के न थे। घोड़ा स्वय मुड़ गया और अपनी 
-चालको कम करके, वहुत होशियारीसे इस संकीर्ण स्थानसे पार हो 
गया और पार निकलछ जाने पर तेजौसे दौड़ने छगा। इस घोडेका दिक 
कितना नाजुक और प्रेममय था, इसका भी एक उदाहरण मिस्टर 
जोन्सने दिया है। एक दिन वे अपनी ख्लौके साथ गाड़ीमे बैठे हुए कहीं 
जा रहे थे | रास्तेमे अपनी स्रीके साथ एक वैज्ञानिक प्रइन पर वाद- 
विचाद करत करते वे इतने निमम हो गये ।कि बिना जरूरतके ही घोड़े पर 
चाबुक चढाने छगे | इसके पहले थे धोड़ेकों कभी मारते नहीं थे, 
सिफ्फे अपने शब्दोके ही द्वारा उसकी चालकों तेज किया करते थे । 
आखिर दो चाबुक खा चुकने तक तो घोड़ा चछता गया; परन्तु तीसरे 
चाबुकके पड़ते ही वह रुक गया | यह देख ख्लीने मिस्टर 
जोन्सका ध्यान आर्काष्नेत किया और कहा,--देखिए निष्कारण 
-मार खानेसे प्रिन्स ( घोड़ा ) दुखी होकर कातरतासे आपकी 
ओर निहार रहा है। घर आने पर जब घोड़ा गाड़ीसे 
खोला गया तो रोजके मामूछके अनुसार वह अस्तबमें 
न जाकर सीधे मिस्टर जोन्सके पास चछा आया और बहुत कोशि- 
श॒ करके उसने मिस्टर जोन्सका ध्यान अपनी ओर आकार्पत किया | 
उसने अपने नथुनेंसे मिस्टर जोन्सकों छुआ और तत्रे जहाँ तक हो 
सका बहें तक अपने नथुनोको पीड़ित स्थानके समीप तक के जाकर 
पीडाका संकेत किया और जब तक कि मिस्टर जोन्सने इस स्थानको 
'घुलवा नहीं दिया तव तक वह इसी तरह करता रहा | भिस्टर जोन्स- 
की जरूरतको उनका घोड़ा यहाँ तक समझता था कि वह डनके 
“गाड़ी पर सवार हुए बिना, छाख प्रयत्न करने पर भी, आगे नहीं 
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बढता था | जब तक मिस्टर जोन्स गाड़ी पर न बैठ जाते तब तक 
धोड़ेका चछाया जाना अस्षम्भव था | किन्तु यदि अन्य कोई मनुष्य 
छूट जाता तो घोड़ा आगे बढनेभे जरा भी आपत्ति न करता था। 
मिस्टर जोन्सके ही एक और दत्तान्तसे पता चछ॒ता है कि जानवरोमें 
आज्ञाकारित्व, इन्द्रिय-दमन और आत्म-संवरण कहाँ तक हो 
सकता है | मिस्टर जोन्सके पास एक कुत्ती थी जो उपयुक्त ऋतुमे 
कुत्तोकी प्रेम-दृष्टिसे बहुत संतुष्ट होती थी। परन्तु मिस्टर जोन्सने 
उसकी इस प्रवत्तिमे बाधा डालनेका प्रयत्न किया और उसका नतीजा 
यह हुआ कि जब कुत्तीकी आयु चार बरषकी हुई, तब उसने कुत्तोकी परवा 
करनी ही छोड़ दी और तब उसे ऋतुकालमे भी बॉध कर 
रखनेकी कोई जरूरत न रही | यह कुत्ती १३३१ बरपेकी अवस्थामे 
मरी और अन्त समय तक अक्षत-योनि रही । इस सम्बन्धमें 
मिस्टर जोन्सका एक और उदाहरण उल्लेखनीय है | उनका “ पंचः-..- 
जिसके बारेमे ऊपर अनेक बातें लिखी जा चुकी है---चीनी खाना बहुत 
पसन्द करता था। आशज्ञाकारिताकी परीक्षा करनेके लिए मिस्टर 
जोन्सने कुत्तेको चीनी 6; परन्तु मना करते ही वह चीनीको मक्षण करते 
करते रुक गया-उसने चीनी परसे अपना मुँह अछग कर ढिया। कभी 
कभी मिश्रीकी डर्लको सुँहमे छे चुकने पर भी वह एक बार “न? कहते ही 
उसे फेक देता था | छेटे हुए कुत्तेके चारो तरफ मिश्रीकी डली रख देने 
पर मिस्टर जोन्सने यह अनेक बार देखा कि एक बार “न? कर देनेपर, 
बिना हों! कहे वह मिश्रीकी डछीको कदापि नहीं छूता था। एक 
बात और थी । एक बार “हों? कहने पर भी कुत्ता फौरन मिश्रीकी डली- 
को न छूता और दोबारा हुक्मकी प्रतीक्षा करता; परन्तु एक दफा भी 
ना कहते ही मिश्री खानेसे रुक जाता। शायद बंह सोचता 
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था कि एक बार हा” करने पर भी मालिक शीघ्र ही 'न” कह बैठेगे, इसलिए 
जहाँ तक हा सके बातकों निश्चित कर लेना ही अच्छा है। किन्तु सब- 
से बड़ी आश्चार्यय-जनक वात तो यह है कि याद मिस्टर जोन्स मिश्रीका 
कोई बडा डला छोड़ देते तो उनका कुत्ता या कुत्ती कोइ उसे न छूती, 
परन्तु यदि छोटा ठुकड़ा पड़ा होता तो वे रुक रुक कर उसके 
समीप आते और यदि मना न किये जाते तो डरत डरत खा जाते । 
अथीत्‌ वे सामान्य अपराध और बड़े अपराधके मेदकों समझते थे ।' 
मनुष्योके सदृश पश्चु भी अपनी स्वाभाविक प्रबृत्तिकों कहाँ तक 
दमन कर सकते है, यह बात उक्त उदाहरणोसे प्रृणतः स्पष्ट हो जाती 
है। विचारपृवेक देखनेसे यह भी विदित हो जाता है कि मूर्खों और 
अकर्मण्योंसे पश्लुभी घृणा करते है। मिस्टर जोन्सकी कुची जिसके 
सम्बन्धभे हम अभी ऊपर कुछ कह आये है---बड़ी तैरनेवालली थी। 
परन्तु उनके पास एक ओर कुत्ता था जो तैरनेमे इतना प्रवाण न 
था। एक दिन कुत्ती मालिकके साथ नौकाद्वारा जल्से पार होते 
समय, अपने स्वमावके अनुसार पानीमे कूद पड़ी आर तैरने छुगी, देखा- 
देखी कुत्ता भी कूद पडा, परन्तु वह थोंडी ही देरके बाद डूबने छगा |, 
उसकी इस दु्देशाको देखकर कुत्ती उसकी ओर झपटी और उसे गर्दन 
पकड़ कर जलसे बाहर ले आई। कुछ देरके बाद उसने उस कुत्तेकों मज- 
बूतीके साथ पकड़कर खूब हिछाया और इस तरह कुत्तेके प्रति घुणाः 
और अवबन्ना प्रकट की। इसके बाद भी वह सदा इस कुत्तेके साथ 
घृणा और छाछनाके भाव दिखछाती रही, तथा यो भी कभी कमी 
खेलते खेलते वह उसे गर्दन पकडकर हिला दिया करती | 
कुत्तोमे सहृदयताकी मात्रा कितनी हैं, मिस्टर जोन्सने इसकी भी 
परीक्षा की थी। उन्होने इसी कुत्तीके सम्बन्धमे लिखा है कि वे जब 
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कभी अपनी बहनपर बनावटी क्रोध दिखछाकर आघात करना 
चाहते थे, तो वह बहनके पक्षका अवल्म्बन करके इन पर टूठ 
पड़ती थी, और जब कभी बहन इनपर आधात करना चाहती 
थी तो कुत्ता मिस्टर जोन्सके पक्षमें हो जाया करती थी। मिस्टर 
जोन्सने इस प्रकारकी पर्राक्षाये अनेक बार कीं और उनमे कुत्ती सदा 
दुर्बलोके ही पक्षका समर्थन करती हुई देखी गई । 

मिस्टर जोन्सकी परीक्षाओसे यह भी विदित होता है कि जिस 
तरह मनुष्योमें कुछ छोग ऐसे भी है, जो वास्तवमें अपने हृदयसे 
तो सदाचारकी पसन्द नहीं करते, परन्तु ख्याति प्राप्त करनेके लिए 
या समाज द्वारा अच्छे कहे जानेके अभिपग्रायसे अच्छे काम किया करते 
हैं, साथ ही उपयुक्त अवसर मिल जाने पर और भेदके ख़ुछ जाने- 
की कोई सम्भावना न होने पर बुरे कामोके करनेमे भी नहीं हिचकि- 
चाते हैं | अथीत्‌ अन्तःकरणसे सदाचारी न होने भी पर जिस तरह 
मनुष्योमि बाहरसे सदाचारी नजर आनेवाले कुछ छोग विद्यमान 
हैं, उसी तरह कुछ जानवर भी सदाचारका ढोग रचा करते हैं । 
जिस तरह सच्चे और सदाचारी जानवरोके कुछ उदाहरण ऊपर 
दिये जाचुके है उसी तरह प्रसद्भवश यहाँ जानवरोके जाहिरी सदाचार- 
का भी एक उदाहरण दिया जाता है । मिस्टर जोन्सके पास जूड़ी 
नामकी एक कुत्ती थी निसे वैज्ञानिक परीक्षा करनेके ही निमित्त उन्होंने 
खरीदी थी । ख़रीद कर ले आने पर मिस्टर जोन्सने इस कुत्तीके, 
साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उसे प्रेमके साथ खिलाया पिछाया और 
रखा; परन्तु इसका नतीजा उल्टा ही हुआ । कुत्तीका स््रभाव और 
भी क्रूर हो गया और वह हर किसी पर टूटने छगी | एक दिन मिस्टर 
जोन्सने उसे अच्छी तरह पीठा। इससे उसके स्वभावमे अड्भत परि- 
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चतन हो गया | वह मिस्टर जोन्संके साथ तो अच्छा बर्ताव करने छगी, 
अथीत्‌ उन्हें प्यार करने छगी और उनका हुक्म मानने ठगी; परन्तु दूस- 
रोके साथ उसके व्यवहार और आचरणमे वही ऋंरता बनी रही | जूडी 
चोरी भी करती थी। परन्तु उसकी चोरीमे इतनी सफाई थी कि वह 
मनुष्योकी चतुरताकों भी मात कर देती थी। मिस्टर जोन्सेकी 
रसोई बनानेवाली दाई रसोईकी बस्तुओंको ऐसे यत्मके साथ रखेंती 
थी कि उनतक जूडीका पहँचना असम्भव था | परन्तु जूडीने चोरीका 
एक अंनोखा ढंग निकाछ लिया | चोरी करनेके पूर्व बह अच्छी तरह 
सोच लिया करती थी कि उसकी चोरी किसी पर प्रकट न हो जाय | 
वह देख लेती थी कि सब प्रकारसे सन्नाठा है और कोई मनुष्य समीप नहीं 
है। स्वय तो वह किसी तरह उन वस्तुओं तक पहुँच न सकती थी, इसलिए 
पहले मिस्टर जोन्सकी विल्लियोमेसे एकको कुर्सी पर चढनेके लिए विवश 
करती, इसके बाद जब उसके अनुरोधसे बिल्ली कुर्सी परसे उछल कर टेबु- 
लपर पहुँच जाती और वहेसे मास ले आती, तब॑ जूडी उससे मांस छीन 
हेती और स्वय भक्षण कर जाती | भिस्टर जोन्सको बड़ी कठिनतासे' 
इस चोरीका पता चला;' क्योकि कुत्ती बड़ी होशियारीसे चोरी करती 
थी। पहले तो मिस्टर जोन्सनेः इस तमाशेको छुपकर देखा | इसकी बाद 
उन्होने कुत्तीके सामने प्रकट होनेका निश्चय किया । परन्तु कुर्ती मी' 
चालाकीमें कम, न थी। मिस्टर जोन्स जब जब कुत्तीके' पास पहुँचेते, 
तब तब बह गुर्राती हुईं तेजीके साथ बिलीके पास पहुँ्तीं और 
मासको उसके पास डालकर उसपर क्रोध प्रकाश करती और 
उसे रगेदकर बहुत दूर भगा देती ॥ अपने दोपको बिल्लीके मत्थे मढ- 
नेके लिए कुत्तीकी यह व्याकुछता वया मनुष्योके आचरणसे कुछे 
कम' है £ इस उदाहरणसे यह भी प्रमाणित होतां है कि जान्॑वेरेमि 
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भ भछते थुरे कार्मोकी पहचान--सदाचारकी कुछ मात्रा---अवश्य 
विद्यमान है। यर्याष जूड़ीके आचरण बहुत ही घुरे ये; परन्तु यह 
निस्सन्देह है कि वह अपने मनमें चोरी करनेको अच्छा न सम- 
झती थी। अतएव सदाचारका किंचित्‌ अक्ृर जानवरोंमें भी जरूर 
विद्यमान है और इसी साधारण अंकुर्त सदाचारके विशाल वृक्षकी 
उत्पात्ति हुई है। 

प्राय: सभी असम्य और जंगली जातियों अपने छोटेसे कुछ या 
परिवारके साथ सहानुभूति रखती है | सम्पूर्ण जाति या समग्र मनुष्यों- 
के हित अहितसे उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता | उन्हें केवल अप॑नी 
छोटी और परिमितं मण्डडीके कल्याण मद्बलसे ही मतरूव रहता है। इस 
छोटीसी मण्डलीके मध्य एक दूसरेके प्रति जंगलियोंका सदयवहार अक- 
सर बहुत पवित्र और सच्चा होता है। वल्कि कुछ अंगमिं तो सम्य 
जातियों भी इनकी बाबरी नहीं कर सकती | सत्य बोलनेका महत्त्व 
भी ये जानते है, पर केचछ अपनी मण्डडीहीके छोगेकि साथ सच 
चोछते हैं। अन्य जाति या अपरिचित छोगोंके साथ झूठ बोलमनेमें 
या उन्हें धोखा देनेमें कोई अपराध या पाप नहीं समझते | इससे यह 
अच्छी तरह व्रिदित होता है कि सामाजिक प्रव्ृत्तिके द्वारा और आत्म- 
रक्षाके लिए ही मनुष्यने पहले पहल सदाचारकों सीखा है। पर- 
न्तु जिस प्रकार मनुष्य केवल दृष्टि और घूपसे बचनेहींके निमित्त 
मक्कान बनाना सीखता € और पहले छकड़ीके टुकड़ों और पर्त्तेसि 
ही झोपडियों बनाता है, परन्तु पीछे इसी छोटे अंकुरसे महान और 
आकाशको चूमनेवाठी, नाना प्रकारकी कछा, चित्रकारी इत्यादिसें 
सुसालित अद्टडाछिकाओंका आविर्भाव होता है, उसी प्रकार इस छोटेते 
अकुरस समाजकी ठत्पत्ति होती है और पीछे यह सदाचारसे महान, 
विज्वव्यापी, सहृदयतायुक्त बर्म बन जाता हैं । 


छठा अध्याय । 


<र>००८न+ 
१-सदाचार और प्राकृतिक चुनाव | 
“>एए ०००६: ४ ०० 
इस विपयका थोडासा आभास चौथे अध्यायमें दिया जा चुका है; 
यड- ये विपयकी गुरुताके कारण इसपर एक स्वतंत्र 
ज्ञतिमे सदा. अध्याय लिखनेकी आवश्यकता जान पड़ती है । 
चारका साग। 'ठक देख ही चुके हैं कि सदाचारकी उन्तिमें प्राकृर- 
तिक चुनावके नियमने कितना बडा भाग लिया है 
तथा इसके द्वारा सदाचारकी कितनी उन्नति हुई है | क्योंकि यह: 
स्पष्ट है कि जीवन सम्राममे सदाचार-युक्त जीवों और जातियोंको सदा- 
चारहीन जीवों और जातियोकी अपेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त होता है । 
डारबिनने अपनी “ डिसेन्ट ऑफ मेन?” या मनुष्यकी उत्पत्ति नामक 
वि पुस्तकें यह दिखलानेकी चेष्ठा की है कि मानवीय 
बन आर, रत सदाचारने हे तक र! की है। 
.. प्रत्येक मनुष्यको---जो यह सोचता है ॥कि आचार 
हक 53 मेरी निजकी या जाती बात है और प्रकृति 
कऔर सान- 7 ैऊ शारीरिक और मानसिक बलछका ही 
सिक वछसे रेयाऊ करती है---नैतिक बरूका नहीं--यह पुस्तक 
ही फैसछा अवश्य पढनी चाहिए | डारविनके अनुसार हर जगह 
होता है। मनुष्यसे लेकर छोटेसे छोटे जीवोमें भी जीवन-कलह 
( 50पछ8/९ 0० ८:४5:८०८०८ ) विद्यमान है | जो 
जीव अपनेकों सबसे अधिक अपनी परिस्थितियोके अनुकूछ बना 


सदाचार और प्राकृतिक चुनाव । ११७ 


सकता है और जीवनंके नियर्मोको पाछन करता है वह सबसे अधिक 
शिष्ट या जीनेके योग्य है | वही अपनी सन्‍्तति छोड़ जाता है । 
अयोग्य जीव मरणको प्राप्त हो जाते हैं | हर एक जाति उन, ग़ुणोंको 
-जिसके द्वारा वह दूसरी जाति ( 976०४७५ )ते बलबती होती है- 
परम्परागत नियमोंके द्वारा अपने वेशजोमे आरोपित और छछ करती है। 

केवल जारीरिक वरलमें मनुष्य हाथी ओर भैसेका सामना नहीं 
कर सकता, तभी अपनी बुद्धिक कारण वह उनसे बलवान्‌ बना हुआ 
है | वह भाछा तलवार और बन्दूकका आधविष्फार करता है और उन्हें 
परास्त करता है | इसी प्रकार मनुष्यकी एक जाति और दूसरी जाति- 
के मुकावलेमे भी शारीरिक वछ उतना काम नहीं करता जितना कि 
मानसिक बल करता है। छड़ाईम भी केत्र७ उसी जातिकी विजय 
नहीं होती जिसकी सेना असख्य हो या जिसकी फोज हृष्ट पुष्ट हो, वरन्‌ 
उस जातिकी होती है जिसके अफसर योग्य हों और जिसके छड़ाईके 
तरीके उत्तम और नूतन हो । डारविन आगे बढ कर यह भी बतदांते 
है कि तदाचारय॒क्त होनेसे हमें जीवन-ऋलहमें मदद मिलती हे । 
इस प्रतिदन्द्रभ एक सदाचारयुक्त जाति दूसरी सदाचारहीन जातिको 
अवश्य पराजित करती है। दूसरे शब्दोम सचरित्रोंकी मदद अकृाति 
उसी प्रक्नार करती हे जित्त प्रक्तार मोटे श्ररिवालों या अतुल मान- 
सिक झक्तिवालोंकी | ऐसे बहुतसे नियम है जिनके सहारे समाज 
खडा है ओर पुष्ट तथा बल्वान्‌ है । यदि कोई समाज नियमोका 
उल्लंघन करेगा, यदि वह इन सर्वेशक्तिमय नियमोका कुछ भी आदर 
न करेगा, और ससारको केव् क्रीड़ास्थल समझेगा तो समझ छी- 
जिए कि उस समाजको जीवनका भेद ज्ञात नहीं है और इसलिए 
कुछ ही समयमे उसका नाम संसार-प्रष्ठ पर से एकदम ठड़ जायगा | 


है१८ ति/पिज्ञानु | 


है 


फ़ल्तु झ्ारविचके मृत पर लोग एक दूसरे प्रकारक़ी भी टीक़ा के 
को है | अकसर कहा जाता है किं प्रकृति बलवानोक़ी 

अत परे पक रक्षा क़रती है और दुर्बलोको रृसातल ,मेजती है। 
इसरेभक्रार- व ब्वानोको निःसकोच अपना हिंत साधना 
क्री टीका। रहिए, और दुर्ब्लोको मरनेके लिए छोड़ देना चाहिए। 
7 क्योंकि प्रक्ृतिका यही नियम है और यही उसकी इच्छा 
भी है। यदि कोई मनुष्य अपनेको शिक्षित बना सके तो अच्छा है 
नही तो उसे अशिक्षित ही छोड़ दो | यदि कोई ख्री अपने पुरुषार्थसे 
अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है तो अच्छा है, नहीं त्तो उसे 
अधिकार-हीन ही रहने दो | यदि कोई मनुष्य इतना चारछाक है कि 
वह दूसरोको धोखा दे सकता है, यदि वह इतना बलवान है कि दूसरों 
पर अत्याचार कर सकता है तो उसे ऐसा करने दो, क्योकि बढू और 


बुद्धियुक्त होनेके कारण यह उसका सामान्य अधिकार है | % 
परन्तु जैसा हम अभी देख चुके है डारविनके मतका यह अनुर 


वाद डार्‌बिन्के मतृसे एकद्म विरुद्ध है। लिः 
सन्देह इस प्रकारक्की॑ सामाजिक अराजकता एक 
सम्य---सेसारके आदि युगोमे---अवश्य विद्यम्ान्न 


थी; क्योकि उस समय हमारी सदसद्दिवेक॒बुद्धि ( ईमाऩ (णा७००7ए८) 
जाग्रति नहीं हुईं थी । परन्तु स्मरणीय बात यह है कि वे जातियॉ-:- 
जिनमें सामाजिक सहानुभूति एकठम नहीं थी---जीती नहीं बची और 


न उन्होंने अपना कोई वंशज ही छोड़ा | वे उन श्रेष्ठ सदाचारथुक्त 


उक्त टीकाका 
_खज़्डन | 
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सदाचार और प्राकृतिक चुनाव । श्र, 


जातियोसे---जिनकी ,सामाजिक प्रव्वत्ति उन्नत हो चुकी थी--मुका- 
बला न कर सकी और आज भी जो ऐसी जातियों बच रही हैं वे असम्य 
जड्डडी और पद्चुमो जैसा जीवन व्यतीत करती है | उनके शरीर 
और द्वेश पर आधिपत्य जमाना बल्कती जातियों अपना अधिकार ही 
नहीं वरन्‌ अपना कर्तव्य और धर्म भी समझती हैं। जिस प्रकार वन- 
स्पति और पश्चु श्रेष्ठ मनुष्यके हितसाधनका यन्त्र बनते है, उसी 
प्रकार नीची जातियों भी ऊँची ओर श्रेष्ठ जातिके सुखसाधनका यन्त्र 
बन जाती है। 
यह अच्छी तरह स्पष्ट है कि जीवनसंग्राममे सदाचारयुक्त जीवोको 
सदाचारहीन जीवोंकी अपेक्षा अधिक योग्यता 
सदाचारसे प्राप्त होती है। एक उदाहरण छेकर देखिए ।शान्त 
जीवन-सभा- ख़म्ाव होना सदाचारका एक अड्ड है | शान्त स्वभा- 
मं छान! वबका अर्थ चुपचाप दूसरोका आघात सहना नहीं है 
हल वरन्‌ दूसरोको निरथक कष्ट न देनेकी इच्छा रखना 
या झगड़ा और क्रूरस्वभावयुक्त न होना है । जाहि 
रा यह मारछ्म होगा कि जबरदस्त छोगोकी जबरदस्ती उन्हें 
जीवनसंग्रामम सफलता प्रदान करती है | पुरानी अस्तब्यस्त- 
ताके समयमें--जब कोई सिलसिछा या प्रबन्ध नहीं था, जब 
समाज विल्कुक छिन्न मित्न था, और उन समाजोंमे जिनमे 
अब तक भी अनियम विद्यमान है--ऐसे छोगोंको कुछ फायदा 
पहुँच सकता है; परन्तु स्थायी व्यवसायी समाजमे सफछताके लिए यह्‌ 
गुण कदापि उपयुक्त नहीं है।समाजका अर्थ ही है--सम्मेलन, सहयोग. 
और समानता | फिर जो मनुष्य असमाजिक खमावका होगा, जो 
नियमाधीन न होना चांहेगा ओर अकेछा सारे समाज पर अत्याचार 
करना चाहेगा, आप स्वयं सोच सकते है कि वह कहाँ तक कृत- 


१२० नीति-विज्ञान। 


कार्य होगा? समाजकी सन्म्रिलित शाक्तेके सामने वह अकेछा क्‍या 
कर सकेगा १ इस बातको आप स्वय समझ सकते हैं कि एक झान्त 
अहिंसक और एक विवादी अत्याचारी निर्दयी मनुष्य, इन दोनोमेसे 
किसकी जान अधिक जोखिममे है । इसके सिवाय झगड़ाछू स्वमाव- 
वालोकी अपेक्षा शान्त स्वभाववाले सन्तान उत्पन्न करनेकी और 
अपने वशके जारी रखनेकी योग्यता भी अधिक रखते हैं| 
ऐन्द्रिय संयम भी सदाचारका एक अड्डग है | असंयमी मलुष्य सोचता 
है कि यदि जहन्तुममे जाना होगा तो वही चले जायेंगे 


है का यहाँ तो चैन कर छो; पर प्रकृति उसे चैन नहीं छेने 
सा देती । उसका शरीर और मन जर्जर हो जाता है, 


उसका अन्तःकरण उसके शरीर और मनकों दग्ध 
किया करता है और शरीर और मनमे विकार उत्पन्न कर देता है। उसकी 
जवानी, स्वास्थ्य, सोदर्य्य एवं सुश्ष और शाम्तिका प्रतिमा-विसर्जन 
हो जाता है। वह नाना प्रकारकी कठिन बीमारियोंका शिकार बनता है 
और अकालमे ही कालकवलित हो जाता है | 


ज्ियोके प्रति सहृयवहार रखना भी सदाचारकी एक बडी साज्ञा 
है। यह सर्वथा स्वाभाविक है। इसमे अतिप्राकृतिक छेशमात्र भी नहीं 
है। प्रकृतिकी आज्ञा यहाँ भी वैसी ही कड़ी है | विषयासक्त पुरुष 
और स््री यह सोच सकते हैं कि उनकी इच्दियल्ोहुपतासे उन्हे कोई 
हानि नहीं पहुँचती, परन्तु प्रकृति उन्हें शारीरिक रोग और मानसिक 
येत्रणाये प्रदान करती है। वह विपयलोल॒प स्लियोंको सन्तानहीन बनाती 
है, मानों वह उसकी सन्ततिसे घृणा करती है । और यदि इस प्रका- 
रके पुरुष और स्नियोको सन्‍्तान होती भी है, तो दुर्बछू, रोगग्रत्त और 
वुघुजीवी होती है। इन्दियासक्तः स्नी पुरुष यदि एकान्तमें छिप कर 


सदाचार ओर प्राकृतिक चुनाव | १२१ 


अकृतिके आईन-विरुद्ध दुष्कर्म करते है तो क्या वे सोचते है कि हम प्रकृति- 
को भी धोखा दे देंगे ? नहीं नहीं, कदापि नहीं । प्रकृति अन्धी नहीं है। 
उसकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म और सर्बगामिनी है | बह सब कुछ देखती है 
और तुरत ही आईनके अनुसार ऐसे छोगोकों सजा देती है । ऐसे 
छोगोकी शारीरिक और मानसिक शक्तिका शीघ्र ही "विनाश हो जाता 
“है, मस्तिष्कदौर्बल्यके कारण वे शीघ्र ही पागल हो जाते है, सनन्‍्तानहीन 
हो जाते है और उनका जीवन छेशमय बन जाता है। प्रकृति उन्हें 
घृणासे आच्छादित कर देती है । इसके सिवाय उन्हे जो मानसिक 
अनुताप और मानसिक य॑त्रणाये होती है, उनकी तो गणना ही नहीं 
हो सकती । अब यदि हम व्यक्तियों ( अकेले मनुष्यो ) को छोड़ 
कर मनुष्य समूहों यथा समाजोको लेकर देखे तो उपयुक्त गुणका 
महत्त और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा | यह स्वयं सिद्ध है कि जो 
जाति अधिक इन्द्रिय-संयम रखनेवाली होगी ओर स्रियोंका सम्मान 
"करेगी तथा जिस जातिकी विवाह-अ्था स्थायी ओर पषित्र होगी, 
वह दूसरी जातियोंकी अपेक्षा अधिक बलवती और दीर्घजीविनी होगी। 
अण्डमन द्वीपके आदिम निवासी या जड्गली बाशिन्दे अपनी ज्ीकी 
परवाह उसी समय तक करते हैं जत्र तक कि उसके 

अण्डमन बच्चे स्तनपान करते है। इसके बाद वे उस च्नरीको 
जाके छोड़ देते है और दूसरी ज्लीको प्रहण करते है। तब 
प्रथा। सफे चस्लीकों केबह अपना ही नहीं वरन्‌ 
अपने बचेका भी भरण पोषण करना पडता है। 

क्या प्रकृति इसकी कुछ परवाह नहीं करती ? .क्या वह सब्वधा, 
उदासीन है « एक नवीन छेखकके विचारानुसार अण्डमनवासियोकी 
जाति जनेः शनेः गृत्युके गाठमे घुसती जा रही है। उस अन्वेषकने 


शर२ नीति-विशान | 


केवल एक ही ऐसी ज्लीको देखा था कि जिसके तीन बच्चे थे । इस 
जातिक्े कुछ ही मनुष्य चालीस वर्षकी आयु प्राप्त करते है| अब 
अनुमान कीजिए कि यदि माताये भी उतनी ही स्वार्थरत हो जायें 
जितत्त कि वहॉके पिता होते है और दूध छोड़ने पर वे भी बच्चों- 
को उसी प्रकार छोड़ दे जिस प्रकार पिता छोड देते है तो यह 

जाति ससारमे कितने समय तक टिकी रह सकती है ! निःस्वार्थता-- 
हसि सम्राज, जाति या कटठुम्ब जीवित और कायम रहता है । 


डारविनने सप्रमाण सिद्ध किया है कि सामाजिक प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी 

ओऔर जानवरोमे भी विद्यमान है। छोटी छोटी चिड़ियाँ 

जे ही थी अपने बच्चोके बचात्तेके लिए भयानक आपत्तिका 

र्के कलिश- सामना करती है और अनेक बार अपनी जान तक 
का अवछस्य जो देती है। यदि ससारमे केवछ स्वार्थपरता ही होती 

है। . तो इस अू-पृष्ठ पर उन पौधो या उन झुद्द कीट पतड्नोके 

सिवाय कि जिनके बच्चे जन्म लेनेके साथ ही अपनी 

फिकर आप कर सकते है और जिनके छालन-पालनकी आवश्यकता 

नहीं पड़ती--और किसी प्रकार:के जीव न बचते | सभी छेँची 

श्रेणीके जीवधारी इसी वबजहसे जीवित है कि आदिमे उनकी 
खूब रक्षा की गई है और उनका यथेष्ट छाछून पाछन हुआ है। 

. मलुष्योका पछुओसे इस कारण भेद है कि 

अलब्शोको उनकी सामाजिक प्रद्गत्ति पशुओकी अपेक्षा कहीं बल- 

बसे वती है । डाराधैनके कथनानसार जविधारियोंके 

आसे 

विभाजित उसे भागको मनुष्य कहते है कि जिसके भातर बुणि, 

_. करता है। विवेक ओर निःस्वार्थता परम्पराके।नियमों द्वारा बल- 

कि वती हो गई हो। इन्हीं गुणोके कारण मनुष्यको प्रक्ृति- 

और जीवों पर श्रेष्ठता प्राप्त हुई है। यदि समुद्रकी मछलियों और 


सदाचार आर प्राकृतिक चुनाव । श्श्श 


पृथ्वी परके पशु मनुष्यके समान बुद्धि और सहानुभूतिसे युक्त होते, 
तो क्या उनका पकड़ा और मारा जाना इतना सहज होता ? क्‍या वे 
मनुष्यके साथ पूरी पूरी वराबरी नहीं कर सकते £ हम मलुष्य इस 
कारण है कि हम छोग एक दूसरेकी परवाह करते है ओर वें पशु इस 
कारण है कि उनमे सामाजिकता नहीं है | मौका पडने पर प्रत्येकको 
अपनी लड़ाई आप छड़नी पड़ती है; वे परस्पर प्रेम और सहानुभूतिंके 
सूत्रम गथे हुए नहीं हैं । 
एकता ही बल है, यह एक साधारण सिद्धान्त है | प्रतिक्षण प्रति- 
मुद्कत, प्रतिघण्ठे और प्रतिदिन हम इसे अपनी ऑखोंसे देखते है 
अकेला मनुष्य एक पत्थरके टकडेको भी नहीं उठा सकना, परन्तु वहुतसे 
मनुष्योंकी बुद्धि और बढके सहयोगसे वड़े बडे पहाडः भी विदीर्ण 
कर डाले जाते हैं। समाज भी इसी एकताका विकास है । सदाचार 
इस एकताके साधनका उपाय है, अतएवं जिस समाजमे जितन्नी अधिक 
एकत[ होगी वह उतना ही अधिक बलवान होगा । 
जीवऩ्के लिए केवर मनुष्य ही नहीं, वरन्‌ जातियों भी 
छड़ा करती हैं और प्राकृतिक चुनावका नियम 
जातियोमे ( 7.2४ रण ०८प्राणं 56[९८८07 ) अयोग़्य जाति- 
है कर योका विनाश उसी प्रकार करता है जिस प्रकार 
सदाज्ञारका अैँयोग्य व्यक्तियोंक्रा | इस विषयमें डाराप्निनके कथन- 
भाग। का समर्थन कोन न करेगा ? उन्न जानवरोको भी- 
ज़ो झुण्डो और यूथोमें रहा करते हैं और मिक्त जुछ 
क्र शत्रुओसे अपनी र॒क्षा या उन्नपर आक्रमण करते है-आपसमे 
सद्बमवहार करना पडता है और यदि उऩ्का कोई सरदार 
होता है तो उन्हें उसकी आज्ञा साननी पड़ती है । जब जानवरोकीः 
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यह दशा है तो आप विचार कर सकते है कि मनुष्योंको सच्नरित्र 
होनेकी कितनी आवश्यकता है? यद्दि किसी जातिके मनुष्य आपसमें 
सदा हत्या, डकैती और धोखेबाजी किया करते है, तो अपने किसी 
बाहरी शत्रुके न रहने पर भी वे कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं! 
और यदि कही उनका कोई ञन्रु भी हुआ तो फिर कितने शीघ्र वे उसके 
अधीन हो जायेंगे ? वात यह है कि कोई जाति या परिवार जीता 
रह ही नहीं सकता यदि उसमें दुराचारकी अपेक्षा सदाचारकी मात्रा 
अधिक न हो | मानो प्रकृति हमें सच्चरित्र होनेके लिए मजबूर करती 
है चाहे हममें सदाचार या धर्मप्रेम हो या नहो | केवल वे ही जातियों 
जीती रहती है और पूर्ण जीवन प्राप्त करती है जिनमें आत्मवशता, 
सह्बयवहार, सार्वजनिक-हित-साधनकी इच्छा तथा नियमाधीन रहने- 
का स्वभाव विद्यमान हो | दूसरी जातियों जो प्राकृतिक शर्तोंको पर 
नहीं करतीं अवश्य विनाशको प्राप्त होती है। डारबिन कहते हैं कि 
जिस जाति या कौममें देशभक्ति, सदयवहार, आज्ञापालन, बहादुरी, 
दया और सहालुभूतिकी मात्रा वढी हुई है---जहों एक दूसरेकी मदद 
करनेके लिए सदा तत्परता रहती है---जहॉ छोग सार्वजनिक हितके लिए 
आत्मोत्सग्गसे भी नहीं हिचकते---वह जाति निःसन्देह दूसरी जाति पर 
'बिजय प्राप्त करेगी और इसीका नाम प्राकृतिक चुनाव है । 
सम्य जातियोको सदाचारकी और भी अधिक आवश्यकता है। 
इसीके कारण ससारमे सम्य राष्ट्रोके झण्डे आकाश चूम रहे है। 
डारबिनके मतके अबोध अनुवाद करनेवाले हमे अपनी सर्व-जन-हिंतै- 
पिताके रोकने तथा अपने अनाथाछुयो और अस्पताछोके बन्द करने 
तथा गरीबों निराश्रयोको कोई आश्रय न प्रदान करनेकी मन्त्रणा देते 
है, पर यह सम्यताकी ऊँची सीढ़ी पर चढ़ना नहीं है, बरन्‌ उससे 
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नौंचे उतरना और फिरसे जड्डली बननाहै। यह उन अमेरिकन रेड 
इण्डियनोंका---जो अपने दुर्बघछ और जर्जर साथियोंको मैदानमें मरनेके 
लिए छोड देते हैं, या उन फिजीयनोंका---जो अपने माता पिताके इद्ध 
होने या बीमार पड़ने पर उन्हें जीते गाड़ देते है, या उन जानवरोंका--- 
जो अपने जख्मी साथियोंकी अपने गरोहसे बाहर निकाल देते है और 
तड़पा तड़पा कर उनका प्राण छेते हें---अनुकरण करनेके समान 
है | नहीं, डारविनके ऐसे निढुर अनुवाद करनेवाछोसे बहुतसे जानवर 
और जंगली भी अपने भावों और जजबातमें कहीं श्रेष्ठ है | डारविनने 
ऐसे हिन्दुस्तानी कौऔंका जिक्र किया है जो अपने दो तीन अन्धे 
सायियोका भरण पोषण करते थे। # डारबिनने स्वयं अपनी 
ऑंखोंसे एक ऐसे कुत्तेकों देखा था जो एक टोकनीमें पड़ी हुईं बौमार 
बिल्लीके समीपसे, उसके मुँहकी दो एक बार चाटे बिना, कभी आता 
जाता न था। यदि तुम इस सामाजिक प्रदइत्तिका विनाश कर दो, 
मनुष्यान्तरस्थ दया और सहानूभूतिके ल्ोतकों शुष्फ कर डालो, तो 
देखोगे कि बहुत ही जल्द समाजका विच्छेद हो जायगा, समाज 
ढीला पड़ जायगा, उसके अंग शिधिर हो जायेंगे, अराजकताका 
साम्राज्य हो जायगा और समाज और जातिके निमीणका काम फिर जडसे 
शुरू करना पडेगा | युद्धमें---अन्तर्जातीय प्रतिदवन्द्रतामें---सदाचार- 
झून्य जातिका अवश्य विनाश होगा। सामाजिक जातिके देशप्रेम, 
जातिप्रेम, उत्साह और ऐक्यके मुकाबलेमें ऐसी जातियोंको अवश्य' 
नीचा देखना पडेगा। सदाचार ही एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो 
समाजको स्थिर और कायम रक़्खे हए है | प्राण-पखेरूके उड़ जानेसे 
शरीरमें किसी आकर्षणके बाकी न रहने पर जैसे अणुओ और पर-- 





+ देखो इसके पहलेफा अध्याय । हि 
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भाणुओसे बना हुआ संगठित शरीर एकदम छितरा जाता है; वही 
दशा सदाचार-विहीन समाजकी भी होती है | 
इसमे किसीको भी सन्देह न होगा कि प्राचीन मिश्र ( इजिप्ट ) 
खुल्द, वेवि्ञेन, असीरिया, और फारसका विनाश इसी 
जैतिक पत- रेंण हुआ कि वे जीनेके योग्य न थे। इसी कारण 
नसे ही. रॉसार-बिजयी रोम जब्जछियों द्वारा परास्त हुआ और 
जातियांका प्राचीन यूनानका जीव॑नानत हुआ, और इसी कारण 
पतन होता एकता-विहौन होनेके कारण हमारी भी वर्तमौन अब* 
श्र नति हुई । स्पार्ट बुद्ठिमे दूसरे यूनानी राष्ट्रोसे श्रेष्ठ नहीं 
था, परन्तु वह केवल अंपनी एकता और राष्ट्रीय 
नियमोके सदा आदर करनेंहीके कारण थोड़े दिन तक यूनान-' 
में अपना मस्तक सबसे ऊँचा किये रहा | इसछामके इतिहासमे भौं 
यही बात हुई ।' केवल एकंतां और सहंधर्मियोके प्रीति अंन॑न्तं प्रेमके 
कारण ही इसछामने एक समय तहरूका मचा दिया था और युद्धेमे 
अंपनेसे अविक श्रेष्ठ और उन्नत जातियोंके भी छक्के छुड़ा दिये थे 
बिद्या और बुद्धिमें एक प्राचीन अथीनियन ( एथेन्स-निवासी :+7007श॥ )' 
आधुनिक अमेरिका और इंग्लण्डके आदमियोसे उतंना ही बढा हुआ 
था जितना हब्शियों ( ?९८४:०५ ) से आजकलके जँगरेज और अमेर' 
रिकन | तो फिर कला, शिल्प और सौन्दर्य्यकी खान इस अलोकिंके 
जातिकी मृत्यु क्यो हुई १ सामाजिक दुराचारंके कारण, खुले शब्दोमें' 
विवाह-प्रथाके कमजोर होने एवं उसके उठ जानेके कारण और वेइंयां“ 
योके एकाधिपत्य छाम करनेके कारण। यहों पर प्राचीन ग्रीस और रोमके 
व्यमिचारका उछेख करना अप्रासंगिक न होगा | इन देशोके व्यमि* 
चारका स्मरण करनेसे यह साफ सिद्ध होता है' कि' यही इन देशोंके 
अधघःपंतनका प्रधान कारण था। 
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प्राचीन ग्रीसमें वेश्याओंको जो प्रधानता प्राप्त हुए थी, वह और किसी 
देशमें नहीं हुई। वहाँके समाजमें उनको जो स्थान 
भाचीच 4, उनके पास जो धन-वेभव था और उनमें जो गुण 
हज तथा सौन्दर्य था, वह हमारे लिए कल्पनातीत है । 
ज्यभिचार । “र-कैंणकी जान वेक्यायें ही थीं। यूनानी मूतति- 
तक्षक उनको छक्ष करके देवियोंकी मूरतियों गढा करते 
थे। प्रीसका प्रसिद्ध चित्रकार एक माछिनकी छुडकीको बहुत प्यार 
करता था और फ़ूछोंके बीचमें बिठा कर उसका चित्र खींचा करता 
था | उसने अपने काम इसी प्रकार निपुणता प्राप्त की थी | पिण्डार 
और साइमोनाइडीज (८ ग्रीसके प्रसिद्ध कबि ) वेश्याओकी स्तुति किया 
करते थे | पिस्क्‍्लीजकी प्रेमिका अस्पेसिया केक अपने सौन्‍्दर्य्यके 
लिए ही नहीं, बल्कि अपने गुणोंके लिए भी प्रसिद्ध थी । पिरिल्कीज- 
को वाक्‌चातुय्ैकी शिक्षा उसीसे मिली थी और उसके बड़े बड़े 
व्याख्यानोंको अकसर वही लिख दिया करती थी | राष्ट्रीय बातोमें भी 
पिरिकछीज उससे सछाह छिया करता था | अन्य दाश्शनिकोंकी 
तरह सक्रेटीज ( सुकरात ) भी उसकी मजलछिसोंमें जाया करता 
था । डायोटिमा नामक एक दूसरी वेश्यासे स्रयें सुकरातने भी 
शिक्षा पाई थी। सुकरातने इस बातको स्पश्तासे स्वीकार किया है और 
उसके प्रति अपनी इतक्ञता प्रकट की है। लियोन्टियम नामकी वेश्याको 
इस बातका गव था।कि वह एपिकुरसके मुख्य शिष्येमिस एक थी । 


परन्तु क्या प्राचीन ग्रीसकी सभी वेश्याये इसी तरहकी थीं ? नहीं, कदापि 
नहीं। उनका अधिकाश जैसा कि सर्वत्रका नियम है पाप और अधमताके 
गहरे कूपमें सरसे पैर तक दबा हुआ था। प्र्वोक्त' उदाहरणोके देनेका 
तात्पर्य केवछ इतना ही' हे कि प्राचीन प्रीसभे वेश्यायें किस दशिसि 
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देखी जातीं थी, इस बातको पाठक समझ जायें। यद्यपि वहों वेश्याओंका 
वह सम्मान नहीं था जो विवाहिता ख्रियोकी प्राप्त था, तथापि ग्रीस- 
निवासी यह समझते थे कि घर्मपत्नी और वेश्या इन दोनोका स्थान 
जीवनमे नियत है और इन दोनोंहीकी आवश्यकता है। वेश्याओंकी 
इस प्रधानताका, उनके वैभवका और उनके प्रति छोगोकी 
असीम श्रद्धाका प्रभाव ग्रीस देश पर अच्छा न पडा । वैवा- 
हिक बन्चन नीची दृश्सि देखा जाने छगा | एक भ्रीक 
कविका कथन है कि “ विवाहितावस्थामें दो ही दिन बड़े आनन्द- 
के हैं---एक दिन तो वह, जब पति अपनी नई दुलहिंनको प्रथम 
प्रथम अलिगन करता है, और दूसरा वह दिन, जिस दिन वह अपनी 
ख्रीको कब्रमे सुछा आता है।” इन ही कारणोंसे छोग विवहित्तावस्था- 
को नापसन्द करने छगे । कोटुम्बिक जीवनकों छोड़ कर छोग 
कुलठाओं और वेश्याओके साथ जीवन बिताने छंगे | विवाहित छोग 
भी खुछमखुल्ला वेश्यायें रखते थे | 
बुरे दिनोके आनेके पहले रोमकी भी यही शोचनीय अवस्था 
हुई थी। वहॉंके छोग भी विवाहसे इसी प्रकार विरक्त हो गये थे। 
पूर्ण स्वतत्रताके सामने वैवाहिक बन्धनकों कोई पसन्द न 
करता था | विवाहबन्धन अत्यन्त ढीछा हो गया था। 
जरा जरासी बात पर साधारणसे साधारण और मिथ्यासे मिथ्या 
बहाना मिलने पर यह छिल हो सकता था। केवल पुरुष ही 
नहीं, ज्लियों भी बड़ी फुर्तासे विवाहोच्छेद कर देती थीं। सेनेका 
कहता है कि रोममें ऐसी भी स्त्रियों थीं जो वर्षोको कोन्सछो ( रोमके 
प्रधान मजिस्ट्रेटो ) के चुनाव और उनकी तबदीलसे नहीं बल्कि अपने 
'तथेक। सख्या परसे गिना करती थीं | एक रोमनछेखक ऐसी 


सदाचार ओर प्राकृतिक चुनाव । श्श्ण, 


जियोका जिकर करता है कि जिनके दस दस पति हो 
चुके थे। जुन्हनल ( +एश्थाश ) ने एंक स्लीके वरेमे लिखा 
है के पॉच वर्षके अन्दर उसके आठ पत्ति हो चुके थे ! सेंट 
जेरोमने एक ऐसी ज्लीका इतान्त लिखा है जो अपने तेईसवें पतिंके 
साथ रहती थी और अपने पतिकी इक्कीसवीं क्ली थी! हो सकता 
है कि ये असाधारण घटनायें हो; परन्तु विवाहकी अस्थिरता तथा 
समाजकी नेतिक अवस्थाका इनसे अच्छी तरह पता चल जाता है। 
रोमका नैतिक अधःपतन यहाँ तक हो चुका था ॥के टाइवेरियसके 
समयमें एक ऐसा कानून वनानेकी जरूरत हुई ।जिससे उच्च कुल- 
की रमणियों अपना नाम बवेश्याओंके रजिस्टरमे न लिखा 
सकें---वेश्याये न बने । रोममें कुछ तमाशे और अभिनय ऐसे भी होते 
थे जिनमें नम्न वेश्याओकी दौड़ होती थी। रोमके मुग्धाभिनयों 
( ?०7(०7॥76७ ) मे अइछीढूता और पाप-कादय्यके अतिरिक्त और 
कुछ न होता था | छोग यहाँ तक विपयासक्त हो गये थे कि प्राय: 
प्रत्येक घरकी दीवारों पर अल्लीछ चित्र अद्धित होते थे। अतः कोई 
आश्चर्य्य नहीं यदि रोम जेसे प्रतिभाशाली और शक्ति-सम्पन्न साम्राज्य- 
का विनाश हो गया। ग्रीस ओर रोमकी नेतिक अवस्थाके इतिहासका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए लेकीकी 77/07ए ण िपा0एटथा 0४५ 
नामक पुस्तकको पढना चाहिए । 

समाजिक उन्नतिके लिए लेगिक स्वच्छता परमावश्यक है | झुद्ध 
डेगिक सम्बन्ध--एक पुरुष या एक खस्रीके एक ही पति या पत्नी 
होनेकी प्रथा--से ही समाजका मंगल हो सकता है। व्यभिचारप्नर्त 
समाज अधिक दिनो तक जीवित नहीं रह सकता । ऐसे समाजमे 
बच्चोंका छान पालन अच्छी तरहसे नहीं हो सकता और इसलिए 

नीति०-९ 
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ऐसे समाजके छोग दुर्बल और अयोग्य होते हैं| फल यह होता है 
कि कुछ ही दिनोमे उक्त' समाज काछ-कब॒लित हो जाता है । 
शुद्ध और उन्नत पारिवारिक जीवनके लिए शुद्ध और सुददृढ वैवा- 
हिक प्रथाका स्थापित होना अनिवार्य है। जब हम यह स्मरण करते 
हैं कि पुरुप और ख््रीके मिलनेसे ही सचरित्रता, सहृदयता, सहिष्णुता, 
इत्यादिका आरम्भ होता है, तब ढैंगिक स्वच्छता पर विशेष कहना 
अनावश्यक प्रतीत होता है । सदाचारका अकुर---निस्वार्थताकी 
जड़---पुरुष और स्त्रीके इसी सम्बन्धमे है | जाति, देश या ससारके 
ग्रति प्रेम दिखछानेके पहले मनुष्य अपनी ल्ली, और पुत्र पत्रियोंके 
साथ ही प्रेम दिखलाता है। ज्ञी और परिवार ही ,निःस्वार्थताके शि- 
खर पर चढनेकी प्रथम सीढियों हैं। विश्वेंखठ झैगिक सम्बन्धके द्वारा 
मनुष्य-खभावकी कठोरता और स्वाथपरताका विनाश नहीं हो सकता। 
उसका जीवन ही निःसार और फीका हो जाता है और उसमे तथा पश्ु- 
मे कोई भेद नही रह जाता । विचारकोसे छिपा नहीं है कि पुरुष स्लीका 
प्राक्मतिक खिंचाव ही सारी छलित कछाओं, कविताओ और उपन्यासोंकी 
जान है| तब व्यभिचारप्रस्त समाज इनका रसात्वाद कैसे कर सकता 
है ? ऐसे समाजमे ऐसी कोई शाक्ति विद्यमान नहीं है जो पुरुषों या 
ज्लियोको अपनी पत्नियों या पतियों तथा बच्चोके लिए कष्ट झेलनेके लिए 
उत्तेजित कर सके | यदि विचार कर देखा जाय तो विदित होगा कि 
साघारणसे साधारण मनुष्य भी केवचछ अपने हीं रहिए जीवन धारण 
नहीं करता । मामूछीसे मामूली आदमी भी अपनी स्री और बच्चोंके 
लिए कष्ट उठाता है। अतः विवाह ही सदाचारका प्रथम शिक्षक है | 
. तब, इसमे कोई सन्देह नहीं रह जाता कि मानव-समाजकी भला- 
*+ किए लैंगिक स्वच्छता अनिवार्य्यतः आवश्यक है| इसकिए, 


सदाचार और प्राकृतिक चुनाव । श्श्१ 


प्रत्येक मनुष्यको सचेत हो जाना चाहिए और अपने उत्तरदायित्वका 
खयाल कर लेना चाहिए | हमे याद रखना चाहिए कि वह मनुष्य जो 
वास्तवमे दराचारी न होने पर भी--केवल मनसे भी ल्लियोके बारेमे 
चुरे विचार रखता है, उनकी अवनज्ना होने पर क्रोध नहीं करता है 
और उन्हे अपवित्र दष्टिसे देखता है, या अपने चित्तमे जघन्य विचा- 
रोको स्थान देता है, और अपवित्र परिहाससे अपने होठोको कहछुपित 
करता है--वह हमारी सामाजिक दुराचाररूपी तरबड्लोको और भी 
चअञ्चछ बनाता है, तथा संसार और मानव-समाजका अहित करता है। 
प्राकृतिक चुनावका नियम पहले विधमान था और भविष्यमे भी 
रहेगा। अपराधियोको दण्ड देनेमे, प्रकृति जरा भी: 
प्रकृतिक 

न्याय ओर संझोच नहीं करती। प्रकृति उच्च और गम्भार स्व॒रके 
देश साथ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि. “/ वह जाति--- 
हे जिसके कि शासक विलासतामे इबे हुए है, कामोन्माद- 

मे सराबोर हैं, इन्द्रियपरतामे तर बतर है, दुबेलो, दरिद्रो, और अनाथोसे 
घृणा करते है---जीवित नहीं रह सकती | कमजोर जातियो पर दॉत 
लगाये, टकटकी बॉँबे, मुर्द फाड़ कर बगुछोके समान उन्हें उद्रस्थ 
करनेकी कामना रखनेबाली बलवती जातियों जीती न रहेगी,। ,जो 
जाति केवछ बछ और तलवारके ही साम्राज्यकों मानती है वह तल-' 
वारसे ही मरेगी | न्याय, धर्म और सदाचारके अतिरिक्त में किसी भी 
देश या जातिकी परवाह नहीं करती | ऐ ससारकी वर्त्तमान जातियो 
यदि तुम मुझे ध्यानमे न ख़खोगी, तो बाबिलौन, यूनान और रोमकी 
तरह तुम भी सदाके छिए अन्तहित हो जाओगी। मे न्याययुक्त 
धामिक और पुण्यात्मा राष्ट्र चाहती हैँ | मुझे सीधे सादे स्वभावके 
स्वच्छ हृदयके, निर्विकार दिलके तथा जुबानके सच्चे मनुष्य प्रिय है। मै 


च्क 
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ऐसे लोगोको प्यार करती हूँ जिन्हें सत्य जीवनसे मी प्यारा है, और जो 
अपने राष्ट्रके दीपनिर्वांण होने तकको उसके पापाचारी और अन्यायी 
होनेसे भछा समझते है। मे इतना ही चाहती हूँ। ऐ मनुष्यकी 
सन्‍्तानो, क्‍या तुममें मुझे तृत्त करनेकी शक्ति है ? यदि तुम मुझे 
सन्तुष्ट कर सकोगे तो मे तुम्हे सदाके लिए अजर अमर और अजेय 
कर दूँगी; जबतक सूख्यमे ताप, चन्द्रमामें ठठक, नभमे नक्षत्र, 
और जआकाशमें नील्वर्ण हे-नही नहीं जब तक कालका स्रोत बहता है. 
तब तक मै तुम्हारी यश्मःकीति और सुख्यातिकी दुन्दुभी बजाती 
रहुँगी। ” 

अतएव सत्यपथ पर चलनेमें, पापो, बुराइयो, अन्यायो और निरद्दे- 
यतासे छड़नेमे, ससारके ताप और दुःख निवारण करनेकी 
चेष्टमें, दुबछोको अधिकारकी उपलब्धि कराने:और उन्हें अत्याचारसे 
मुक्त करनेकी कामनामें प्रकृति भी हमारा साथ देती है | प्रकृतिके 
अनन्त शक्तिशाली नियम हमारा साथ देंते है । प्रकृति हमें सन्तुष्ट 
इश्सि, प्रफुल्ल मुखसे, और मन्द मुसकाते हुए होठोसे देखती है। 
सदाचाशकी ओर प्रवर्तित होनेके लिए मनुष्यकों इससे अधिक और 
क्या जाननेकी आवश्यकता रह जाती है ? 


२-युद्ध, जीवन-संग्राम और सदाचार | 


<>००2229799<6६६६६०६<३-- 
स्पेन्सरने विकासको तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया है। उसका 
वर्गीकरण इस प्रकार है--निर्जीवविकास ( 7्रण- 
8०70 >ए०ए८४०१), आगिक विकास ( णए्ठथागंट 
छरणेपघ० ) और अगातीत विकास ( 90एश०- 
8शभ॥८ ०० ०४०० ) | विकासवादके बिद्यार्थीकों प्रथम श्रेणीमें वे 
चार्ते मिलती है जिनका वर्णन ज्योतिपशा्र और भूगर्मशास्ष्मे किया 
जाता है---यथा, पृध्बीका पहले क्‍या स्वरूप था तथा एक साधारण 
बदलीसे इस पृथ्वीका और इस परके सारे पदार्थोका किस प्रकार 
विकास हुआ | दूसरे दब्दोंभे, ज्ञानके इस अशको प्रृथ्वी और पदार्थके 
जीवनका इतिहास अनुमान करना चाहिए। दिद्ताय श्रेणीमे वे बातें हे जो 
प्राणिाल्ञमें वर्णित होती हैं | अर्थात्‌ आगिक विकासके अध्ययनसे हमें 
प्राणियोंके जीवन-इतिहासका पता चलता है। हमे माद्धम होता है कि 
छुद्से श्षुद्ध जीवाणुओंसे लेकर संसारके उन्नतसे उन्नत प्राणियोकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हुईं है, किस किस प्रकार किन किन कारणोसे 
जीवोंका शारीरिक विकास हुआ है, इत्यादि | परन्तु विकासकी एक 
तीसरी श्रेणी भी है जिसे अन्य किसी उपयुक्त शब्दके न मिलनेके 
कारण स्पेन्सरने “अंगातीत विकास” कहा है। इस तरहके विकासका 
आरम्भ जीवोंके बहुत उन्नत होने पर होता है। अनेक ज॑ंगम (०४7०) 


विकास का 
वर्गीकरण । 


नी 
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जीवोके एक साथ सगठित होने---अर्थात्‌ जीबोके मध्य सामाजिकताका 
पदार्पण होनेसे ही इसका 'श्रीगणेश” होता है। यद्यपि मनुष्यके अति- 
रिक्त कुछ अन्य जीवोमे भी सामाजिकताका उुंधलासा प्रतिभिम्ब दृष्टि- 
गोचर होता है, परन्तु मानव जातिमे ही यह स्पश्ठाके साथ दिखलाई 
पड़ती है और इसलिए यदि हम कहे कि मनुष्य समाजमे ही इस तरहके 
विकासका आरन्म होता है तौमी कोई बडी भूछ न होगी | अतएवं इस 
टृर्ताय अकारके विकासको हम विश्ञेष रूपसे मनृष्यका विकास कह 
सकते है | हम कह सकते है कि इसके अन्तर्गत जो आकृतिक 
नियम है, वे ही मानव जीवनके भी नियम है | 
अंगातीत विकासके आरम्भ होनेके पूर्व तक युद्ध ही इस जीवनका 
नियम रहा है, बल्कि बाढकों भी अनेक समय तक मनु- 
साल वी. ध्यके भाग्य-निर्माणमे युद्धने बहुत बड़ा भाग लिया है । 
विकास या जीवन-संग्रामका अर्थ ही युद्ध है । जीवोको आदि अब- 
लोन स्थामे बहुत समय तक शारीरिक बल या युद्ध 
5 3. कौशलहीके द्वारा जीवन-संग्राममे सफलता प्राप्त 
कुंजी है। ._ ८ 
होती रही है; परन्तु कालान्तरमे जीवोके मध्य सामा- 
जिकताका भी प्रादुभीव हुआ---स्वेच्छाचारी जौवनके स्थान पर सामा- 
जिक जीवन प्रतिष्ठापित हुआ और तब सफछताका साधन युद्ध न 
रहा, वरन्‌ इसके लिए सदाचारका--जो ।क्रे साम्राजिक जीवनकी 
कुंजी है--आश्रय ग्रहण करना पड़ा । मनुष्यने साधारणतः 
जान छिया के प्रकृति शारीरिक बल और पराक्रमकी अपेक्षा 
सर्चरेत्रताकोी कहीं अधिक पसन्द करती है। उसने जान लिया 
कि मनुष्य सामाजिक जीव है, बिना समाजके न तो मानव- 
५ जीवन पूर्ण ही हो सकता है और न टिका ही रह सकता है। उसने 
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अनुभव कर ढिया कि सदाचारके ही द्वारा पूर्ण सामाजिक जीवनकी 
प्राप्ति हो सकती है। अतएव यह स्पष्ट है कि उन्नत, अवस्था 
चफलताका साधन युद्ध बही, वरन्‌ सदाचारः हे । यह सद्ाचार ही 
जीवनका नियम है | बिना सदाचारके मनृष्यका जीवन तक अस- 
स्मव है | 
' परंतु मनुष्यने अभीतक अपने स्वार्थी, अस्वेच्छाचारी और असामाजिक 
रे रवभावको सर्वथा नहीं छोड़ दिया है |छड़ाईको वह 
मलुष्यकी वे भी प्रतिष्ठाकी दष्टिसे देखता है। युद्धमे अनेकों 
सामाजिक निदोंप व्यक्तियोंकी हत्या करनेवाढे-असंख्योको अनाथ 
३, और  निराश्रित बनानेवाले--..हरे भरे खेतोको मरुस्थछ 
पूर्णताके. संदश बनानेवाले--कोछाहरुप्र्ण ग्रामोको सदाके 
के ही लिए निस्तब्ध कर देनेवाले---उद्भूठ योद्धा शात व्यवसा- 
ड़ यियो और निरुपद्रवी श्रमजीवियोकी अपेक्षा अधिक 
सम्मान प्राप्त करते है। नेपोठियन और सीजर सद्ृश छोगोको देव- 
ताओका सा आदर प्राप्त होता है। इनके नामोके पीछे 'महान्‌! शब्द 
जोड़ा जाता है। हम अभीतक समझते है किः युद्धमे मरनेसे स्वगेकी 
प्राप्ति होती है । इतना ही नही, बहुतसे देशोंके विद्वान्‌ राजकर्मचारी 
तो युद्धकी उपयोगिताको वैज्ञानिक रीतिसे भी प्रतिपादित करते हैं 
ओऔर मानव जातिकी 'उन्नातिके लिए युद्धको बहुत ही आवश्यक सिद्ध 
करते है | 
अब यदि--जैसा कि हमने इस अध्यायके पहले खण्डमे प्रमा- 
णित करनेकी चेश् की है और इसमें मतभेद होना असम्भव जाने 
पड़ता है--सदाचार ही सामाजिक जीवनकी कुंजी है, अर्थात्‌ सदा- 
चारके द्वारा ही मनुष्यका विकास और उन्नति हो सकती है, तो युद्ध- 
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चाद और सदाचारके सम्बन्धको देखनेहीसे युद्धवादकी उत्तमता और 
युद्ध और निर्केथ्ता पूर्ण रूपसे प्रमाणित हो जायगी। हम अपने 
सदाचारका अन्नेषणमें अनुमानवाद ( १०००८४०१ ) और व्याति- 
खनेसे परम, चाद्‌ ( ्रतेएटाणा ) दोनोसे काम छेगे रे 
की उपयोगि-.. प्रथम विचार-पद्धतिके अवलम्बन करनेसे यह स्पष्ट 
ताओऔर अज्ञ- देख पड़ता है कि युद्धधाद और सदाचारमें स्वाभाविक 
मिला विरोध है। सदाचारकी स्थिति सामाजिकता, सहृदयता, 
प्रमाणित हो समवेदना, न्यायपरता आदि भावों पर है और युद्धवादके 
जाती है। साथ इन भावोकी स्वाभाविक शत्रुता है। शन्रुओको 
मार गिराना, उनकी पत्नियोको पति हीना और उनके बच्चोंको मातृ- 
पितृ-हीन बनाना ही तो युद्धका उद्देश होता है। तब युद्धनीतिमें 
सहानुभूति और सहृदयताको कोई स्थान कहाँसे प्रा्त ही सकता है ! 
न्यायका पहला सिद्धान्त तो यही है कि दूसरोके प्रति ऐसा कोई काम 
न करो जिसे तुम स्वय अपने प्रति किया जाना नापसन्द करते हो । 
तब युद्धमे न्‍्यायपरता कहेंसि बर्ती जा सकती है १ छठ, बल, कौशल 
या चाहे जिस प्रकारसे विजय छाम करना ही युद्धका प्रधान रक्ष्य 
है। भारतके युद्धोंमिं मी-जहाँकी युद्धन्याग्यता जगद्विख्यात है-छल और 
कौशलका एक मात्न अभाव नहीं है। उदाहरणके लिए द्रोणाचाय्य और 
अभिमन्युके वधका नाम ले देना ही पर्य्याप्त होगा। ऐसी दरशामे न्यायपरता 
और युद्धवादमे मित्रता कैसे हो सकती है ? युद्ध एक 
को सदन, बहुत बड़ा अभिशाप है जो हमारी सहानुभूतिको 
ताशूल्य ब- रिथिछ करता है, हमारे जीवनकी गतिको रोकता 
नाता है।. है, हमारी उन्नतिमे बाघा डाछता है, हमारे हृदयकों 
फैलने नहीं देता, हमें दूसरोके---ससारमात्रके, सुखसे 
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खुखी और दुःखसे दुखी नहीं होने देता, अपनी हृदय-तंत्रीको दूस- 
रोंकी हृदय-तंत्रीके साथ मिलाने नहीं देता, हमारे फेल्ते हुए हृद- 
यका मसोस देता है, हमारी छहल्हाती हुई सहानुभूति-छतिका- 
पर तुपारवर्पा करता है, और हमें निर्दयता और निष्ठुस्ताका पाठ 
पढाकर हमारे घकघक करनेवाले हृदय-स्पन्दनको निस्तव्ध करता है। 
आुद्धवादके मरुत्थलमं सहानुभूतिकी कलछकलनादिनी गछ्ला प्रवाहित 
नहीं हो सकती । युद्ध-बादके प्रचण्ड ताप-मय, निराद्व निदाघमे सह- 
दयताका इन्द्र-धनुप उदित नहीं हो सकता | 
परन्तु जीवनके इतिहास पर नजर दांडानेसे तो यही विदित 
होता हे कि चेतनाके चढ़ने और हृदयके आधिक 
हृदयके . संक्षोभ्य होनेका ही नाम विकास है | चेतनाक्रे विका- 
33 सको ही जविनकी उनन्‍्नाति या विकास कहते हैं। अत- 
होनेको ही... अैदे-वाद विकासके नियसों और जाविनके नियमोंके 
विकास क- अतिकूल है| यदि इसे जानकर भी हम युद्धवादी बने 
दते हैँ । रहेंगे तो हमें इसका अवश्यमावी फक अवश्य चखना 
होगा। प्रकृति किसीके अधीन नहीं है। उसके निय- 
मोंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | अतएवं हमें उसके नियमोका 
पाठन करना ही पड़ेगा चाहे हमारी इच्छा हो या न हो, अन्यथा हमे 
-सर मिटना पडेगा। 
कुछ विद्वानोंके कथनानुसार यदि जीवन-संग्राम इस संसारमें 
सदेव विद्यमान रहे, तौभी इसके द्वारा युद्धकी उपयो- 
ख्ड और गिता कदापि प्रमाणित नहीं होती | प्राकृतिक 
'जीवन-सं- कक 
झाम। का नियम सदाके छिए जारी रह सकता है---अपने 
प्यारे जीवो और जातियोके निर्वाचनके काममें प्रकृति 
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सदा छगी रह सकती है--परन्तु हमें यह जान छेना चाहिए फ्ि 
उन्नत अवस्थामे सफलताके लिए किन किन वातोंकी आवश्यकता है | 
यह प्रमाणित किया जा चुका है कि उन्नत अवस्थामें सफलताके 
लिए सदाचार ही एक मात्र आवश्यक वस्तु है | प्रकृति सचरित्रताको 
पसन्द करती है और सचरित्रोंको चुनती है, नाक सबसे अधिक छड़ाकु- 
ओको | युद्ध करके---अन्यायका अवरूम्बन करके--निर्बेकों और 
निस्सहायो पर जुल्म करके---भपना जीवन व्यतीत करना पश्ुओंके 
लिए ठीक हो सकता है, चेतना-युक्त, ज्ञान-युक्त मनुष्योके लिए नहीं। 
और यदि हम सचमुच ही युद्धके लिए व्याकुल है तो क्‍या हमारे 
सामने कोई और शत्रु नहीं है, जो हम मलुष्योंसे छडते हैं और उनका 
खून चहाते हैं! क्या दुःख और दारिद्व, व्यावि और जज्ञानसे छड़नेमें 
कम झूरता है ! नहीं, इन ही शन्रुओके साथ छडने, इन्हे परास्त करने 
अं लि और नहीं तो स्तयं युद्धक्षेत्रम बौर-गति प्राप्त करनेमें ही 
विक शुरता- वीं गरता केन्द्रीमूत है। याद रहे कि युद्ध करतेमें--- 
का नही,वर- अपनी बढी हुई शक्तिके द्वारा दूसरोको धर दवानेमे-- 
आर अमाजर उनके धर द्वार, वस्तु सम्पत्ति पर अविकार जमानेमे-- 
घताका ही. बढात्‌ छीन छेनेमे---कोई वीरता नहीं है, वरन्‌ यह ना- 
कु देता प्र्दी, कायरता, भीरुता और कापुरुषताका ही परिचायक 
है। थुद्धमय जीवन-सम्रामके द्वारा--निष्ठुरता और 
निर्देयताके द्वारा-पशुओका चुनाव हो सकता है, अच्छोका या वास्ताविक 
मनुष्योका नहीं | युद्धके द्वारा जो चुनाव होता है वह बेईमानीका चुनाव है, 
उसमें अन्याय मिछा होता है | यह चुनाव सभी मनुष्योको समान 
अधिकार और अवसर देकर नहीं किया जाता---इसमे दबाव और 
_“बलप्रयोगका समावेश होता है | इसलिए युद्धमे कोई वीरता नहीं है।॥ 
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प्रकृति अपने नियमके अनुसार वैयक्तिक जीवनकी अपेक्षा उप- 
जातियोके जीवनकी और उपजातियोके जीवनकी अपेक्षा: 
युद्धछा जातियोके जीवनकी अधिक परवाह करती है । जाति- 
भाव के छिए बह व्यक्तियों और उपजातियोके बढिप्र- 
दानसे कुण्ठित नहीं होती | अतएव इस स्थान पर हम युद्ध-वादकी 
उत्तमता और निहृष्तापर जो विचार कर रहे है वह सारी मनुष्यताके- 
ऊपर इसके परिणामोके लिहाजसे करते है, व्यक्ति विशेषकी हानि 
छाम या जातिबिशेपके उत्थान और अघःपतनके छिहाजसे नहीं । 
पर कया विजयी व्यक्तियों और जातियोको भी युद्धके द्वारा स्थायी 
छाम होता है ? नहीं, कदापि नही | प्रमाणके लिए इतिहास मौजूद 
है । आज प्राचीन समयके समुन्नत मिश्र, खुल्द, असीरिया . और 
बैविकोन कहाँ है ? आज संसार-बिजयी रोमका झंडा कहाँ कहों उड़” 
रहा है ! आज सिकन्दरके जन्मदाता यूनानकी क्‍या हालत है ? परन्तु. 
यही भारत---जिसके दशेन और आध्यात्म-तत्त्वकी निन्‍्दा की जाती है 
--भौतिक बढ और विभवकी उपेक्षा करनेके कारण छोग जिसपर 
हँसा करते है---जो जीवमात्र पर दया और अहिसाका आदेश देता 
है---जो मनुष्योका तो क्या पशुओका भी खून बहाना नहीं चाहता 
“-आज भी संसारमे आध्यात्मिकताकी छहरें भेज रहा है, एवं गर्ब- 
पूवेंक संसारकी विजयी और धन-बरू-ऐश्वर्य-मत्त जातियोके प्रति कह 
रहा है-.. 
“४ न धनेन न प्रजया त्यागेनैकेन अस्ततत्वमाजुषः। ” 
सेनिक समाज उन्नति-शील कदापि नहीं हो सकता । उन्नतिकेः 
लिए परमावश्यक वस्तु वैयक्तिक स्वतंत्रता है | परन्तु ख़तंत्रता और' 
सैन्यबादमे स्वाभाविक विरोध है। पंछटनका प्रत्येक सिपाही सुद्धके, 
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-सम्बन्धर्में अपनी राय नहीं दे सकता और न किसी सेनाके अध्यक्षका 
दि प्रत्येक सिपाहीसे पएूछकर काम करना बुद्धिमत्तामें शामिल 
“सैनिकतासे हो सकता है। अतएव सैनिक समाजमें व्यक्तित्व या 
हानि। खैनि- (तंत्रताको कोई स्थान प्राप्त नहीं है, क्योंकि आज्ञापी- 
कता और 
स्वतंत्रता। नेता ही सैनिक समाजकी जान है । व्यक्ति शासकके 
कामोमे हस्तक्षेप नहीं कर सकता । उसे केबल 
“निष्प्राण कठपुतछीकी भोति झासकोंका आज्ञापाकन करना चाहिए। 
-काय्येत: सैनिक समाजमें व्यक्तियोंके चरित्र और उनकी शक्तियोंका 
पूर्ण विकास नहीं होने पाता । इसलिए सैनिक समाजमें उन्नतिकी 
“गति शिथिऊ हो जाती है और इसके एकदम बन्द हो जाने पर 
“समाज मृत्युके मुखमें पतित हो जाता है। 


इतना ही नहीं, वह समाज--जो दसरो पर छुल्म करता है, 
जो दूसरे छोगोके घरोंपर, अपना आधिपत्य जमाता है, जो दूसरो- 
को स्वयं अपने घरोमे बेगाना बनाता है---जो दूसरोंके धनको छठ कर 
अपनेको ऐश्वर्यमान और विजेता कहता है, जो दुब्षेका धनशोषण 
करके अपनेकों घनाव्य अनुमान करता है--त्वय भी निरापद 
नहीं रहता । अनन्त-शक्ति-संपन्ना प्रकृति दूसरी तरहसे उक्त समाजसे 
बदला लेती है और उसे सदाचार-विहीन बनाकर ससारसे उन्मूछन 
कर डालती है। 


सदाचार और युद्ध-वाद एक साथ नहीं रह सकते। यह निश्चित 

“है कि व्यवसायी समराजकी अपेक्षा सैनिक समराजक्रा सदाचार 

पनिद्ृष्ट दर्जेका होता है | अतएवं सैनिक समाजका अधब्पतन भा 
>« -अवश्यमावी हे | 
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सैनिकताके साथ सदाचारका क्या सम्बन्ध है, यह इरूक्येंस जाति- 
के ऊपर दृष्टिपात करनेसे स्पष्ट हो जायगा [इस जातिके 
व्याप्तिबाद॒. णोगोके वारेमे छिखा है कि “ अपराध और कुकर्मकी 
की रूसे मात्रा उनके यहाँ इतनी कम है कि उन्हे किसी दण्ड 
की सब विधान (०7गांणश (०१९) की आवश्यकता ही नही' 
हंस क होती और इसलिए उनके यहे। दण्ड-विधानका प्रायः 
सस्वन्ध । अभाव ही है |” इस जातिकी सामाजिक सस्थाओंके 
सम्बन्धभे वर्णित है कि “ इरूक़्यैस छोग गर्वपूर्वक- 
कहते है |कि शाति ही उनके संघका प्रधान उद्देश है । निरन्तर युद्ध 
करते रहनेकी प्रह्वत्तिका--जिसके द्वारा छाछ जातिका अनेक समयसेः 
नाश हो रहा है--मूलेच्छेद ही उनका ध्येय है।” इस इृश्टन्तके द्वारा 
सदाचार और युद्धका सम्बन्ध साफ तौर पर नजर आने छगता है। अधिक 
उदाहरण देनेकों स्थान नहीं है। पहलेके अध्यायोमें सम्य तथा असम्य 
जातियोंका जो बत्तान्त दिया गया है पाठकंगण उसका स्मरण करे | 
इन सब ग्रमाणोंसे यही निष्कर्ष निकलता हे द्वि जब तक आन्तरिक 
और वाहिरी छड़ाई अनवरत रूपसे जारी रहती है, तब वक 
पदाचारकी उन्ाति नहीं हो सकती । यह निस्सन्‍्देह है कि शांति- 
हीतसे समाजकों लाम होता है । युद्धवादसे इस श्ाति भावका या 
कक सदाचारका हास होता है और इसलिए मनुष्यके ग्रृत्ति 
'ऑकोरक मनुष्यके व्यवहारमे हिसाभाव अविक रहता है। बच्चो- 
प्रियता. + हत्या करना, मलुष्योकों सार कर खा डाढना, 
किसीके मरने पर उसके अनुचरो, त्तरियों इत्यादिकों 
मार डालना, देवताओके सामने मनुष्योका वलिदान देना, इत्यादि बातें 
लड़ाकू जातियोके ही मध्य पाई जाती है | हिंसा उनके यहाँ सत्कई 


१४२ नीति-विजक्ञान । 


समझी जाती है | फिजियन मनुष्य---जिसके बारेंमे यह लिखा गया 
“है कि वह सदा अपने सिरको हथेली पर ढिये फिरता है--समझता है 
कि उसके स्वर्गमे भी देवता नित्य आपसमे छड़ा करते है और एक 
दूसरेकी मार कर भक्षण कर डाछ्ते है | बुशमेन छोग हत्या करना 
बंडे गवंकी बात समझते है और इसलिए वे सदा ही पारस्पारिक मार 
काठमे छगे रहते है | इर्साके सद्श वधून जातिक छोग---जो छड़ाईमे 
मरनेके आतिरिक्त अन्य हर तरहकी मैतको घुणाकी दृश्सि देखते 
'है---सदा परस्परकी लछड़ाईमे तललीन रहते है | और वगैण्डा छोग 
जो अपनी युद्ध-प्रशत्तेके रहिए मशहूर है, और जिनके बादशाहके 
एक अनुचरके पितृ-बधका दृतान्त हम पहले ही छिख चुके हैं-- 
अनवरत छड़ाईमें छगे रहते है | उनका जीवन ही युद्धमय है। 
बाहिरी छड़ाई दंगेकी मात्रा जितनी ही कम होती है आतरिक 
सैनिकता छड़ाई दंगा भी उतना ही कमर होता है, आन्तरिक 
ओर उत्योवो और हिंसा मी उतनी ही कम होती है, न्यायप- 
'सैनिकता रा भी उतनी बढती है,-” जिसकी छाठी उसकी 
-और प्रजात॑ं- मैंसःकी नीतिका पाछन नहीं किया जाता और मनु- 
ज्ात्मक शा- ष्योका अविकार भी ब्रिस्तीण होता 'है। असमानता 
योध। मे होती है, सबके अधिकार समान माने जते हैं 
और प्रजातंत्रात्मक शासनपद्धतिका जन्म होता है। 
व्यवसायी समाजमे ही झुद्ध और पूर्ण प्रजातंत्रकी प्राति होती है। 
प्रजातत्रात्मक्ष शासन और युद्धमें कितना बडा विरोध है इसका 
ज्वकतत प्रमाण हालके महामारतसे मिकता है। अनेक शतान्दियोमे 
असंख्यो वीर पुरुषोंकी यत्रणाओं और रक्तसे स्थापित योरोपके प्रजा- 
४ और वहेंकी प्रजातंत्रात्मक सस्थाओं पर योरोपके युद्धवादी होनेका 
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कितना बड़ा आघात हुआ, यह सभी निरीक्षकों पर विदित है । 
योरोपकी गर्षित वैर्यक्तिक स्वतंत्रता और समानाधिकार लड़ाईके समय 
प्रायः अन्तर्धान हो गये थे। यह सभी निष्पक्ष छोंग स्वीकार करेंगे कि, 
युद्धवाद ओर अजातंत्र एक साथ कदापि नहीं रह सकते। युद्धके 
परिणामके अनुसार अत्येक समाजमें असमानता, वलग्रयोग, अन्याय 
ओर अत्याचार भी अवश्य रहेंगे | युद्धनादके परिमराणके अनुसार 
वेयक्तिक स्वतंत्रता भी अवश्य कम होगी | 

हमारे इस सिद्धान्तका पोषण योरोपके इतिहास द्वारा पर्णताके साथ 
होता है, कि आन्तारिक्त शानतिके लिए वाहिरी झातिका स्थापन--- 
युद्धका वन्‍द होना--परमावैश्यक है। आगे चछ कर हम इस 
विपयमे कुछ अधिक छिखनेका प्रयत्न करेंगे । मध्य युगके योरोपका 
सामाजिक संगठन पूर्णतः सैनिक ढंगका था, अतएव इस युगका 
इतिहास छड़ाई, हिंसा, ढ्वेप, व्यभिचार इत्यादिका इतिहास है। दसवीं 
शताब्दीके सम्बन्ध मा्ठिनने लिखा हे कि “ इसे छऊ और 
कपठका ही युग समझना चाहिए। फ्यूडैलिज्म ,( किएवंगाष्या 
मनसवदारी प्रथा )के आदि काछसे मनुष्यका नेतिक स्वभाव इतना 
नीचे गिर गया था कि मजुष्यके इतिहासमे उसका जोड़ नहीं मिल" 
सकता । ” यह निर्विवाद हे कि सैनिकताके घटनेसे ही योरोपकी 
'उन्नति हुई है । मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पाठक समखद्ध योरोपकी 
ओर अवश्य इद्ारा करेंगे | मैं स्वीकार करता हूँ कि आजके सम्य 
योरोपने जिस पद्चुता, निर्दयता और विकराछताका परिचय दिया है 
उसका भी जोड़ शायद सम्य संसारके इतिहासमे नहीं पाया जासकता | 
परन्तु साथ हो साथ यह भी अल्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
योरोपकी सामाजिक बनावट इस समय मध्य युगसे कहीं भित्न है| 


१४४ नीति-विज्ञान । 


शासकवर्गोका चाहे जो विचार हों; परन्तु जन साधारणके हृदयमें 
युद्धको अब वह प्राधान्य प्राप्त नहीं है| व्यवहारमें चाहे जो कुछ 
हो, किन्तु कमसे कम सैद्धान्तिक रूपसे तो युद्ध निःसन्देह बुरा समझा 
जाता है | हालके महाभारतमें उभय पक्षके छोग यही कहते थे कि- 
युद्धक अन्त करनेके लिए ही वे इस महायुद्धभे सम्मिलित हुए 
है ( & शथ्य (० थाते ७४ ) | यद्यपि आधुनिक समयमें भी वडी 
चड़ी लड़ाइयों हुई है तथापि अब युद्धका सर्व-व्यापी प्रभाव नहीं 
पड़ता है | सभी छोगोको सौनिक कामोंमें भाग नहीं छेना पड़ता है। 

सैन्यवादके साथ साथ व्यवसायवादका भी आविर्भाव हुआ है। युद्ध 
ही जीवनका एक मात्र काम नहीं रहा है | प्राचीन समयमें उस जन- 
समुदायका भी--जो सेनामें भरती होकर युद्ध नहीं करता था-- 
प्रधान काम सैनिक संगठनके पोपण और उसको कायम रखनेका ही. 

था | इस जन-समुदायका जीवन अपने लिए नहीं वरन्‌ लड़ने- 
वाले समुदायके लिए था। सैनिकोके अतिरिक्त और किप्तीके जीव- 

नका कोई मूल्य ही नहीं था। उनके लिए किसीके हृदयमें---खवय 

उनके अपने हृदयमें भी--कोई सम्मान न था । सैनिकोके प्रति 

उनकी कम या अधिक उपयोगिता या अनुपयोगिताके अनुसार ही 

उनके जीवनका दाम लगाया जाता था | परन्तु इसके विपरीत अब 

यह समझा जाता है कि समाजका सैनिक अंग व्ययसायी अंशकी 

रक्षा करनेके लिए ही जीचन धारण कर रहा है | क्या यह साधारण 

परिवर्तन है ? अतएव शांति ही योरोपकी उन्नतिका कारण है और 

यह भी स्पष्ट है कि योरोपियन सम्यतामे जो त्रुटि रह गई है---उसकी 
भौतिक सम्यतामे जो काले धब्बे रह गये हैं---उसकी न्याय-बुद्धिके 
मधघुरतम फल प्रजातत्र जो आज केबल विडम्वनामे परिणत हो गये 

हैं-.इसका भी कारण उसका युद्धवाद ही है। 
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इतना ही नहीं, इतिहासके अध्ययनसे यह भी पता लगता हे 
कि बढ़ती हुईं स्तेनरिकताके साथ साथ मनुष्यों ओर जातियोंकी पत्ता 
और निष्ठा भी बढ़ती जाती हे । इग्लेण्डके इतिहाससे ही इसका 
उदाहरण देना अच्छा होगा । अँगरेज-समाजने योरोपके अन्य देशोंकी 
अपेक्षा कही पहले व्यवसायवादकों ग्रहण किया था; परल्तु युद्धके 
छगातार बहुत समय तक चढते रहनेके कारण व्यवसायी इंग्लेण्डका 
सदाचार भी बहुत नीचे गिर गया। सन्‌ १७७८ से १८१७ तक दँग्लै- 
ण्डमे एक बड़ी छड़ाई छिड़ी रही। उस समयका इत्तान्त यों है कि 
किसीकी जान मालका कोई ठिकाना न था। यद्यपि साधारणसे 
साधारण बातोंके लिए भी कानून प्राण-दण्ड दिया करता था, तंथापि 
सर्वत्र खेच्छाचारिता और अराजकता ही फैली हुई थी | परन्तु युद्धके 
बन्द होते ही हवा बदक गई, दण्ड-विधान भी बंदर गया और 
अपराधो और दोपोंकी मात्रा भी एकदमसे कम हो गई | 


हम लोग अनुमान कर सकते है कि जब सैनिक समाजमें मनु- 
बनिक ष्योंकी जानकी ही परवाह नहीं की जाती तो 
जल उनके मालकी परवाह कहें तक की जा सकती है! 
समाज और का 
छूट पाट।.. अथात्‌ निरन्तर छूट पाव्मे छगा हुआ मनुष्य 


चोरी और डकैतीको बुरा क्योकर समझ सकता है ! 


उत्तरी योरोपकी प्रसिद्ध छडाकू जातियोके मध्य डकैती और जहाजी 


छूट पाठ सम्मान और आदरकी इृश्टिसे देखी जाती थी | हम पहले ही 
कह जुके है कि टकोमैन प्रभति कई जंगली जातियोके मध्य चोरोको 
बहुत वडा सम्मान प्राप्त है तथा लोग प्रसिद्ध प्रसिद्ध चोरोकी क्रो पर 
जियारतके लिए जाया करते है। प्राचीन प्रीसके सैनिक देशोमें अग्रगण्य 


22 किस इष्टिसे देखी जाती थी, यह मी पहले बतदाया जा 
०-१७ 
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चुका है। स्वयं इंग्लेण्डमें ही सौवधेवाले बड़े युद्धके समय डकैतीका पूरा 
पूरा प्रादुर्भांव रहा था | छट पाठका सर्वत्र साम्राज्य था | अकेले और 
असंगठित छुटेरोंकि सिवाय डाकुओके सुसंगठित जत्ये मी थे और उनके 
सरदार बड़े बड़े दुर्गंधिपति तक हुआ करते थे | डाकुओंका यह दूछ 
अपना समय भोग-विलासमे ही व्यतीत किया करता था | ये छोग बच्चोंको 
दास बनाने और त्ञियोंको वेश्या वनानेके हेतु चुरा कर छे जाया करते थे 
ओर बहुतसा घन लेकर मुसाफिरोंको रास्तेसे पार करते ये। ३० वर्षकी 
रलड्डाईमें जमनीकी अवस्था भी ठीक ऐसी ही हो गई थी। स्वयं सिपाही 
लोग ही छठपाट किया करते थे | वे केवल डकेती ही नहीं करते थे, वरन्‌ 
उनका धन गुप्त रूपसे कहाँ कहों खखा हुआ है, यह जाननेंके लिए 
लोगोंकी अनेक प्रकारकी पैशाचिक यत्रणायें देते थे | यंत्रणाओंको सहन न 
कर सकनेके कारण लोग मजबूरन उन्हें घन वतला दिया करते ये । शन्नोसे 
पूर्णतः: सुसजित होकर ही किसान छोग कृपि-कार्य्य कर सकते 
थये। जब जरा निरुपद्रवी समाजों पर दष्टिपात कीनिए और 
देखिए कि उनके विचार और आचरण किस तरहके हैं | वेदा 
छोग यह अनुसान भी नहीं कर सकते कि कोई मनुष्य दूसरेकी वस्तु- 
का अपहरण क्योंकर कर सकता है | एस्किमा छोगोंके यहों छड़ाईका 
नामोनिशान भी नहीं है और उनके सम्बन्धमें लिखा गया है कि वे वड़े 
इमानदार होते हैं। वेईमानीका अविभोव उन्हीं एस्किमो संमुदायोमे हुआ 
है जो स्वेतवर्ण योरोपियनोंके संसर्गम आगये हैं। निऊ गैनाके दक्षिण 
किनोरे पर वसनेवाली कुछ जातियोंके बारेमें लिखा है कि ४ इन 
लोगेकि परस्परके वर्तावर्मे वेईमानीका छेश मी नहीं है। सत्य-गीलत्तामें 
हम छोग भी इनकी चरावरी नहीं कर सकते | ” इन ही जातियोंकि 
सम्बन्धर्मे यह भी छिखा है कि वे छड़नेके लिए सर्वधा जयोग्य हैं ] 
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ढोररके रहने वाले सृत्य और न्यायका पूर्णतः आदर करते है। चोरी उनके 
यहाँ बहुत बड़ा दोष माना जाता है और इत्तफाकसे ही कमी 
उनके यहाँ चोरीका नाम सुना जाता है। निरुपद्रवी टोड़ा, सान्थाल, ऊेपचा, 
बोडो, धीमछ, हौस, चकमा, जाकून, सोरा, गोण्ड, खोण्ड, अराफुरा 
प्रभुति जातियोकी सत्यशीछता और शुद्धाचरण सब पर विख्यात 
है। आज कल जो इनमे असत्‌ व्यवहारका किंचित्‌ छेश पाया जाता 
है बह योरोपियनोके ससगकी ही बदौलत है | टोडा जातिके सम्बन्धमे 
एक लेखक कहता है--. मैने दूसरी कोई ऐसी जाति नहीं देखी 
कि जो परस्परकी वैयक्तिक सरम्पत्तिका इतना जादर करती हो!” 
खोण्ड छोगोमे ऋणको अाकार करना महान्‌ पाप समझा जाता 
है | थोरूस जातिके छोगोंको जब कभी रक्षाके निमित्त पहाडुोपर 
भागना पड़ता है तो उन्हें जो कुछ ऋण देना होता है उसे वे कपड़ेमे 
बाँध कर अपने धरके दरवाजों पर रख जाया करते हैं | हौस जातिके 
मध्य चोरी इतनी घुरी समझी जाती है कि जत्र किसी मनुष्य पर 
चोरीका सन्देह होता है तो बह अक्सर आत्महत्या कर डाछता है | 
चर्माकी आदिम निवासी जातिके बारेमे भी यही लिखा है कि जब 
किसी मलुष्य पर किसी दुष्कके करनेका अभियोग छगाया जाता 
है तो वह किसी निजेन स्थानमे चछा जाता है और वहीं अपनी 
कत्र खोद कर फॉसी छगा कर मर जाता है । पूर्णतः: निरुपद्रवी 
अराफुरा जातिके मध्य धनवान होना बड़े आदरकी बात समझी जाती 
5 परन्तु उनके यहाँ घनसंचयका अभिप्राय यही होता है कि अमीर 
लोग गरीबोका ऋण चुका दिया करे | उपर्युक्त सभी जातियोंके मध्य 
चोरीका प्रायः नाम भी नहीं सुना जाता और अपराधकी मात्रा प्रायः नहीं- 


के बराबर होती है । ये सभी छोग उदारहद॒य, हँसमुख, शाति- 
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प्रेमी और मिलनसार होते है। मजनसा जातिके एक मनुष्यने होल्बसे 
कहा था---“ जब हम छोग पश्चुओके रक्तके भी प्यासे नहीं है, तब 
मनुष्योका रक्त क्योकर बहा सकते हैं ?” ब्हेरा कुर्जके मूलनिवासियोंके 
बारेमे लिखा है कि ये छोग ईमानदार होते है और बहुत बड़े प्रछो- 
भनके सामने आने पर भी चोरी नही करते | इरूक़्येस सघके बारे- 
मे हम ऊपर ही कह चुके है | 
परन्तु जिन जातियोमे अनवरत युद्ध जारी रहता है उनकी अवस्था 
इनसे एकदम विपरीत है। सभ्य और असम्य सभी” 
सोनेक जातियोका यह दतान्त है। हमे रक्तप्रिय फीजियनोके 
25 सम्बन्धमे कहनका इसके पहले कई दफा अवसर मिल 
अवस्थाका.उँ् है | इनकी भाषण मारात्मकता विख्यात है। प्रखर 
दिग्दशन। देषपरायणता इनकी रगोमे कूट कूट कर भरी है। 
असत्य भाषण, चोरी, डकैती, घोखेवाजी और हत्या 
इनके यहें अपराध नहीं, वरन्‌ आदरकी वस्तुयें समझी जाती है। बच्चो- 
की हत्या तो इनके लिए खेल है | बीमारोंकी गछा दबाकर मार 
डालना साधारण बात है। जीवित आदमियोको मार कर खा डालना भी 
साधारण घटना है। डहौमी जातिके राजाका भवन मनुष्यकी खोपड़ियो- 
से सुसाजित किया जाता है और इन खोपडियोको प्राप्त करनके लिए 
छडाइयों छेड़ी जाती हैं | मृत राजाके पास प्रलोकमे संवाद पहुँचानेके 
लिए नजाने कितने मनुष्योका प्रातिवर्ष वध किया जाता है। मिथ्याचारी, 
रक्तपिपासु, निष्ठर और निर्दय होनेके कारण इनमे कृतज्ञता और 
सहानुभूतिका लेश भी नहीं है। परस्परके सम्बन्धके बारेमे तो कुछ 
कहना ही व्यर्थ है---पति पत्नी, माता पिता और सनन्‍्तानके 
सम्बन्धमें भी स्नेहका फीका सा भी प्रतिबिम्ब नही दिखछाई देता ॥ 
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डमारा जातिका मनुष्य अपनी जातिके किसी मनुष्यको वन्य पञ्चुओं द्वारा 
माग जाता हुआ देंख कर हँसता है। केवछ असम्य जातियोंकी ही ऐसी 
अवस्था नहीं है, किन्तु सम्य समझी जानेवाली जातियोका भी 
यही इतान्त है | मेक्सिकन छोगोंके रक्तपिपासु देवता और उनके 
नर-बलिदान मशहूर है। ढेवताओंकी ठृप्तिके लिए तुरत वध किये गये 
मनुष्यका कम्पायमान हृदय उनके मुखर्म डाछ दिया जाता था, जीवित 
मनुष्योंकी खाल खींच ली जाती थी और उसे पहिन कर पुरोहितगण 
नृत्य किया करते थे | प्राचीन असीरियाकी गिरामूर्तियंकि देखनेसे 
विदित होता है कि असीरियन छोग किस प्रकार केदियोके अंग काटा 
करते थे। प्राचीन मिश्रकी शिलामूर्तियोँंके अनुसार द्वितीय सरैमसेस 
छः: केव्योंकी शिखा पकड़े हुए तथा एक ही वारमें खब्नसे 
न सरभंक्ते सिरको धड़से जुदा करते हुए नजर जाता है | मध्य मुगके 
धार्मिक अत्याचारों, इन्क्त्ीजीशनकी करतूतों, तथा उस समयकी पेशा- 
चिक यत्रणा देनेकी सामभ्रियों और औजारोंते सभी परिचित ६ । 
प्राचीन रोमन छोग अखाड़ोमें वाघ या अन्य हिल पञुओं और केदी 
मनुष्योका दंगल कराया करते थे और इस तमाशेकों---हिंल पद्चुओं 
द्वारा मनुष्यके शर्ररके विदीणं किये जानेको--रोमन समाजके समी 
श्रेणीक छोग-यहाँ तक कि महिलायें भी, वड़े आल्हादसे देखा करती थीं। 
यदि समाजमे द्वियाका उच्चत्थान नतिक उन्नतिका एक चिह्न 
आकर गज तो व्यवसायी और सैनिक समाजेकि 
व्यवसायी अवलोकनसे यह लिद्ध होता है कि सेनिक समानोकी 
समाजोम अपेक्षा व्यवसायी समाजोंभ स्लियोंकों अधिक सम्मान 
का प्राप्त ह । प्रमाणके छिए हमें विशेष कर असम्य 
समार्जो पर ही इष्टिपात करना होगा, क्योंकि कोई सम्य 
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समाज हमे पृूणतया व्यवसायी या पूर्णतः सौनिक ठेखनेमे नहीं आता। 
प्राय प्रत्येक सम्य समाजमे इन दोनों बातोका समावेश पाया जाता 
है। ल्लियोकी हीनावस्थाका किचित्‌ निरर्शन अन्यत्र किया जा चुका है; 
प्रसगवश यहों पर भी कुछ उदाहरण दिये जाते है। बछात्‌ अपहरण की 
गईं, बात बात पर मार खानेवाली, सभी परिश्रमसाध्य कामोकों 
करनेवाली, केवल पुरुषोकी जूठनसे ही उदर-परूर्ति करनेवाली 
अबलाओंकी दशा सैनिक समाजोमें सचमुच ही शोचनीय होती है। 
इसपर भी उन्हे बच्चे जनना पडता है और दूध पिछाना पडता है। 
कठिन परिश्रम करने और पूर्ण आहार न प्राप्त करनेके कारण अनेक 
जंगली जातियोके मध्य धुरुष ही ख्लियोसे अधिक सुन्दर होते है और 
'कुरूपता और असुन्दरतामे त्लियाँ पुरुषोसे कहीं बढी चढी होती 
है | किसी भी अंशमे उनका भाग्य पालतू पशुओसे श्रेष्ठ नहीं होता 4 
इस सम्बन्धमे एक काफिर मलुष्यके निम्नलिखित वाक्योका उल्लेख 
ही प्यौत्त होगा-“ पत्नी अपने पतिका बैल है। वह खरीदी गई है 
और इस लिए उसे परिश्रम करना ही होगा |” काफिर मनुष्य जब 
अपनी स्तरीका वध करता है तो कहता है कि मेरी ज््री मेरी खरीदी 
हुईं सम्पात्ति है और उसपर मुझे सब तरहके अधिकार प्राप्त है। असभ्य 
समाजोमे स्तनरियोका खरीदा और बेचा जाना एक साधारण बात है। 
इसका उल्लेख पहछे भी किया जा चुका है। किसी मनुष्यके मरने 
पर उसका उत्तराधिकारी उसकी अन्य सम्पत्तियोके साथ साथ उसकी 
स्नियोका भी स्वामी बन जाता हैं। बहुत उदाहरण न देकर रक्त- 
पिपाप्तु फोजियनोका नाम ले देना ही काफी होगा जो अक्सर अपनी 
पत्नियोको मार कर खा जाते है। परन्तु जब हम शान्त, निरुपद्गव 
और व्यवसायी समाजो पर इष्टिपात करते हैं तो हमे त्त्ियोंके भाग्यमे 
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बहुत बड़ा रूपान्तर दिखलाई पड़ता है। ठटोडा जातिमे ब्लियोंकोः 
कठिन परिश्रम नहीं करना पडता, यहाँ तक कि जल और छकड़ी' 
छानेके लिए भी वे बाहर नहीं जातीं। बोडो और घीमल जातियोंमे, 
ल्लियोंकों घरके वाहरका कोई काम नहीं करना पड़ता। मननसा, हौस 
प्यूबूडौस प्रभुति जातियोमे ख्नियोको बड़ा सम्मान प्राप्त है। 
यद्यपि प्र्णतः व्ययसायी समाजोंमें भी किचित्‌ विश्वेखक लैगिक 
हे सम्बन्ध पाया जाता है, तथापि यह स्वीकार करना पड़ेगा 
आप कि व्यवसायी समाजोंमे ही ढेैंगिक स्रच्छताकी मात्रा 
ओर छेंगिक हु हि 5 
स्वच्छता “विक पाई जाती है | हम अभी देख चुके है कि 
सैनिक समाजोमें ल्लियोंकी अवस्था कैसी शोचनीय है 
और इससे हम स्वभावतः अनुमान कर सकते है कि जब ख्तरियों मनुष्य 
जातिसे बाहर अनुमान की जाती हैं तो उनके सतीत्वकी कहाँ तक 
परवाह की जाती होगी । निरन्तर युद्धमे छगी रहनेवाछी जातियोमे--- 
जहाँ ज्लियोंकोी ही सारे परिश्रम-साध्य काम करने पडते है, जहाँ त््ियाँ 
छटकी सम्पाति समझी जाती हैं और जिनके ऊपर उनके स्वामियोका' 
पूर्ण अधिकार स्वकार किया जाता है, जहाँ गाय बैलोके सद्श 
उनकी खरीद विक्री हुआ करती है, जहों ज्लियोकी चोरी होती है या 
वे गिरफ्तार करके छाई जाती है, जहाँ ल्लियोको कोई व्यक्तित्व प्राप्त 
नहीं है-ल्लियाँ कहों तक पुरुषोंके कामाघातसे बचती होगी, यह 
आसानासे अनुमान किया जा सकता है। युद्धवादी समाजोंके मध्य 
जत्रॉंके सतीत्वका अनुमान करनेके लिए हमे बड़े बड़े राजाओ और 
बादशाहोंकी असंख्य पत्नियो और हरमोका स्मरण करना चाहिए, 
एक एक राजाकी सौ सो और दो दो सो पालनियोका स्मरण करना: 


चाहिए, उन छोगोंकी असंझ्यो रखेलिनयोका स्मरण करना चाहिए तथा 
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ज्ियोके सम्बन्धमे छोगोंके अपमानसूचक, घुणाजनक और अली 
विचारोका स्मरण करना चाहिए | यदि सैनिक समाजोंकी द्लियोमे कुछ 
सतीत्व पाया भी जाय, तो भी उनके पुरुषोंमें तो कैगिक आचार कदापि 
अच्छा नहीं पाया जा सकता | याद रहे कि ढैंगिक स्वच्छता गुलामी- 
के वायुमण्डल्में-ऐसे समाजमे कि जहां स्लियों मानवतासे बाहर 
समझी जाती है-जहें वे केवछक मलुष्योके क्रीडाकी वस्तु या 
बच्चोके प्रसव करनेका य॑त्र समझी जाती है-पदार्पण नहीं कर सकती। 
प्रेम-शून्य वायुमण्डल्में-कामाप्रिते गमे हुईं हवामे-ल्लियोक्की गुछामीकी 
वायुमें-शुद्ध छेंगिक सम्बन्ध कदापि उपलब्ध नहीं हो सकता | जब 
हम यह स्मरण करेंगे कि रोमके भयानक श्रष्टाचारका आरम्भ 
रोमन देश-विजयोंके बाद ही हुआ था, जब हम यह स्मरण करेंगे कि 
चुद्धवादी रूसमे प्रत्येक छड़कौपर हाक्तक उसके जमीनदारका पूर्ण 
अधिकार हुआ करता था, जब हम छडाकू, मनसवदाराप्रधान 
६ 7४४०० ) यूरोपकी श्रष्टताका स्मरण करेंगे, जब हम यह स्मरण 
करेगे कि एक पुरुषंके एक साथ बहुविवाह करनेकी प्रथा युद्धवादी- 
समाजका ही चिह्न है, तो हमे कहना पड़ेगा कि इस तरहके समाजोंमें 
छेंगिक स्वच्छताका पूर्ण रूपसे रहना असम्भव है और यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जाति-हितके लिए, देश-हितके लिए तथा 
सानव-हितके लिए यह कितनी आवश्यक है। 
इसी कारण सैनिक समाजका पारिरिक जीवन निदक्षष्ट दर्जेका 
८ होता है | यदि यह सच है कि सहृदयता, स्नेह, सहिष्णुता 
सनिक हा रिवारसे 
समाओका और समवेदनाका प्राथमिक पाठ हमें पा ही मिलता 
पारिवारिक दे तो यह स्पष्ट ही है कि उन्नातिके लिए उच्च पारिवा- 
जीवन रक जीवन पेरमावश्यक है । परन्तु कठोर और हिमवत्‌ 


२ युद्ध, जीवन-सभाम और सदाचार | १५३ 


सर्द सैनिकता पारिवारिक शृदु ताप और उच्छासकों दूर करती है- 
स्नेह और सहिष्णताकी मृहुलताको कोर्सों भगाती हैं।सैनिक समाज- 
के पारिवारिक जीवनमें भी उसके राजनैतिक जींवनके ही समान कंठो- 
रता और वल-प्राधान्य इश्टिगोचर होता है | इसका कारण भी स्पष्ट ही 
है। सदा लड़ाई मिडाईमें छगे रहनेसे, सदा झन्नुताके भावको हृदयमें 
जगह देनेसे तथा उसे मजबूत करनेसे, विजयके आहल्हाढोसे, सदा 
दूसरोंकी दुःख देनेसे, सहठयताके भावोपर पाछा पड जाता है, जिस- 
का प्रभात्र केवछ मनुष्यके राजनतिक या सामाजिक जीवन पर ही नहीं, 
चरन्‌ पारिवारिक जीवन पर भी पडता है | इसीलिए हम देखते हैं 
कि सीनक समाजमें अपनी पत्नी और पुत्र पुत्रियोके साथ भी मनुष्य- 
के आचरण बड़े कठोर होते हैं । इसीलिए हम देखते है कि सैनिक 
समाजोंम ज्लियोंकी दशा एकदम शोचनीय होती है जिसे हम ऊपर वर्णन 
कर आये हैं | इसीलिए हम देखते हैं कि उनके यहाँ पारिवारिक सुख 
और ञांतिका नाम और निश्ञान भी नहीं है | इसीलिए हम ठेखते हैँ 
कि सैनिक समाजोमे पुरुष अपनी स्त्रियों और पुत्र पुत्रियोका पूर्ण स्वा- 
मी अनुमान किया जाता हे और उसे उन्हें जीती रखने या मार डालनेका 
पूर्ण अविकार प्राप्त है। इसी छिए हम देखते है कि आस्ट्रेलियन पुरुष 
अकसर अपने वच्चोकों बेच डाठते हैं और अकसर उनके मास और 
चर्बासि अपनी वेसियोंकों गूँंधघकर मछलियों फँसाते हैं, जरासे साधारण 
दोप पर अपने वच्चोका वध कर डालते हैं; सिर्फ एक बोतर 
ब्राण्डीके लिए अपने पुत्र पुत्रियों और पत्नियोको दूसरोंके हाथ बेच 
डाठते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सैनिक समाजोंमे पितापुत्रका 
सम्बन्ध पशुओंके इस सम्बन्धसे किसी भी प्रकार ऊँचा नही होता | इसी 
'लछेए हम देखते हैं कि सैनिक समाजोंमें इद्ध और रोगग्रस्त छोगोंकी 
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हत्या की जाती है, या वे मरनेंके लिए घरसे निकाल दिये जाते हैं 
और अकेले छोड़ दिये जाते हैं | पूर्वके अध्यायोमे जगलछी जातियोका 
जो वर्णन दिया गया है उससे सैनिक समारजेके पारिवारिक जीवन- 
का पता अच्छी तरह छग जाता हैं। शातिके स्थापित होनेसे ही 
मनुष्यके उच्चजीवनका आरम्म होता है, शातिके स्थापित हो जानेसे 
ही मनुष्यका अधिकार बढ़ता है और मनुष्य मनुष्य बनता है। 
असमभ्य निरुपद्रवः जातियोका पारिारिक जीवन असमभ्य छड़ाकू 
जातियोसे और सभ्य निरुपद्रवः जातियोका पारिवारिक जीवन 
सभ्य लड़ाकू जातियोके पारिवारिक जीवनसे कही ऊँचा होता 
है। बोडो और धीमछ जातियोके सम्बन्ध लिखा है कि उनके 
यहों वारहत्याका पूर्ण अभाव है, 'पुत्रियोके साथ भी सहानुभूति- 
मय वरतीव किया जाता है और बृढ्ढे बाप-मेका परित्याग करना उनके 
यहाँ शर्मकी बात समझी जाती है। अन्य असम्य निरुपद्रव जातियोंका 
भी यही इत्तान्त है। यदि हम सभ्य सैनिक समाजोंका इत्तान्त जानना 
चाहते है तो इसके छिए रोमन समाजमे द्वियो और पुत्र पुत्रियोका स्थान 
और तत्सम्बन्धी रोमन कानूनकी ओर इशारा कर देना ही काफी होगा। 
यदि हम यह मानें कि मनुष्यका जीवन केवल बाह्य और शारीरिक 

ही नहीं है, वरन्‌ कहीं अधिक अस्थूछ, आन्तरिक 
व्मा आप और अध्यात्मिक है, तो हमे स्वीकार करना पड़ेगा कि 
कछा और के जीवनमे शिल्प, कछा, कविता इत्यादिको भी 
कविता। चित बड़ा स्थान प्राप्त है। वास्तवमे मनुष्यकी उन्नति 
और बिकासके परिचायक यही है। परन्तु युद्धवादी 

समाजमे इनकी उन्नति नहीं हो सकती | सहृदयता ही इनकी मूल मित्ति 
है और युद्धवाद सहृदयताका सूलोच्छेद करता है| व्यवसायी और युद्ध- 


सेनिक 
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वादी मनुष्योके स्वभाव और आचरणमे जो अन्तर है वही अन्तर इनः 
दोनो तरहके समाजोकी कछा, शिल्प और कवितामें भी देख पड़ता है |. 
सभी लालित कलाओं ओर कविताओं इत्यादिका यूल विषय” 
मनुष्यका श्लोक और हर्ष तथा आनन्द और दुःख ही हे और इनके 
रसास्वादनके लिए समवेदना और सहानुभूतिकी परम आवश्यकता 
हे । परन्तु युद्धवभादी लोगों और जनसमुदायोंगें इसका अभाव है ओर 
इसलिए इनका समझना उनके लिए दुःताध्य है । इसी लिए हमे: 
प्राचीन ओर आधुनिक समयकी कविताओमें इतना अन्तर दृष्टिगोचर 
होता है | प्राचीन कविताओंका प्रधान विपय युद्ध तथा राजाओ और 
कुछीनोके ऋृत्योके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है | इन कविताओ और 
महाकाव्योंमि प्रधानतः युद्धशीका--किसी विजेताद्वारा असंख्यों 
मनुष्योके वध किये जानेका--ही वर्णन है | इनमें नौच कुलोत्पन्नो, 
विजितो, साथारण मनुष्योको कोई स्थान प्राप्त नहीं है । प्रातःकालू 
अपने वैोंकों छेकर किसानोका अपने खेतोपर जाना, सन्ध्याके. 
समय जानवरोंको छेकर चरवाहोका वापस आना, धान रोपत समय 
द्धनियोंका मधुर गान करना, प्रकृतिकी अनुकूछता तथा अनाजकी 
अच्छी उपजको देखकर किसानोका पुलकित होना, देहाती मनुष्योका: 
सादा और भोछा जीवन,--इन सबके द्वारा प्राचान कवियोके हृदय- 
सागरमें छोटीसे छोटी विचार तरग भी नहीं समुत्यित होती । उनकी 
सहानुभूति परिमित और सीमावद्ध है | उनके हृदयमे तुच्छ और छोटेके . 
लिए कोई स्थान,नहीं है। उनकी सारी सहृदयता बलूवानो और 
विजेताओहीके पक्षम है, दुर्बठों और अनाथोंके पक्षमे तनिक भी नही ।- 
उनकी न्यायबुद्धि उन्हें अत्याचार और अन्यायके रोकनेंके लिए---दुबेको 
और उपप्लावितोकी रक्षाके लिए बद्ध-परिकर होनेको उत्तेजित नही 
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करती। उनके लिए साधारण मनुष्योका जीवन कोई जीवन ही नहीं है। 
उनकी छोटी छोठी अमिछाषा और आकाक्षायें, उनके साधारण भाव 
और विचार, उनके मामूली हप और विपाद, उनके तुच्छ गर्व और 
अभिमान, उनकी भोलीभाली चछाकी और चतुरता, उनके कपठ- 
रहित चरित्र और ऋत्रिमतारहित स्वभावको सैनिक समाजके विपयोके 
समीप कोई महत्त्व ग्राप्त नहीं है । सक्षिपम्ते वे जँंगरेजीके विख्यात कवि 


बरडेस्वथके साथ यह नहीं कह सकते कि- 
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अथीत्‌ एक क्षुद्गसे क्षुद्र कलिका भी मेरे हृदयमे भावकी तरंगे भेजती 
है के जिन्हे भाषा द्वारा तो कया आँसुओ द्वारा भी व्यक्त करना 

असम्भव है। 
इस अध्यायको समाप्त करनेके पूर्व इतना कह देना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि सैनिक और व्यवसायी समाजोकी जो 


कि कल अलोचना की गई है वह केवल सैद्धान्तिक रूपसे की 
सूचना।.'रै है। वर्तमान समयमे---विशेप कर असम्य ससारमे « 


हमे विशुद्ध सैनिक या व्यवसायी समाज इष्टिगोचर नहीं 
होते। आधुनिक समाजोमे सैनिकता और व्यवसाय दोनोकी मात्रा देख 
पड़ती है, इसीलिए हमने अपने सिद्धान्तके पुष्ठीकरणके लिए विशेष 
कर जंगली जातियोसे ही उदाहरण दिये हैं । परन्तु निष्पक्ष निरीक्षण- 
से सनिकता और सदाचारके मध्य कार्य कारणका जो सिलसिला दृष्टि- 
गाचर होता है वह प्रत्येक समाजमे, उसके व्यवसायी या सैनिक होनेके 
परिमाणके अनुसार, अवश्य घटित होगा | यदि समाज अपेक्षाकृत 
अधिक व्यवसायी है तो उसका सदाचार भी उँचे दर्जका होगा और 
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यदि वह अपेक्षात: अधिक सैनिक है तो उसमें सैनिकताके कुपरिणाम- 
उसकी सेनिकताकी मात्राके अनुसार अवश्य दृष्टिगोचर होगे । 
युद्ध एक बहुत वडा अभिञाप हें। यह हमारी उन्नातिके पथका 
अं हिमाचल है | यह मनुष्यके भाग्याकाशका राह है| 
शांतिकी (सारकी सारी वर्तमान उन्नति शातिका ही फल है। 
आवद्यकता ह श ध 
और युद्ध शातिके द्वारा ही हमे विचार और मनन करनेका समय" 
चाद पर प्राप्त हुआ है। शातिने ही हमे ज्ञान और विज्ञान सिख- 
है छाया है | युद्ध मानव विकासका बहुत बडा शत्रु है | 
ह युद्ध दासताका जनक है और विकासके लिए स्तंत्रताकी 
आवश्यकता है | युद्धके कारण मनुष्यको अपने स्वभाव और 
प्रकत झुकावके अनुसार बढने और फलनेका अवसर प्राप्त नहीं होता। 
इसीके कारण ससारमें धर्मका साम्राज्य नहीं होने पाता। युद्धके द्वारा अन्य 
समाजोको तो पराजित किया जाता ही है----अन्य छोगोको तो दास 
ओर गुलाम बनाया जाता ही है---किन्तु स्वयं विजयी समाजमे भी 
लोगोंकी स्वतत्रताका अपहरण होता है---छोगोको गुलामी करनी पड़- 
ती है | प्रजातंत्रात्मक् आसन ओर युद्धवादमें स्वाभावेक विरोध है। 
युद्धवादी समाज प्रजातत्रात्मक कदापि नहीं हो सकता। यदि आप इसका 
प्रमाण चाहते हो तो एक वार स्मरण कीजिए कि हालहीके महायुद्धमे 
प्रजातंत्रोमि अग्नगण्य इग्ठेण्डकी ही वेयक्तिक स्वतत्रता पर कितना बड़ा 
आधात हुआ था, छोगोंके अधिकार कहाँ तक छिन गये थे 
और गवर्नमेण्ट तथा राजकर्मचारियोकी शक्ति कहों तक वढ गई थी। 
राजनीतिशास्क्‍रमे आजकल यह निस्सन्देह माना जाता है कि प्रजातत्रा-- 
त्मक शासन ही सर्वोत्तम शासन है| इसीके द्वारा मानव चरित्र और 
स्भावकी पूर्ण उन्नति हो सकती है। उन्नातिके लिए प्रजातंत्रात्तक शासन 
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ही सबसे अधिक अनुकूछ है। परन्तु यूरोपके अधूरे प्रजातंत्र अकुण्ठित 
कण्ठस, गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला रहे हैं कि जबतक युद्धवाद 
“विद्यमान है तबतक ससारमें शुद्ध प्रजातंत्रात्मक शासन पदार्पण नहीं 
'कर सकता | 
अतएव युद्ध एक भयानक अरिष्ट है। यह हमारी मनुष्यता पर 
कलकका अत्यन्त ही काछा धब्बा है | ज्ञानयुक्त बुद्धियुक्त मनुष्योंको 
पशुओके सदश लड़ना शोभा नहीं देता | चास्तवमें युद्ध पशुता- 
का ही दूसरा नाम है। इसका उम्तम-स्थान वहीं गरवराचि हे जो एक 
कुत्तेकों किसी दूसरे कुत्तेको देख कर उस्तके साथ लड़नेके लिए उत्तेजित 
-करती है | चाहे हम इसका कितना ही अच्छा नामकरण कर छे, युद्ध 
करनेको हम वीरता शूरता या चाहे जो कुछ भी क्‍यों न कहे; परल्तु युद्ध 
युद्ध ही है। युद्ध करनेवाले अपनेको देशविजेता, प्रचण्ड वीर इत्यादि 
चाहे जो कुछ कहें, किन्तु वास्तवमे वे रक्तपिपासु, हिंसर जन्तु ही हैं। 
उनके नामोके पीछे महान्‌ या अन्य कितने ही बड़े बड़े सम्मानसूचक शब्द 
क्यो न जोड़ दिये जायें, यथार्थम वे अन्यायी और अत्याचारी 
लुटेरे डाकू या हत्यारे ही है। यदि अन्तर कुछ है तो केवल इतना 
ही कि वे बहुत बड़े हत्यारे, बहुत बड़े अत्याचारी, तथा बहुत बड़े 
लुटेरे है । युद्ध चाहे ज्ञानशून्य पशुओ या असम्य जंगलियो द्वारा 
'किया जाय, चाहे सभ्य मनुष्यों द्वारा किया जाय--उसमे सर्वेत्र 
समान भीषणता दृष्टिगोचर होती है | मिथ्याचारी जंगलियोमें और 
"मिथ्याचारी कुटिक और दाम्मिक राजनीतिज्ञोमे क्या अन्तर है: 
छल और पाषण्डसे काम लेनेवाले रेड इण्डियनोमे तथा कपटठकुशल 
राजकमचारियोंमे कौनसा भेद है ? यदि कोई भेद हो सकता है तो 
'केवछ यही कि जेगलियोके छल और पापण्ड सीधे और सुत्रोध होते 
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हैं, किन्तु राजनीतिश्ञोके अस्पष्ट, दुर्बोध और जटिल होते हैं। राजनीतज्ञ 
अपने भावों और विचारोको छिपा रख सकते हैं, उनपर आदरश- 
वादका आवरण डाल सकते है और सहज ही विद्वानसे विद्वान्‌ पुरुषोकी 
आँखोंमें भी घूछ डाछ सकते हैं | आजके सेनापतियों तथा नरमास- 
भोजी फीजियनोंमें क्या अन्तर है ? कुछ नहीं । यदि है तो यही कि वे 
विजितोंकों तुरत खा-जाते है, किन्तु सभ्य देशोके सेनापति और राज- 
नीतिज्ञ उन्हे जानसे न मारकर अपने आरामके लिए छोड़ देते है और 
धीरे धीरे उनका खून चूसते है। नेपोलियनकी कत्रको लक्ष्य करके कही 
गई कनछ इंगरसोछकी निम्नलिखित बाते याद रखने योग्य है। 

४ थोड़े दिन हुए में नेपोलियनकी कत्र-सुवर्णमय अपराध और पापके 
थद्भुत स्मारक-के समीप खड़ा था। संगमूसासे बने हुए इस दैदीप्यमान 
समाधिमन्दिरको देख देख कर मै उस व्यग्र और उम्र मनुष्यका 
स्मरण कर रहा था कि जिसकी अन्तिम भस्म कब्रकी अविश्रान्त 
शातिमे इस समय आरामसे विश्राम कर रही है। उसकी कत्रकी स्तम- 
पंक्तिके एक स्तंभके सहारे में खड़ा हो गया । मैने उसे नील नर्दाके 
तट पर खिन-हंदय आत्म-हत्याका संकल्प किये हुए देखा। तत्पश्चात्‌ 
मैंने उसे इंटेलीका सेनापति पाया। त्रिवर्ण झंडेको हाथमें लिये हुए 
मैंने उसे छोदीके पुछको पार होते हुए देखा। इसके बाद मैंने उसे 
मिश्रके न्रिट्‌ स्तूपोकी छोया तले देखा | मैंने उसे अगम्य और दुर्जय 
आह्पस पर्वेतपर विजय प्राप्त करते तथा फ्रासके खगाकित झण्डेके 
खग्गोंको और पहाड़के वास्तविक खगोको एक साथ मिलते देखा | 
मैने उसे यैरेगो, आल्पस और औस्‍्टरलिजमे देखा । मैने उसे रूसमें 
देखा जहो' कि बर्फके पैदकों और कपकपी पैदा करनेवाले झंझानि- 
लके घुड़सवाररूपी झोकोंने उसकी असंख्य सेनाको जाड़ेके दिनोमें 
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वृक्षसे गिर हुए पत्तोके समान इधर उघर तितिर बितिर कर दिया था। 
मैने उसे लीफैसीकमे पराजय और दुर्भाग्यका शिकार होते देखा 
और असंख्य सेनासे परास्त होकर उसे पेरिसमें पनाह लेते हुए और 
एल्बामे निर्वासित होते हुए देखा | मेने उसे वहेंसि भागते हुए तथा 
केवल अपनी दिव्य शक्तिके बलसे एक साम्राज्यको उपाजन करते 
हुए देखा । मैने वाटरदके भीपण और मारात्मक युद्ध-क्षेत्रतो भी देखा, 
जहाँ कि देव और भाग्यने मिककर उसका सर्वनाश किया था । 
तत्पश्चात्‌ मैने उसे सेण्ट हेलनामे बन्दी और अपने द्वार्थोकीं पीठके 
नीचे जोड़े हुए एवं मौन और शोकान्वित अवस्थामे समुद्रको निहा- 
रते हुए देखा । तब मुझे उसके हाथो विधवा बनाई गई ज्लियो और 
अनाथ बनाये गये बच्चोका खयाछ आया। मुझे उन मँसुओंका स्मरण हो 
आया कि जिनके बहाये जानेका एक मात्र कारण उसकी कीर्ति- 
स्पूह्य ही थी | मुझे उस स््रीका स्मरण हो आया कि जिसके सिवा 
अन्य कोई स्त्री उसे प्राणपणसे प्यार न करती थी और ऐश्वर्य्यौकाक्षाके 
कठोर हाथोंने जिसे उसके हृदयसे बिछूग कर दिया था। मेंने अपने 
हृदयसे कहा--फ्रासीसी किसान होना और काठके जूते पहरना कहीं 
अच्छा है ! राज्यप्रासादमे रहनेसे उस झोपड़ीमे रहना कहीं अच्छा है 
कि जिसके द्वारपर अगूरकी छता छगी हो और जहें शारदीय सूर्य्यके 
चुम्बनसे अगूर छाल हो रहे हो | एक साधारण किसान होकर रहना 
कि जिसकी स्त्री सुबहसे शाम तक चरखा कातती हो जिसके बच्चे 
उसकी गोदमे बैठे हो या गलेमे वोह डाले हो--कहीं अच्छा है ! में 
एक साधारण किसान होना ही पसन्द करूँगा और गंभीर. विस्मृतिकी 
गहरी तलीमे-- कत्रके जिह्ा-रहित सन्नाटेमे--ड्ूबना पसन्द करूँगा, 
किन्तु बढ और हत्याका मूर्तिमान स्वरूप---महान्‌ नेपोलियन होना 
कदापि नहीं | मे दसहजार बार कहता हैँ कि मेरी इच्छा यही है। ” 


सातवा अध्याय । 
<र्न>०*«१००८६-० 
सदाचारकी उत्पात्ति और उसकी आवद्यकता। 
“---४ए७५०-ऐ ४७-०० 
प्राणिशाह्ञके अध्ययन करनेसे, जीवो और जातियोके इतिहास- 
हि के अवलोकन करनेसे और सारे ससारपर दृष्टिपात कर- 
हे आल नेसे, यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि प्रक्ृति जौविनोंकी 
राम धर संख्याकी अधिक करना चाहती हे, अर्थात्‌ एक 
अधिक. आणीके स्थान पर॒ वह अनेक ग्पियोंकी उत्तत्ति 
जीवन करना चाहती है | साथ ही साथ यह भी विदित 
स्थपित होता है कि सिर्फ प्राणियोकी गिनती और संख्याके 
चाहती है । बढानेसे ही प्रकतिकी सतुष्टि नहि होती, वरन्‌ वह 
नीच श्रेणीके जीवोंसे उच्च श्रेणीके जीवोंको--सदा- 
चारविहीन जीवों और जातियोंकी अपेक्षा सद्ाचारबुक्त 
जीवों और जातियोंकों अधिक प्यार करती हे | इसीलिए उसने 
जीवन-प्रतिवादिता ( 578 4007 #प&०7०९ ) के नियमको व्याप्त 
किया है। 
अब यदि हम संसारके सभी प्रकारंके जीवो पर नजर डाले तो हमे 
यह निर्विवाद माछ्म हो जायगा कि भ्रत्येक जीवमें 
जल अपने वंग़के कायम रखनेकी अदमनाय इच्छा हे । 
स्भावसे ही प्रय्ेक जीव अपनी संख्याको बढाना 
चाहता है | इसी सर्व-व्यापिनी अवृत्तिसे सदाचारकी उत्पापि हुई 
११ 
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है। इक्षोके बशको कायम रखनेके लिए प्रकृतिका क्‍या प्रबंध है ! 
चैतन्य जीवनके इतिहास पर दृष्टि डालनेसे माछम होता है कि प्रथम 
कलूल कण ( पा पड: धागे» ८वों| ) ने अपनेको जो दो अशॉमें 
विभक्त किया, सो भी नीति ( 77०४श८ए ) ही की प्रेरणासे किया | 
निःखार्थताका आभास हमे यहाँसे मिलने लगता है | 

अति सूक्ष्म प्रोटोजोआ ( माइक्रोस्कीप या अणुवीक्षण यत्रसे नज़र 
आनेवाले जीव ) निरन्तर आपसे आप अपनेकी दो भागोमे विभक्त 
करते रहते है। सिर्फ कई घण्टोंके स्व॒तत्न जीवनके पश्चात्‌ , इनंमेसे 
प्रत्येकका दो जीवोको उत्पन्न करनेके लिए बलि प्रदान होता रहता है। 
बाज दफा तो इनका सारा गरीर ही एकदमस छितरा जाता है ओर 
इनके शरीरसे अनेको नये जीबोकी सृष्टि होती है। पौछीगैस्ट्रिक 
ऐनिमेल्क्यूल्स इतनी शीघ्रताके साथ बढते है कि प्रो० एहरेनवर्गके 
गणनानुसार एक महीनेमे इनकी सतति २६ करोड़ ५० छाख हो 
सकती है | इनही जीवोकी एक अन्य उपजातिकी इद्धि तो हमे कल्पना- 
तीत ही माद्म होती हे। चार दिनमे उक्त जातिके जीवोकी संख्या 
१७,००,०० ०,०००,०००,००० प्र पहुँच जाती है । डाक्टर एडवर्ड 
छीनके अन्वेषणके अनुसार २४ घण्टेमे २४६ बैक्टीरियाओंके 


२०,०००,००० सनन्‍्तान होते है । इस हिसावबसे सिर्फ एक ही 
बैक्टीरियाके तीन दिनमे ज१ु३०,३२६७,७९७, ००० » ००० सनन्‍्तान 


होगे। जीवधारियोके शरीरके मध्य निवास करनेवाले कृमि (८०८६६०० 
<270209 » की वशवृद्धि बिल्कुछ ही विचित्र है। पूर्वक किसी ऋइमिके 
हजारों अण्डोमेसे किसी एकसे इसकी उत्पत्ति हुई है। परन्तु इसको 
भी कोई स्वतत्र जीवन प्राप्त नहीं है। इसके शरीरको असख्यो अण्डोकी 
चैली मात्र समझना चाहिए। नतो इस ऋृमिके कोई जंग हैं, न इसमे 


सदाचारकी उत्पत्ति और उसकी आवश्यकता ।_ १६३ 


चेतना शक्ति है, न इसको जरीरपोपणके अवयच ही प्राप्त हैं | इस 
ग्रकार इसका जीवन वनस्पति-जावनसे किसी भी प्रकार ऊँचा नहीं 
है। ज्यों ही इसके शरीरके अण्डे तैयार हो जाते हैं त्यो ही इसकी मृत्यु हो 
जाती है। एनटोजोआ जातिकी अन्य उपजातियो तथा आर्टिकुलेण जातिकी 
ऋुछ उपजातियोंकी भी ऐसी ही अवस्था है। अधिक उदाहरणोको देकर 
पाठकाकी कष्ट देना उचित नहीं प्रतीत होता । जातीय जीवनको कायम 
रखनेके लिए वेयक्तिक जीवनका किस प्रकार वलिपग्रदान होता. है, 
याठकोंको इसके अधिक प्रमाण और उदाहरण स्पेन्सरके “ प्रिसप्ठुत 
आ्राफ ब्रायलोजी” में मिलेगे * | 

हम उन वनस्पतियों और कीटाके सम्बन्धमे क्या कहेंगे जो इस 
चम-ब्ृद्धि कार्यके सम्पादन करनेके साथ ही अपना प्राण त्याग करते 
हैं। शायद इसी कार्यके लिए ही वे जीवन धारण कर रहे थे । वाज 
हालतोम समागमके परन्‍्चात्‌ माठासे अछग होते ही नर अपनी जान 
खो ठेता है | डारविनने लिखा हैं कि समागमके पश्चात्‌ ठोड ( एक 
प्रकारके वेग ) की माढाय अक्सर निष्पाण हो जाती है +। कोचीनि- 
येंढ » की माठा अपनेको इतने अण्डोसे भर लेती है कि उसे जीवनसे ही, 
हाथ थो लेना पढ़ता है और अण्डोकी रक्षाके लिए उसका मृतक शरीर 
अछीका काम देता है। सिर्फ कीड़ोंम ही क्यों, कुछ उच श्रेर्णाके जीवों- 
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न >2€5८था॥६४ ए ऐश ?, 2279: 

>* कोचीनियछ-किरमिज । एक प्रकारका कीड़ा हैं। इसकी सादासे बहुत 
उछख आर अत्यन्त चमकदार रथ ग्राप्त होता है। अमेरिका जावा प्रखति देशोप् 

बहुतायतसे पाया जाता दूँ । जिस प्रकार हमारे यहों लाह ओर रेशमकी 
खेती को जाती है उच्ी प्रकार इसकी भी खेती होती है । 


५१६७ नौति-विज्ञान । 


मे भी यही बात पाई जाती है । कौड़र जातिकी एक मछली होती है । 
इसकी मादाकी लम्बाई छः से सात फीट तक होती है और वजन 
तीस सेर या इससे भी अधिक तक होता है। पूणण व्गक्ृति प्राप्त कर 
लेनेके पश्चात्‌ यह खाना पीना बन्द कर ढेती है और छः महीने तक 
योही पड़ी रहती है । मध्यावस्थामे इसके शरीरमे अण्डे पु्ठ होते रहते 
है और अण्डोके देनेके साथ ही वह मृत्युको प्रात्त हो जाती है ! 

बाज कीटोको वशबद्धि कार्यके लिए बहुत परिश्रम करना पडता 
है। घर बनानेवाछा भौरा ( १(28०7७०७० ) बहुत दूर दूरसे घर 
बनानेकी सामग्री छे जाकर जमा करता है और तब अपने शरीरसे 
लछोआब निकालकर उसे बनाता है। इसके पश्चात्‌ वह पिल्छुओकी 
तलाशमे निकछता है और खोज खोज कर उनको अपने घरमे ले 
जाकर बन्दी करता है ताकि अण्डोसे निकलने पर उसके बचचोको खोराक- 
की कमी न हो | कुछ जातिकी मछलियों भी वशदृद्धिके लिए बहुत 
पर्थ्रिम करती है | स्टिकृबिक जातिका नर बच्चोंके पेदा होने तक अण्डो- 
की रक्षा करता है। सिद्धरस ग्लेनिस जातिकी मछलियोमे नर चालीस 
दिन तक अण्डोकी बड़ी हिफाजत करता है और इस असेंमे वह कुछ 
नही खाता ! 

बहुतसे उच्च श्रेणीके जानवर इस कामके करनेके लिए सालभरमें 
एक बार अक्षरराः उन्मत्त हो जाते है। केवछ इस कामना और अभिवा- 
घाके सिवाय उनके हृदयमे और कोई कामना या अभिलापा नही रहती। 
इस समय नर मादाके समागमके बिना कदापि काम नही चछक सकता। 
एकदम अलग अलग रहनेवाले पूर्णतः असामाजिक जानवर भी बाज 
दफा अल्पकाछीन गरोह कायम कर छेते है और इस मौसिमके 
चले जाने पर पुन; अछग अछग हो जाते है.। बहुत ही दुबे और 


सद्याचारकी उत्पत्ति ओर उसकी आवश्यकता । १६५ 


भीढ जातिके नर भी इस समय मादाओके लिए रूड मरते है । वैज्ञा- 
निर्केकि कथनाउसार अन्य जानवरोकी मादाओंका इस कामके लिए 
उन्मत होना और मनुप्यजातिकी स्नियोका रजस्वछा होना ये दोनो 
घटनाये एक ही बरातकी द्ोतक है | 


सविवाहिता या अन्य कमसिन ख्ियोंम, जिनको अभातिक फोई 
सन्तान नहीं हुई है, विभेषकर हिस्टीरिया प्रभति रोगोका पाया जाना, 
तथा एकाव दो सन्‍्तानके होनेके पश्चात्‌ कुछ ठिना तक ल्लियोके रजो- 
घर्मका बन्द रहना और कुछ समयके बाद उसका पुन, आरम्भ होना, 
इत्यादि बातें हमारे कथनका समर्थन पूंर तोरसे करती है । वास्तवमे 
यह प्रद्त्ति मृल्युसे भी अधिक बल्यती है | क्योंकि जब यह जीव पर 
पूर्णाविकार जमा छेती € तब वह मृत्युदा भी भय नहीं करता और 
खेच्छासे मृत्युक गाठमे घुस जाता है | इससे स्पष्ट है कि प्रकृति 
जीवनकी संख्याका वढाना चाहती है | 


पूर्वक अध्यायोस यह स्पष्ट हें। गया होगा कि सदाचार सम्बन्धात्मक है 

तथा सम्पूर्ण आचार-नीतिकी जड़ सामजिकतामे है । 

जननमडू-  जरासा और विचार करने पर यह स्पष्ट दीख पड़ेगा 

बा के सामाजिकता अर्थात्‌ दूसरोंकी सगतिसे सुख अनु- 

का जन्म ना, दूसरोके प्रशसा करनेसे पुछकित और 

होताहदं। निनदा करनेसे खिल होना, दूसरोके सुखदुःखम 

भाग लेना ओर दूसरोके क्लेशविमोचनके छिए प्रयत्न 

करना, दूसरे शब्दोम सहानुभूति--माता पिता और सन्तानके मध्यके 

परत्र स्नेहका ही फेलाव मात्र हे। इसमें कोई सन्देह नहीं कवि 
जननग्रवत्तिते है सहानुभूतिकी उत्पात हुईं है । 


श्६द नीति विज्ञान | 


जीव जितना ही अधिक उन्नत होता है उतनी ही अधिक उसे 
सदाचार ( ?(०था।:५ ) की आवश्यकता होता है। 
जीवकी क्योंकि बिना नीतिका आश्रय यहण किये उसका 
उन्नातिके. वंश टिक ही नहीं सकता | जावनके इतिहासमे इन 
सदाचार... कन्तोका प्रमाण पग पग पर मिलता है। 
की बढती... विकासशाद्नने जीवोको कई श्रेणियोमे विभक्त 
हुई आच- किया है | प्रथम बहुतसे जीव्‌ ऐसे हू जिनमे लेंगिक 
इयकता। भेद अभी तक पैदा ही नही हुआ है। परन्तु अपने 
सिद्धान्तोको स्पष्ट करनेके लिए हमे कुछ आगे बढनेकी 
आवश्यकता है | अतः पहले हम उन जीवोकों लेते हैं जो जल और 
स्थल पर समान रूपसे रह सकते है ( /४णश०9 ) या 
लिए जीवन- + पेटेके व चलते है ( उरग या ए८७०5 ) । 
इतिहास गिरगिटो और घडियालको अपने अण्डोके सेनेकी जरू- 
जजर रत नहीं सूर्थ्यकी गर्मीके द्वारा आपसे आप उनके अण्डोसे 
बच्चे निकल आते है | अच्छा अब इन उर॒ग जीवोकी तुरूना 
पक्षियोंसे कीजिए. । इन उरग जीवोहीसे पक्षियोकी उत्पत्ति हुईं हे । 
बहुतसे पक्षियोकी बड़े परिश्रमकी आर अत्यन्त निस्पृह्वताकी जरूरत पडती 
है। उन्हे रात दिन अपने अण्डो पर बैठे रहने और उन्हे गर्म रखनेकी 
आवश्यकता होती है । जरासी भी सुस्ती करनसे अण्डे गन्दे हो जाते 
है | बाज चिडियोको प्राय, महीने भर तक अपने अण्डोकी रक्षा करनी 
पड़ती है, तब कही उनके अण्डे फ़ूटते है और उनमेसे बच्चे निकलते 
है। परन्तु मातापिताका काम यहें ही समाप्त नही हो जाता। ये नन्‍हे- 
से बच्चे पूर्णतः निरबलूम्ब और विवश होते है । चक फिर कर भोजन 
तलाश करनेकी कोन कहे अभी इनमे खिसकने तककी शाफक्ति नहीं होती | , 


सदाचारको उत्पत्ति और उसकी आवश्यकता। १६७ 


अभी ये मँखितक नही खोल सकते । बहुत दिनो तक इनके माता-पिता 
इन्हे अपनी चोचोसे भोजन खिछाखिाकर इनकी उदरपूर्ति करते है। 
इतना ही नही, जब तक बच्चे छोटे और असहाय रहते है तब तक 
अण्डोकी तरह इनकी भी हिफाजत करनेकी जरूरत होती है । बहुत 
समयके बाद ये बच्चे स्याने होते है; एक एक करके इनके सब पर 
निकल आते है और ये उडनेके योग्य होकर अपना भोजन आप 
तलाश कर सकते है। तब कही मातापितासे खतत्र होते है। क्‍या 
इस कठिन छालन-पालनके बिना ये एक क्षण भी जीवित रह सकते 
थे £ इन दो ही उदाहरणोसे यह प्रमाणित होता है 'कि जीव जितना ही 
अधिक उन्नत होगा उतना ही अधिक उसे सदाचार और निस्सवार्थता- 
की आवश्यकता होगी | इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है कि 
प्रुष (नर ) की अपेक्षा ज्ियों/मादाओ) में यह निस्स्वार्थता अधिक 
पाई जाती है | नरकी अपेक्षा मादामे अधिक सन्तानप्रेम है, अपने 
बच्चोके लिए वह अधिक कष्ट झेलती है और दुःख उठाती है । माता- 
का छाड़ प्यार केवछ मनुष्योमे नही, वरन्‌ हर जगह पाया जाता है। 

अब हमे दूध पिछानेवाठे जानवरों ( ](७४४॥9 ) की सनन्‍्तान 
उत्पन्न करने तथा उनके पालन-पोषणकी रीतिको देखना है। प्राणिशाद्ष 
( 9००६५ ) के विद्यार्थियोने जहाँतक पता छगाया है उससे यह 
मादछ्म होता है कि इस श्रेणीमे मौनोट्रीम ( ]॥०४०४८४०८५ ) सबसे 
नीचे जीव है। डक मोल ( 70८८ ]४०७ ), डक बिल ([)घरल८-»ग) 
ओऔर नीथोरिकस ( 0गराएीणगजालीए5 ) प्रभृति इस जातिकी मुख्य 
उपजातियों है। इनके मल मूतन्न त्याग करनेका एक ही शस्ता होता है| 
पक्षियोंके समान ये भी अण्डे देते है।यहाँ भी माता और बच्चोका 
वियोग उसी समय होता है जबकि बच्चे अण्डेहीकी अवस्थामे रहते है | 


१६८ नीति-चिज्ञान । 


स्तनका विकास इस जीवमे अभी पूर्णताके साथ नहीं हुआ है | इसकी 
मादाके स्तन मानो हैं ही नहीं। बच्चा पेदा होनेके पश्चात्‌ माताकी 
छातीके छिद्ोंके द्वारा दूध बहने छगता है और उसीसे माता अपने बचचो- 
को दूध पिछाती है । निरस्वाथता जिसका आभास हमे नित्सन्देह|पहले ही- 
से मिल रहा था यहाँपर पूर्ण रूपसे जगमगा उठती है। क्योंकि अन्य 
किसी जीवमे हमने ऐसा अवयव नहीं पाया कि जिससे केवल दूसरोंही- 
का छाम हो। इस श्रेणीके जीवोका स्तन इन्हे उपर्युक्त अन्य जाँवोसे 
विभाजित करता है। 

इसके वाद विकासके दूसरे दर्जम उन जानवरोका स्थान है कि जो 
प्रसव करनेके पश्चात्‌ भी अपने वच्चोकी कुछ समय तक अपने पेटकी 
भैलछीमे रखते है ( ध5डणणवों शिगयााओं5 ) | यद्यपि. इन जीवेकि 
बच्चे अण्डेकी अवस्थामे पैदा नहीं होते तथापि बे भी समयके पहले ही 
जन्म ग्रहण करते है | प्रथम-कथित जीवोके समान कगेरूका वच्चा भी 
अपने समयसे कहीं पहले जन्म लेता है और केवक माताकी यैली- 
( 7००८॥ ) ही के द्वारा उसकी रक्षा होती है। इससे प्रकट है कि 
जीवोके विकासके साथ साथ सन्‍्तान उत्पन्न करने और उसके छाछन 
पाकनका काम कठिन ही होता जाता है---निस्स्‍्वार्थताकी जरूरत बढती 
ही जाती है। 

विकासके इस मजिलको ते करने पर हमे वे जीव मिलते है जिन्हे 
प्राणिणाद्नक्रे ज्ञाता छैसेण्ेलिया (92०४7:४॥०) कहते है । आगिक 
सदाचार ( ०४०्य८ १(००॥५9 ) यहां पराकाठ्ठा पर पहुँच जाता है । 
निस्तार्थता यहें सूरयके समान प्रखर किरणोंसे दीत्तमती हो जाती है । 
. इन जीवोंके बच्चे इतना शीघ्र जन्म नहीं छेते | उन्हे बहुत 
दिनों तक माताके गर्ममें है रनेकी जरूरत होती है । 
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देखिए, गर्भमे इनकी रक्षाके निमित्त प्रकृतिने क्या क्या प्रवध कर ख़खे है । 
इन जीवोको एक विशेष अवयव प्राप्त है जिसे वैज्ञानिक छोग छैसेण्टा 
(9८९४८) कहते है और इस प्रान्तकी भापामे जिसे हम शायद खेड़ी 
या पुरैन कह सकते है। इसके द्वारा बच्चेकों माताके उदस्मे भोजन और 
ओऔक्सिजन (अम्लजन ) प्राप्त होता है। माताहीके सॉस लेनेसे बचेको 
हवा मिलती है और माताहीके पेटसे वच्चेकी पुष्ेकि लिए उसे भोजन 
प्राप्त होता है। माताहीके हजम करनेवाले अवयब भोजनकों पकाकर और 
बच्चेके कामका बनाकर उसे छलेसण्ठामे भेजते है। विचार कीजिए कि प्रसवका 
प्राथमिक कार्य्य ही कितना कठिन और जाट हो गया है | इसके 
आतिरिक्त बचेको केवल झुद्ध हवा आर पोपक पदारथोके पानेकी 
ही नहीं वरन्‌ रद्दी और निस्सार पढा्थोंके वहिष्कृत करनेकीःभी आव- 
श्यकता है | जिस प्रकार उसे भोजन तथा औक्सिजन प्राप्त करनेकी 
आवश्यकता है उसी प्रकार उसी भोजनकी सीठी तथा कार्बोनिक 
एसिड ( करन ) को बाहर फेकनेकी भी आवश्यकता है। यह काम 
भी माताहके मत्ये है | माताहीके फेफड़े वच्चेको शुद्ध हवा प्रदान 
करते है और वही वचचेकी अशुद्ध और जहरीली हवाको निकालते है । 
माताहके अन्न पचानेवाले अवयवोंके द्वारा वच्चेको पुष्टिकर पदार्थ 
प्रातत होता है और माताहीके मलमृत्र-वहिष्कारक अवयवोके द्वारा 
बचेके भी सभी निल्‍सार पढार्थोका बहिष्कार होता है | पुनः यही 
पैसेण्शा एक और भी आवश्यक और महत्त्व-पूण काम करता है। इसे 
एक प्रकारका छन्ना समझना चाहिए । माताके रक्तमे यदि कोई जम या 
चैक्टीरिया ( बीमारीका कीड़ा ) आ जाय तो ऐैसेण्टा उसे बच्चेके रक्त 
तक नहीं पहुँचने देता । उसी प्ैसेण्ठामे जहरके रह जानेसे अनेक 
'माताओंकी मृत्यु हो जाती है । 
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अन्तमे माताओके स्तन पर भी विचार कीजिए। यह केवल बच्चेहीके लिए 
है, माताका इससे कोई उपकार नहीं होता | प्रसव करनेके समय तक 
ही माताको अपने वच्चेके लिए कठिन काम नहीं करने पड़ते, 
बरन्‌ प्रसव करनेके बहुत दिन वाद तक भी उसे अपने रक्तसे वर्चेके 
लिए खोराक तैयार करनी पडती है | सन्तान उत्पन्न करने और उसके 
पाठनेमे निस्सवार्थताकी मात्रा कितनी अधिक हो गई है ! 


परन्तु हमारी कथाका आन्तिम अध्याय अभी तक नहीं आया है। आओ, 
मनुष्य पर ही हम अपनी रामकहानी समाप्त करें। इन उैसेण्टेलिया जीवो- 
हीमेंसे मनुष्य भी एक है। पेदा होनेके समय वह कितना अस- 
हाय रहता है ! चलना फिरना, उठना बैठना तो दूर रहा वह रेंग भी. 
नहीं सकता ! इसे जीवित रखनेके लिए केसे आविश्रान्त परिश्रिमकी 
ज़रूरत होती है। मनुष्यके नन्हेसे बच्चेका पाछन पोपण कितना कठिन 
है ! जरासी भूल जरा सी सुर्स्तासे बच्चेका प्राणान्त हो जाता है। दिनो, 
सप्ताहो और महीनो तक ही नहीं वल्कि वर्षों पर्ग्यन्त यदि वच्चोकी रक्षा 
न की जाती, तो अब तक मानव-बश मटियामेट ही हो गया होता। 


इस ढरूम्बे इतिहासके अवलोकन करनेके वाद इस विषयमे कोई 
भ्रम नहीं रह सकता कि जीव जितनी ही आधिक उन्नति 

पर ऊँची पा है उतनी ही अविक उसे सढाचारकी आवश्यकता 
जातिके होती है। यदि सदाचार ( निस्ख़ाथता ) का अवल- 
जीवोका.म्वन न किया जाता तो कोई भी उच्च कोटिका जीव 
002] मर देखनेमे न आता | जन्म लेनेके समय सभी ऊँचे! 
मर दर्जेके जीव नीचे दर्जेके जीवोंसे अपेक्षाकत अस- 
हाय रहते है; परन्तु बडे होने पर यही जीव नीची जातिके जीवों 


सदाचार ही 
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पर विजय ग्राप्त करते है तथा उन्हें अपने सुख और आरामका 
साधन बनाते है | 

घड़ियालका बच्चा आपसे आप असप्डेमेसे निकल आता है और 
यद्यपि उस समय वह केवछ छ' साढे छः इओ्च ही ठुम्बा होता है, 
तौमी अपना भोजन तछाश कर सकता है | मुर्गी घड़ियालसे ऊँचे 
दर्जमे है | क्योकि उसे अण्डे सेने पड़ते है | पर अण्डोसे निकलनेके 
थोड़े ही समय बाद मुर्गीका बच्चा चछ फिर सकता है । परन्तु दूध 
पिलानेवाले जानवरोकी बात दूसरी है | बिल्लैके जन्म लेनेंके पूर्व 
यद्यपि पलैसेण्टाके द्वारा इतनी सहायता प्राप्त होती है तो भी पैदा होनेके 
समय वह एकठम निस्सहाय होता है। उसकी ओँखे देसमे खुलती है। 
वह अभी देख तक नहीं सकता । पॉवोके रहते भी वह चल नही 
सकता। वह पूर्णतः निरबलूम्ब है ।इन सभी श्रेणियोंके बाद जब हम 
सष्टिके स्वामी मनुष्य तक पहुँचते है, तब उसके बच्चेको इन सभी जीवोके 
बचोसे कही अधिक निखलम्ब पाते है। इस अवस्थामे यदि मनुष्यके 
बचेको अन्य जावोके बच्चोके साथ जीवन-संग्राममे मुकाबलेके 
लिए छोड दिया जाता तो क्या इस विस्तीर्ण भूमण्डछ पर एक भी 
मनुष्य देखनेमें आता ? 

परन्तु अन्तमे विजय किसकी होती है ? घडियार गिरगिट प्रभृतिः 
जीवोकी या सर्प इत्यादि पेटके बल चलनेवाले जीवोकी ? घोड़े 
भैसे बैल प्रभति जीवोकी या पैदा होनेके समय सम्पूर्णत असहाय 
मनुष्यकी ? इसका उत्तर स्पष्ट है। साराश यह हें कि आरकृतिक 
नियमके अनुसार जिस जीवके लालनगें सदाचारकी जितनी अधिक 
आवश्यकता होती है उस जीवकोीं जीवन-संग्राममे अन्य जीवोंकी 
अपेक्षा उतनी ही अधिक श्रेष्ठता आप्त होती है । यदि बात इसके. 


१्ड२ नीति-विज्ञान । 


"विपरीत होती तो तन्‍्बो पादो या जायद्‌ बहुत ही नीच श्रेणीके दो एक 
जीवोके आतिरिक्त अन्य किसी प्रकारका जीवन ससारमे दश्टिगोचर ही न 
होता। अतएव यह स्पष्ट है कि प्रकृति केवछ मात्र जीवोकी सख्या ही 
नही वढाना चाहती, वरन्‌ वह निम्न श्रे्णीके जीवोके स्थान पर उच्च 
श्रेणीके जाबोकों स्थापित भी करना चाहती है | 

इसी कारण हम देखते है कि उन्‍नतिके पथ पर जीव जितना ही 
आधिक अग्रसर होता हे, उतनी ही उस्तको 

34. 28 सन्तान कम होती है; परन्तु सदाचारके कारण उसकी 
अपेक्षा. सनन्‍्तान जीवनसंग्राममें अधिक श्रेष्ठता प्राप्त करती 
हक जो है। मछलियों करोड़ो अण्डे देती है जिन्हे अन्य क्षुधातुर 
देती है। मछलियों बड़े वेगसे भक्षण कर डालती हैं | इनमेसे कुछ 
अण्डोके बच जानेपर ही मीनवबंशका जारी रहना निर्भर 

है। पर इन मछलियोसे कही श्रेष्ठ चे मछलियों है जो अपने अण्डोको 
अपने अण्डकोशमे ही से छेती है | इनके बीस अण्डे पूर्वोक्त मछलि- 
योके करोड़ो अण्डोंके बराबर है । इसी प्रकार टरमाईट जातिकी चिउेंटी 
२४ घण्टेमे ८०,००० अण्डे देती है और गोरण्डियस जातिका कीडा 
एक दिनसे भी कममे अस्सी छाख अण्डे देता है। परन्तु हाथी इन सबसे 
कहीं श्रेष्ठ है जो तीस वर्षेकी अवस्था प्राप्त कर लेनेके वाद बच्चे देता है 
और जिसके बच्चे दो वष तक माताके गर्ममे रहते है | इसी प्रकार 
एक सालमे होनेवाला बन्द्रका एक बच्चा असख्यों मछलियोसे उत्तम है | 
सदाचारकी उत्पात्ति और विकासकी जो वात हमने कही है 

वह ग्राणिज्ात्के दुहरावके सिद्धन्त ( 2१०८०/१६६॥४४०- 

सिदान्ल | ध्का 422०७ शा 82०/229 ) से भी प्रमाणित होती 

न्‍ है | इस सिद्धान्त ( 760०79 ) का अर्थ यह है कि 
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व्यक्तिका इतिहास जातिहीके इतिहासका संक्षेप है। अर्थात्‌ जातिके 
जीवनमे जो जो घटनाये उपत्थित हुई है वे नमूनेके तौर पर, अत्यन्त 
सक्षिप्त रूपसे, व्यक्तिके जीवन॑मे भी घटती है। जाति जिन जिन अब-- 
स्थाओंसे होकर पार हुई है वे ही अवस्थाये व्याक्तेके जीवनमे भी व्याप्त 
होती हैं । गर्भमे मनुष्यकी क्‍या शकल रहती है तथा उसमे 
क्या क्या पस्वितंन उपस्थित होते है; पुन' जन्म लेने 
पर वह पहले किस प्रकार चलने फिरनेसे मजबूर रहता है तथा 
जरा बढने पर वह किस प्रकार रेगता है, पीछे वह किस प्रकार घुठ- 
नोंके वल चलना आरम्भ करता है, तथा और बडा होने पर वह किस 
प्रकार खड़ा होना और शवछना सीखता है, इत्यादि शारीरिक बातो पर 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। हमे यहाँ व्यक्तिक नेतिक इति- 
हाससे ही मतलूव है और यहों भी दुहदरावका सिद्धान्त हमारी वैसी ही 
मद॒द्‌ करता है | हमे खीकार करना पड़ेगा कि मनुष्यका बचा--चाहे 
हम उसे दुर्चारित्र / %/४०/:७४ ) केंहें या नहीं--अत्यन्त ही स्वार्थी 
है। उसे केवछ अपनी ही फिक्र है। अपने सुख और आरामके अतिरिक्त 
दूसरा कोई विचार उसके मनमे उत्पन्न नही होता । माताके बीमार होने 
पर भी वह उसी प्रकार दुग्धपान करना चाहता है | जरासी ही चेत- 
नताके बढने पर उसमे निस्सन्देह पर-पीड़नसे पीडित होनेकी कुछ 
झलक दृश्टिगोचर होने छगती हे; परन्तु अभी तक वह पूर्णतः स्वार्थी 
ही होता है | दूसरोका अपकार करने और दुःख पहुँचानेमे भी उसे” 
आनन्द मिलता है | क्या आपने कभी अपने बालकोको चीटी या अन्य 
किसी कीडेको पृथ्वीमे चछता हुआ पाकर उसे निष्प्रयोजन 
मसलते हुए नही देखा है £ सुन्दर तितलियोकों देख कर आपके 
नन्हे बच्चेने उन्हे पकड़ देनेके लिए क्‍या कभी आपसे 
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अनुरोध नही किया हे ! धीरे धीरे बचेकी अनुमान शक्ति ( 77798720०7) 
बढती है, उसमे सहृदयता उत्पन्न होती है और उसके हृठयमे सदाचार 
( '(०थभा८३ ) का जन्म होता है । वह अनुमान करने लगता है 
कि उसके पाछे हुए पक्षी, उसके कुत्ते और बिलियों यहाँ तक कि उसके 
खिलौने भी उसीके समान सुख दुःख अनुभव करते हें---उसीवे 
समान प्रसन्न और खिल होते है तथा उसीके समान हँसते, रोते 
और अन्य काम करते है। अपने खिलेनोके प्रति बच्चेके इस प्रेम प्रकट 
करनेकी क्रियामे निस्सन्देह अपने पुत्र ओर पुत्रियोंके प्रति वयस्क छोगो- 
के छाड़ प्यार करनेका एक फीकासा प्रतिबिम्ब ढठीख पड़ता है | बढने 
ओर स्याने होने पर बच्चा पुरुष या स््रीमे परिवर्तित होता है और इसी 
समय उसके हृदयमे प्रेमका इन्द्रधनुष्य उदित होता है। फिर बच्चा पिता 
या माता बनता है और पहले सगीतकी दूसरी आवृत्ति शुरू होती 
है। खेला हुआ अभिनय दुबारा खेला जाने लगता है| 


आपिविधद्याके पण्डितोंने यह सिद्ध कर दिया हे कि इसी जनन या 
जनन-प्रबात्ति- गैक्े कायम रखनेकी अवात्तिते सभी अकारके करण 
ही सदाचार- भावषोंकी--सहदयताकी--सदाचारकी--उत्पाते हु- 
कौमाता है। ई है। यह जननप्रवृत्ति क्या है? जीवनकी सेवा 
करना उसे कायम रखना और बढ़ाना यही तो उसका ठक्ष्य है । 
कोई खा या कोई कामना नहीं है। मनुष्यके बच्चे वृद्धावस्थामे उसकी 
मदद कर सकते है, परन्तु पक्षियों और चौपायोका उनके बच्चोसे क्या 
उपकार होता है * यहा अवृत्ति सदाचारकी जननी है । क्योंकि जीव- 
'नकी सहायता करने, उसके बढाने और पूर्ण करनेके अतिरिक्त नीति 
( 2/०/००८) ) का भी और कोई उद्देश नहीं है । 
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अतएव जननीत्व ही सम्पूर्ण सदाचारका जनक है और यह 
प्रवति कितनी दृढ है ! यदि हमारे अपने बच्चे नहीं होते हैं तो हम 
दूसरोके बच्चोको निज सन्तानकी तरह ग्रहण करते है | उन्हींके छान 
पालनसे हमारी किंचित्‌ तुष्टि हो जाती है । यदि हमे यह भी सौमाग्य 
प्रातत नही होता तो हम पक्षियोकी और जानवरोकों पालते है आरे उन्ही 
पर अपने प्रेम, करुणा, सहानुभूति इत्यादिके भावोकों व्यय करके 
अपने व्यथित और छाछायित हृदयको कुछ सन्‍्तोष प्रदान करते है। 
केवल मनुष्यके वच्चेकों देख कर ही हमारा प्रेम नहीं उमड़ता, वरन्‌ 
अन्य जीवोके वच्चोको देख कर भी हमारा हृठय हिलोरे मारने छुगता 
है। जहें कहीं हम शिज्ु-जीवनको देखते है, जहाँ कहीं हम देखते हैं 
कि किसी नन्हेसे जीवनको हमारी सहायताकी आवश्यकता है, वहीं हम 
सहायता करनेके लिए कटिवद्ध हो जाते हैं। इसी सहृदयताके कुछ 
और बढ़ने पर मनुष्य जब किसी भी जीविधाराकों दुशखित देखता 
है तो स्वयं अपने आपको उसके हुःखसे पीड़ित अनुमान करता है । 
अत* इस विपयमे कोई सन्देह शेप नहीं रह सकता कि जनन-प्रइत्तिसे 
ही सदाचारकी उत्पत्ति हुई है | विवाह करनेके पश्चात्‌ उत्साहहीनसे भी 
उत्साहीन मनुष्य काम करनेके लिए और अपनी स्त्री और बचेको आराम 
देनेके लिए प्रयत्न करनेको उत्तेजित होता है। अपनी ज्ली तथा अपने पुत्र 
पुत्रीके प्रति अपने कर्तन्यको स्मरण करके मनुष्य अकसर बहुत कठिन 
परिश्रम करता है | विवाह करने और सनन्‍्तान उत्पन्न करनेके परंचात्‌ 
खार्थीसि खार्थी मनुष्यके खमावमे भी अद्भत पस्चिर्तन उपस्थित होता 
है और अनुदार और क्रोधवान्‌ ख़भावका मनुष्य भी अक्सर स्नेहपू्ण 
और स्वाथेहीन पिता बनता है और उसके जाचार विचार संयमित 

हो जाते हैं | इसी प्रकार खा्ी और विवेक-शल्य ज्ली भी स्नेह-मयी 

पत्नी और माता बन जाती है | 
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आत्मरक्षा और सन्तान रक्षाके लिए ही अनेक जाँव यूथों और 
ुण्डोंगें रहने लगते है जिनसे पीछे समाजका विकास होता है। इन यूथोमे 
रहनेवाले जीवोकों जीवन-सम्राममे अन्य जीबोसे उत्कपता प्राप्त होती है । 
जंगली धोड़े गरोह बॉवते है, चीटियों और मधुमक्खियों छत्ते बनाती है 
और, पक्षी झुण्ड बॉव कर स्थानान्तरमे जाते है ( !(87708 ) | इसी 
सामाजिकताके प्रभावसे बहुतसे कमजोर जानवरोकी नसल बाकी है।' 
बाघ और चीते तथा अन्य सभी शिकारी जानवर निस्सन्देह बडे बढ- 
वान होते है, परन्तु कोई शिकारी जानवर एक पूर समूह पर आक्रमण 
नहीं कर सकता । जिस जातिमे इस सामाजिकताकी मात्रा जितनीं 
अधिक होगी वह जाति अपनी नस्के जारी रखनेमे उतनी ही अधिक 
समर्थ होगी । 


इसी लिए हमने पहले ही डाक्टर सलीबी और एलेनकीके कथना- 

नुसार यह कहा था कि सदाचारका उद्देश---सख्या 

अब जय और श्रेष्ठता दोनोके लिहाजसे---कम *“जावनके स्थान 

उद्देश। ९ अधिक जीवन स्थापन करनेका है | अतः जिन 

कारय्यों ओर वस्तुओंसे जीवनका विकास, उत्तकी 

पूर्णता, उन्नति तथा व़ाद्दि हो, वह नोतिक है और जिन कार्य्यों और 
वस्तुओंसे जीवनकी क्षाति, पहास ओर नाजझ हो वह अनौतिक है । 


हमारे जीवित रहनेहीकी इच्छासे नीतिकी उत्पचि हुईं हे 
और जीवि' है 

अंबोलारव ३358 हमारा जीवित रहना निर्भर है। इंसीकी 

शरिसाणां | हमारा जीवन प्रूण और उन्नत हो सकता है। 

इसीकी मढदसे हमारी सभी कामनाये पूरी हो 

सकती है। अतएव डाक्टर सलीबी और एलेनकीके कथनानुसार 
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हम सदाचार को “जिनका धर्स?! यथा “ मजहवे जिन्दगानी 
€ १९॥४०॥ ० [/6 ) कह सकते है। 
हम चारो ओर देखते है कि जड़ावस्थाके मध्यसे जीवन स्फुरित 
. . _. होना चाहता है। वह जड़को चेतन्य और चैतन्यको 
सो जानाओ अधिकतर चैतन्य बनाना चाहता है । पहले किसी 
हता है--छ- ्रकारका जीवन न था, तत्पश्चात्‌ वहुत सावारण तौरका 
दाचार का जीवन उत्पन्न हुआ, इसके अनन्तर धीरे धीरे जीवन 
ता उत्त- बढता गया और अधिक बिकसित होता गया । समस्त 
प्राणियोके देखने पर यदि कोई बात स्पष्ट होती है तो 
यही कि जीवन बढना, फैलना, अधिक उन्नत और पेचीदा होना चाहत्ता 
है। प्रत्येक जीवके शरीरमे असर्य जीवन-बीज ("एज एव ) 
इस प्रकार संचित किये जाते है, मानो प्रकृति भावी जीवनकी तैयारीहीके 
लिए---जातिके कायम रखनेहीके लिए---व्यक्तिकी रचना करती है! 
जीवन-सम्राम ( 59प8/९ 0ि ९:७६४८४॥0९ ) और असख्य जीवो- 
.__. के विनाशको देखकर यह अक्सर कहा जाता है कि 
मो पथ प्रकृति बड़ी निर्दयी है; परन्तु इस इश्टसि देखने पर वह 
अप्निप्राय।. अण-हृदय ही प्रतीत होती है। ऊपर ही कहा जा चुका 
है कि प्रकृति सख्याकी अपेक्षा श्रेष्ठणाको अधिक पसन्द 
करती है। अतएव इस प्रकार देखनेसे उसकी बाहरी निर्दयतामे भी 
सहृदयता ही नजर आती है। 


१३२ 


गत अध्यायका परिशिष्ट । 
छ332घ्ह्द्् 
सर्वोत्तम वेचाहिक प्रथा | 
>> 29792 <€€6€६ 

इस अध्यायको आलोचनाके द्वारा सर्वोत्तम वैवाहिक प्रथाका प्रइन 
आपसे आप उठ खड़ा होता है | इस नोटमे इसी प्रश्नकी सक्षेपमे 
समाप्त करनेकी चेष्ठा की जाती है। जिन पाठकोने इस अध्यायको 
घ्यानपूर्वक पढनेका कष्ट उठाया है वे सहजमे ही देख सकते हैं कि 
उत्तम वैवाहिक प्रथा कौनसी है। हमने ऊपर कहा है और प्रमाणित 
करनेकी चेथअ की है कि प्रकृति सल्या और श्रेठताके छिहाजसे जीवन- 
की संख्याकों बढ़ाना चाहती है । जननप्रइतिके प्रावल्य पर भी थोड़ासा 
विवेचन किया जा चुका है | अत यह स्पष्ट ही है कि वश-दृद्धि ही 
विवाहका प्रधान उद्देश्य है | “ पृत्रा्े क्ियते भाय्यां | ?? विज्ञान भी 
हमारे जा त्रकारोके इस कथनका समर्थन करता है | अतएव उत्तम 
वैवाहिक प्रथा वही है, जिसके द्वारा उत्तम सन्तान उत्पन्न हो सके। इस 
बातकी उपछद्ठि एक पुरुष या एक ज््रीके एक पत्नि या एक पति होनेकी 
प्रथासे ही हो सकती है। विवाहक्री किसी दूसरी प्रथाके द्वारा सन्‍्तानका 
छालन-पालन पूर्णगताके साथ नहीं हो सकता और न सनन्‍्तानको मातृ- 
पितृ-स्नेह ही प्राप्त हो सकता है | पर हमने अभी देखा है कि जिस 
जीवके छालन-पालनमे जितने अधिक परिश्रम और सावधानताकी 
आवश्यकता होती है उतनी ही उस जीबको जीवन-सम्राममे शिष्टता प्राप्त 
होती है। वर्तमान वैवाहिक प्रथासे तात्पर्य एक पुरुष या एक पत्नी- 
प्रथासे है | बाढ-विवाह, जातिके अन्द्र विवाह, पुरुष स्लीकी सम्मति 
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लिए त्रिना विवाह, इत्यादि बातो पर लेखक कोई मत प्रकट नहीं करना 
चाहता। सम्बन्ध अविच्छेद और जन्म भरके लिए होना चाहिए या कुछ 
हाल्ताम चह तोड़ा भी जा सकता है, इत्यादि बातो पर भी यहाँ विचार 
करनेको स्थान नहीं है । 

वर्तमान समाजसे असन्तष्ट कुछ साम्यवादी ढल विवाह-प्रथाको 
सर्वथा उठा देना चाहते है | उनका कहना है कि “मेरा पुत्र ” या 
* भेरी त्री ' इसीसे “ मेरी जायदाद ” या * मेरा धन ' का जन्म होता 
है। अतएवं समानता स्थापित करनेके लिए पवसे पहली आवश्यक 
बात यह है कि विवाहप्रथाका अन्त कर डाछा जाय। निस्सन्देह वर्त- 
मान सामाजिक संस्थाओके अन्दर बढ़े और पछे हुए हम जैसे मनुष्योके 
लिए ऐसी नूतन क्रान्तिका अनुमान तक करना भी कठिन है और इसका 
नाम सुनकर भी हमारा कॉप उठना स्वाभाविक है | परन्तु सत्र कुछ 
मान लेने पर भी इन कऋ्रातिकारियोंके साथ सहमत होना कठिन 
प्रतीत होता है। ऊपर हमने जो कुछ कहा है यदि वह सच है--.« 
यदि इस जननप्रइत्तिसे ही सदाचारकी उत्पत्ति हुई है, तो कऋरातिका- 
रियोके इच्छित परस्ितेनके द्वारा भारी अनथंकी सम्भावना दीख 
पडता है | केवछ मनुष्यामे ही नहीं अन्य जीवोमे भी सूभावतः बहुत 
बड़ा सन्‍्तानग्रेम पाया जाता है। पक्षी और साधारण जानवर भी 
अपने बच्चोको प्यार करते हैं। उनकी रक्षा और छाछन-पालनके लिए 
अपना प्राण तक न्योछावर करते हैं | परन्तु इस महती ऋतिके द्वारा इस 
निस्खार्यताके भाव पर कुठाराबात होता है; मजुष्यसे एक बडी प्यारी 
वस्तु---उसकी सनन्‍्तान--छीन छी जाती है, उसे अपनी स्वाभाविक 
सनन्‍्तानस्पह्द छठालन-पाछनकी स्वाभाविक कामना---क्रो तुष्ट कर- 
नेका अवसर नहीं प्राप्त होता | इस पाखवतंनके द्वारा मनुष्यके स्वभाव- 
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मे भयानक स्वार्थ-पर्ण ऋतिके हो जानेकी वहुत बडी सम्भावना है | 
इस लिए यह ऋराति सर्वथा हानिकर और विपजनक है । विवाह ही 
वह वस्तु है जो मनुष्यके भीषण कामोन्मादको ढवाये रखती है । 
सन्तानप्रेमके ही द्वारा सनुष्य निःस्वार्थ होना सीखता है। यही मनु- 
घ्यके कार्यों और आचरणोको >४ेखलाबद्ध और सयमित रखता है। 
जातिहितके सामने वैयक्तिक हितका महत्व सढा गौण है। जाति- 
हितके लिए प्रकृति असख्य प्राणियोका बलिदान करती है। स्वार्थ- 
हीनता या सदाचार ही जीवनका नियम है | अतएव समाजमे स्वार्थप- 
रताका बढना कदापि हितकर नहीं हो सकता | 

पुरुष और ख्नाके सम्बन्धमे जे। उच्चास, उत्कण्ठा, हृदय-हिल्लोल और 
मृदुल्ता पाई जाती है, इस ऋरातिके द्वारा उसपर भी पानी फिर जायगा। 
प्रेम काममे परिणत हो जायगा । प्रेमी और प्रेमिकाके अभिनयका अन्त 
हो जायगा । कविकी कविता और नाटककारके नाठकमें कोई रस 
नही रह जायगा | एक प्रकारसे मनुष्यका जीवन ही नीरस, थुष्क. 
ननिस्स्ताद, सहृदयताशून्य और पाशबिक हो जायगा | 


आठवाँ अध्याय | 
“-+<र्न2००६-+++- 
सदाचारका प्रचार | 
>>एप०-एफ०- 

सढाचार-प्रचारकी कई रीतियों हैं और उनमें प्रथम रीति दण्ड, दमन, 
ताड़न या सजाकी हैं। वहुत प्राचीन समयसे ही राष्ट्र 
खदाचार- दुओ्े या दुश्वत्नोको सजा देता आया है और निस्सन्देह्‌ 
प्रचारको ऐसा करनेका उसे अधिकार हैं। इसका आधार इस 
०० वात पर है कि हम पीड़ासे डरते है। अतएब हम डरसे 
दसमन। .. रॉचरित्र बनाये जाते है। राष्ट्र हमसे कहता है---/तुमने 
अपराध किया, इसलिए तुम्हे यन्त्रणा सहनी पड़ी। अब 
अविष्यंके लिए होगियार हो जाओ | देखो, यदि फिर ऐसा करोंगे तो 
तुम्हे वही नहीं, उससे भी कठिन यन्त्रणा भुगतनी पड़ेगी | ” हमारे 
न्यायाल्योमे भी आईनके अनुसार दो बार अपराध करनेवालेकों कुछ 
विशेष सज़ा मिलती है | प्राचीन समयमे---जब कि राजनीति और 
धर्ममे कोई भेद नहीं माना जाता था---राजा छोग नियम, द्वारा, सदाचार- 

प्रचारको अपना कर्तन्य मानते थे | 
परन्तु ज्यो ज्यों समय बीतता जाता है इस उपायसे बहुत कम काम 
'लिया जाता है। सभी सम्य ठेश ( निस्सन्देह इनमे भारत सम्मिलित 
नहीं हो सकता ! ) अब इसका बहुत कम आश्रय छेते है। इस रीति- 
की उपयोगितामे अब वहुत्त कम विश्वास किया जाता है और जितना ही 
कम दण्ड या जाय उतना ही अच्छा समझा जाता है। मनुष्यकी 
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सहानुभूति और सहृदयता दिन पर दिन बढती ही जाती है। वह अपने 
अपराधी भाई पर क्रुद्ध होने या बदछा ढेनेके बढके उठा उसके प्रति 
सहानुभूति दिखछाता है | वह सोचता है---/ अहो, यह कैसा हंत- 
भाग्य पुरुष था जो अपने हाथी आप ही आपत्तिमे फेसा, इसने अपने 
कार्यका नतीजा पहले न सोच लिया, यदि यह मुसगतिमे रहता, इसे अच्छी 
शिक्षा मिल्ली होती तो बेचारेको ये दिन क्‍यों ठेखने पडते ? ” अतएव 
अब ढण्ड देना राष्ट्रकरे आअसनकी असफलताका चिह माना जाता है । 
यदि वह अच्छा और जादर्श प्रबन्ध कर सकता तो अपराधी ही कहेंसि 
आते जिन्हे उसको दण्ड देना पड़ता है ? इसलिए सजाकी रीति अब 
घृणाकी दश्सि देखी जाती है। # अभी हाल्हीकी बात है कि रुसके 
नये प्रजातंत्रने फॉसीकी सजाको सर्वथा उठा दिया है। अब यह 
माना जाने छगा है कि जो काम दण्ड द्वारा नही होता वह प्रेम और 
शिक्षाके द्वारा बडी सुन्दरताके साथ सम्पादन किया जा सकता है । 
सभी सम्य देशोमे दण्डनीय अपराधोकी सख्या घटती जाती है और 
सज़ा हलकी होती जाती है। इॉग्केडहीमे उन्नीसवी शताब्डिके भष्य 
तक राबर्ट पीलके सुधारोके पूर्व कोई ढों सी तरहके अपराधोके लिए 
मृत्युकी सजा दी जाती यी। 
अठारहबीं शताब्दिके अगरेजी शतिहासकी इस घटना पर विचार कीजिए। 
१७७७ ई० मे जहाजी पछटनका एक दल एक मलुष्य- 
इंग्लैडके. को जबरढस्ती पकड़कर के गया और उसे उसने जहाजी 
इतिहाससे काममे भरती करा दिया। इस मनुष्यको उ्मीस वर्ष- 
मर आ की एक ज्त्री और दो बच्चे थे। इस मलुष्यके इस प्रकार 
उदाहरण | ७ जाने पर उसके असबावको किसीने पुराने कर्जेके 
बहाने नीछाम करा लिया और उसकी ख््रीकों गली गली 


. उऋषणणजाब ३२ के आस्मे हित गया व हत॒ 777 यह अध्याय १९१९ के आरम्भमें लिखा गया या । 


भीख मॉगनेकी नौबत आई। अतिशय ५0 होकर और के 
तंग आकर उस ख्ैने किसी कपड़ेकी दूकानसे उुछ गा कपड़ा के 
अपने अभियोगकी जबाब देहीमे उसने कह कि---' मे बड़े आराम बे 
से एक पैसा भी उधार लिये बिना अपना जीवन व्यतीत कप ४ 
एक दिन नाविकोके एक दलने मेरे पतिको मुझसे छीन लिया | इससे मे कर क्‍ 
ताज हो गई। इस समय सोनेके लिए मेरे पास बिछोना नथा, अपने कर । 
खिलानेके लिए भोजन न था और कपड़ोके बिना मै प्रायः लेगी हो रही ! 
ऐसी अवस्थामे सम्भव है कि मुझसे कुछ अपराध हों गया ही; स्तु 
मै दुःखते कातर हो रही थी और मे नहीं कह सकती कि मेने कोनसा 
अपराध किया है। क्योंकि उस समय मन और मेरे कार्य्य मुझसे सर्वेथा 
ख्तन्त्र हो गये थे |” विचारपतियो और वकौलोने राय दी कि उसने. 
बहुत बड़ा अपराध किया है और इस लिए उसे फॉसी होनी चाहिए।' 
अतएब अपने नन्‍हेसे बच्चेको गोदमे लिए और उसे दूध पिछाते हुए उस 
स्लीको अपना प्राण दे देना पड़ा। आईनकी इसी निष्ठुरता और # 
पैशाचिकताको व्यक्त करनेके लिए ही विक्टर ह्यगोने अपना “6७ 
१शा5०:४०८५ नामक उपन्यास लिखा है। कौन ऐसा आदमी है जो 
इसे पढ़ कर एक बार भी न रोया हो * हम पहले ही देख चुके हे कि 
एकाकी, स्वेच्छाचारी और स्वार्थी जन्तुसे मनुष्य एक सामाजिक जानवर 
बन रहा है तथा उसका सदाचार क्रमश' दिन प्रति दिन वढ रहा हैं। 
मनुष्योके समूहको ही समाज कहते है, अतएव जैसे मनुष्य होगे वैसा 
ही समाज भो होगा | जैसा अन्तःकरण व्यीक्तियोका होगा वेसा ही 


7 कण ,6००४६ “झाआणरए ण छड्डीक्ात गा 6 लिए- 
(शाप (शा ताणव्ते गा 8, 5. ए, सिच्चजारं5 (,९०८पए-ट 


ग्रधारत “(०च९७७॥ फिणनापए गाव शप्वेलग वगब्त्यतणा 
“++ म865 
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अन्तःकरण समाजका भी होगा । इसी कारण हम प्रत्येक युगमे समा- 
जके आईनको इतना भिन्न पाते है | समाज जितना उन्नत होता है, 
उसके आईन भी उतने ही उन्नत होते है | 

और वास्तवमे यदि राष्ट्रका करतन्य बदछा छेना नहीं वरन्‌ अप- 
राधीका सुधार करना है तो सजा देनेसे यह कामना 
पूर्ण नही होती। सजा पानेसे हममे केवछक भयका 
सश्ार होता है, हमारा वास्तविक सुधार--हमारे हृदय और मस्तिष्कका 
सुधार---अणु मात्र भी नही होता । इससे उन कुप्रद्ृततियोका जिनकी 
प्रेरणासे हम अपराध करते है कदापि मूलोच्छेद नहीं होता | यह अक- 
सर देखा गया है कि अधिक सजा पानेसे अपराधीका हृदय और भी 
अधिक बिगड़ा है। हमने अपने कानोसे अपराधियोको जेल्खानेको 
ससुराछ' कहते हुए सुना है | वे जेलखानेको किसी प्रकार बुरा नहीं 
समझते । उलछ्ठा कहते है कि जैसा काम करके बाहर खाया वैसा 
जेल्मे | क्षुधासे व्याकुछ और नित्य कड़ाके करनेवाले इस हतमभाग्य 
देशमे अनेको पुरुष विद्यमान है जो कोशिश करके खुशीके साथ जेल 
जानेको प्रस्तुत रहते है, और किस लिए ? केवछ इसी हेतु कि वहाँ 
उन्हे कमसे कम दोनों वक्त भोजन तो मिलेगा, चाहे कितना ही 
शारीरिक परिश्रम क्यो न करना पड़े ! ! निस्संदेह झारीरिक सजा 
पश्नुओंके लिए ठीक हो सकती है, उन मनुष्योक्रे लिए नहीं जिनमें 
ओम, दया, सहृदयता इत्यादि गुण विधसान हैं | # हम यह नहीं 


# ,6७ )/52790]८5 के पाठक जीन वैलजीन ओर बिशप ( पादरी )के 
है मिलन-हृर्यको याद करेंगे | जीन वैछजीन सजा पा चुका है, 
जीन वेलजी- अत वह जहाँ कहीं जाता है वहींसे दुर ढुरा दिया जाता है। 
नकी कथा ।  जाडेकी अँधेरी और भयानक रात है, बर्फ गिर रहा है और 
सर्दासे दोत कड़कड़ा रहे हैं। सभी घरों, और मुसाफिरखानोंसे 

निकाले जाने पर वह विशप ( पादरी )के घर पहुँचता हैं । 


इसका दोष । 


' खदाचारका प्रकार । १८५ 


कहते [कि अपराधियोको दण्ड देना इसी क्षण बन्द कर दिया जाय । 
नही, एकाएक ऐसा करनेसे छामके बदले हानि होगी, इसका नतीजा 
समाजकों विच्छिन्न करनेके अतिरिक्त और कुछ नही होगा । परल्‍तु हा 
इन बातोकों जान छेने और अपने विचारोको उन्नत और पखिर्तित कर- 
'मेकी बड़ी आवश्यकता है। 





८ जे उन्नीस वर्ष पय्यन्त सजा भुगत चुका हू । मैं अपराधी हैँ। में जहा 
जाता हैँ वहाँ ही छोग मुझसे कहते हैं--' हट, दूर हो ' । में भूखा हूँ। क्‍या 
मुझे ठहरनेकी अनुमति मिलेगी * 

«८ भैडेम मैगलोयर ( दाई ), ठेबुल पर एक और रकाबी रख दो । ” 

“« हुं | यह क्या ? ठहरिए ! क्या आपने मेरी वातोंको नहीं झुना!? में 
'जहाजी गुलाम हैँ । ( इस समय फ्रासमे भारी अपराधी ग्रुठढाम बनाकर डॉ 
खेनेके लिए जहाजोंपर भेज दिये जाते थे ( 82॥९ए ४००९ ) ) क्‍या आप 
मुझे खानेके लिए कुछ अन्न और रात बितानेके छिए स्तवलमे थोडीसी जगह 
दे सकते हैं? ” 

« मैडम मैगकोयर ! ऊमरेमें बिछोता ठीक कर दो । “ 

जीन बवैलजीनके विस्मयका कोई ठिकाना नहीं रहता है, उसका हृदय बेचन 
हो उठता है। वह कहता है-- ॥ 

“ आप हपाल हैं। मैंने आपको स्पष्ट' कह दिया है कि में कहोंसे आ रहा 
हूँ तो भी आप मुझसे घणा नही करते हैँ १ ” हु 

बिशपने ्रेमके साथ उसके हायोंकों स्पर्ग करके कहा--“ मुझे तुमसे साम 
पूछनेकी जहूरत नहीं है। में तुम्हारा नाम पहलेहीसे जानता हैँ । ” 

४ हूं । आप मेरा नाम जानते है ! ” 

४ हो, तुम हमारे भाई हो । ” 

इस उपन्यासके पाठक इससे आगेकी बातोंकी याढ करे । रातको दो बजे जीन 
वेलजीनको नींद खुल जाती है। बिशपके करुण-व्यवहारसे हारसे उस समय उसकी 
सोती हुईं अच्छी प्रकृति जाग चुकी है और वह बुरी और नीची प्त्तिके साथ 
ड़ रही है । परन्तु विजय बुरी प्रकृतिकी ही होती है । बहुत देर तक अपनी 


| 


+ 
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दूसरी रीतिसे मलुष्यवर्गको स्वगेके छाछ्च तथा नरकके भयसे 
सदाचारकी ओर प्रवर्तित तथा दुराचारसे निइत्त किया 
इस रीते- जाता है। ये दोनों रीतियों एक ही ग्रकारकी हैं। 


|] ० प +०० ५] दोनोमे 
वर दण्ड दोनोमे विद्यमान है। 
5 मी दोनो भयसे काम छेती है। द द्यमान है 


नरकका भय । मे प्रत्यक्ष है, दूसरेमे परोक्ष | एकमे हमे तुरन्त दण्ड 

भुगतना पड़ता है और दूसरेमे मरणोंपरान्त अनन्त 
कालतक नरक भोगना पड़ता है और उन यन्त्रणाओको सहन करना 
पड़ता है जिनका नाम लेते भी रोगटे खड़े हो आते है! वलिहारी है स्वग- 
नरक निर्माण करनेवालोकी बुद्धिकी और उनके हृदयकी जो उस समय 
तनिक भी द्रवित नही हुआ ! इन दोनो रीतियोके मध्य बड़ा अन्तर 
यही है कि यह पिछली रीति पहली रीतिकी अपेक्षा आधिक मानसिक है। 


कुप्रदृत्तियोंके साथ लद़नेके वाद वह बिशपके चॉदीके वर्तनोंकी छेकर भाग 
जाता है और सिपाहियों द्वारा पकढा जाकर पाद्रीके सामने छाया जाता है । 

बिशप कहता है--“ मै तुम्हें देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। तुम उन 
चॉदीके शमादानोंको क्यो छोड़ आये ? उन्हे भी तो में तुम्हँ दे ही चुका था ।* 

सिपाही बोला--“ तब यह आदमी जो कहता था वह सत्य है। इन चॉदी-” 

सिपाही अपना वचन पूरा भी न कर पाया या कि उसकी बातोंकों काट 
कर बिशप वोल उठा--“ इसने तुमसे यही कहा था न कि मैंने एक इद्ध पाद- 
' शैके घरमें रात बिताई थी और ये बर्तन मुझे उस पाद्रीहीसे भ्राप्त हुए थे £ 
# 8 कर तुम इसे यहाँ लाये हो । में सब समझ गया, तुमसे गलती 
हुईं है। 

“ यदि यही बात है तो हम इसे छोड ढठेते हैं। ” * 

४ अवश्य छोष्ट दो । ” इसके वाद जीन वैलडजीनकी ओर देख कर पाद- 
रीने कहा,---“ जानेके पूर्व तुम अपने चॉदीक्रे शमादानोको भी लेते जाना 

जीन बवैलजीनके हृदयमें अजब हरूचल पदा हो गई; उसके दिलकी क्या हालत 
हुईं यह वतलाना असम्भव है । उसका जीवन एकदम पलट गया। पादरीने 


उस पर कोनसा जादू डाल दिया और पश्चात्‌ वह किस तरहका आदमी वन 
« गया यह उक्त उपन्यासके पाठकों पर विदित ही है । 
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इसलिए पहली रीतिके वारेमे जो कुछ कहा गया है वह इसके. 
सम्बन्धमे भी कहा जा सकता है। भयके ऊपर स्थित 
इस रोतिके लेनेके कारण इसके द्वारा भी हमारा सुधार नहीं 
कर होता । इसकी नीब हमारे स्वार्थमे हैं, परमार्थमे नहीं । 
यहाँ भी गरज़ बदला लेनेसे ही है, हमारे छुधारसे नहीं | यहाँ भी 
दण्डसे ही काम लिया जाता है। मजहव नरकके अनेकों भयानक 
चित्र हमारे मानस-पटलके सामने पेश करता है ओर कहता डल्ल्ल 
देखो, हमारे नियमोका पालन करो जो हमे स्वय ईश्वरसे प्राप्त हुए है। 
तुम्हे इन नियमों पर विचार करनेका कोई आपधीकार नहीं---'ख़ुदाकी बाते 
खुदा ही जाने! | वे तुम्हारी साधारण वुद्धिमे नहीं आ सकतीं। वे 
तुम्हारे वाक्यमनोतीत है| मानवीय बुद्धिमे यह शाफ्ते कहाँ कि वह 
ईश्वरंके निगूढ भेदोंके समझनेकी आशा तक कर सके ! रे क्षुद्र, खबर- 
दार, सचेत होजा! चार ही दिनके पश्चात्‌ वह घड़ी आ पहुँचेगी जब तुझे 
केवछ हाथ ही मलना पड़ेगा, जब तेरे किये कुछ न बनेगा। एक 
दफा रंज हो जाने पर पीछे खुदा कुछ भी सुननेवाछा नहीं है !” 
यह कहनेकी अवश्यकता नहीं कि मज़हबके सभी नियम नेतिक 
नही होते | वहुतोका तो नातिसे जरा भी सरोकार नहीं 
हाल है। जैसे-कितनी वड़ी शिखा रखनी धाहिए, किस तरफ 
नैतिक नही. मंद करके नमाज पढनी चाहिए, सप्ताहके किस दिन- 
दहोते। को पवित्र मानना चाहिए. किस तरफ मुँह करके खाना 
चाहिए, इत्यादि इत्यादि! मजहबके अधिकाश नियम इसी प्रका- 
रके है। इन नियमोका टछड्डन कदापि क्षमा नहीं किया जा सकता, 
नैतिक नियमोंका उल्लंघन भले ही क्षमा कर दिया जाय | यहाँ पर यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि मजहबका क्षेत्र जहाँ तक नीतिके क्षेत्रसे मिलता ह्ै 
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“वहाँ तक मजहबके द्वारा नीतिकी थोड़ी बहुत पुष्टि और रक्षा अवश्य हुई है। 
अब हमे इसकी उपयोगिता पर विचार करना चाहिए | इसका एक 
दोप मै पहलेही बतछा चुका हूँ कि यह भय हमारे प्रेम 
साधारण. ७ 

महुष्य और हमारी सहृदयतासे काम नहीं लेता। दूसरा दोष यह है 
भविष्यकी कि अद्श्यके प्रत्यक्ष देखनेकी शाक्ति सवमे एक समान 
“परवाह नही नही है| भविष्यकी सब छोग कोई समान परवाह नहीं 
करता।  करते। दूरदर्शकसे दूर दर्शक मनुष्य भी पहले वर्तमानकी ही 
गफिक्र करता है तब जनसघधारणके विपयमे तो कहना ही क्‍या है। यदि 
मनुष्यकी प्रद्मतति इसके विपरीत होती तो शराब, जना इत्यादिके कुर्पारे- 
णामोकी जान बूझ कर भी वह क्यो उनमें लिप्त होता ? हत्याकी सजा 
मृत्यु है, चौरीकी सजा कैद है | ऐसा जान कर भी वह क्‍यों हत्या 
या चोरी करता जब प्रत्यक्ष दण्ड ही हम छोंगोको बुराईसे नहीं बचाता 
तो परोक्ष कहें तक वचावेगा 2 भविष्यकी अपेक्षा वर्तमानका ही अधिक 
प्रभाव पड़ता है | भविष्य अदृह्य है, अन्धकाराछन्न है। पश्चात्‌ क्या 
होगा, इसका निश्चय कोई नहीं कर सकता | तब आओ जो अवसर है 
उसमे जहें तक हो सके| अपना सुखसाधन कर लो, मजे उड़ाओ, 
"रडरलियों मनाओ, निष्प्रयोजन चिन्तासे अपने हास्य-हिल्लोलमे बाघा 

“मत डालो, जो होना होगा होता रहेगा--- 

आकृवतकी खबर खुदा जाने, 
अभी तो आरामसे मुज़रदी है। 

बहुत छोगोका यही भाव होता है। इस लिए यह रीति सभीको दुष्क- 
मैसे निवृत्त और सत्कर्मकी ओर प्रवर्तित नहीं कर 
कक ८५ सकती. | और यदि यह ऐसा कर सकती तो इतने 
दोष । दिनोके धर्म-साम्राज्यके बाद भी आज तक ढुनियामे 
इतने अपराध इतनी बुराईयों क्यो बची रह जातीं £ 


सदाचारका प्रकार । १<.- 


इसका एक तीसरा दोष भी है कि मनुष्यकी ज्ञान-वृद्धिके साथ ताप 
खर्ग नरकका विशास दिन प्रति दिन कम होता जाता हैं । दिच 
प्रति दिन यह गष्प और कल्पना मात्र समझा जाता है, अतः 
सदाचारकों मजहबसे स॒तंत्र होकर दडायमान होना चहिए। नहीं 
तो मजहबके नष्ट हो जानेसे सदाचारके भी नष्ट हो जानेंकी 
सम्भावना हैं | 
सदाचार-प्रचारकी एक तीसरी और सर्वेत्किष्ट रीति भी है । पहले 
लक प्रमाणित किया जा चुका है [कि नीतिकी स्थिति हमारे 
सक स्वभावमे है | हमारी नीति-बुद्धि हमे बाहर कदापि 
शिक्षा।..रप्त नही हुई है| और वस्तुओकी तरह यदद भी 
हमे अपने मानव और पत्च, दोनो पूर्वजोसि विरासतमे 
प्राप्त हुई है | वगानुक्रम और परित्यितिके नियमोकी क्रियाके कारण 
इसकी ज़ड़ हमारे भीतर और भी घुस गई है, यहां तक कि यह आज 
हमारे स्वभावका प्रधान अग बन गई है । यह अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि वहुत छोग केबछ भय या छोभके कारण घुरे कामोसे 
बचते है । परन्तु वे बहुत ही नीची श्रेणीके मनुष्य है, पश्चओंके समान 
है, और विकासकी सबसे पिछडी सीढी पर है | उनका मानवीय 
निःस्वार्थ खमाव अभी तक विकसित नहीं हुआ है। परन्तु इनसे 
सहख्नगुने अधिक ऐसे छोग है जिनके हृदयमे केवछ भय या छोम तथा 
स्वार्थ या स्वहितसाधनके अतिरिक्त दया, प्रेम या परमार्थका भी निवास 
होता है। महुष्य जातैके गाँरव बढानेवाले ऐसे बहुंतेरे पुरुष है जो बिना 
कामनाके, बिना किसी प्रकारके भय या छोभके, केवल अपने खभाषके 
ही वश होकर अच्छा काम करते हैं। क्या आप कह सकते है कि 
आप जितनी बार अच्छा काम करते है उन सभी अवसरों पर आप 
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यह सोच छेते है कि आप ऐसा करनेसे खगे प्राप्त करेगे या ऐसा नहीं 
करनेसे आपको नरकमे जाना पड़ेगा ? यदि किसी दीन हीनकों देख कर 
आप उसके क्लेश-मोचनके लिए उछल पड़ते है, तो क्‍या आप 
कह सकते है कि उस समय आपको खगे या अन्य किसी पुरस्कारकी 
कामना होती है या आपसे उसका दुःख देख कर रहा नही जाता, आप- 
का हृदय आपको चैन नही लेने देता ः तीसरी रीति मनुष्यकी इन्ही 
.प्रवत्तियोका आश्रय लेती है| वह सत्कर्म करना मनुष्यका खमाव 
बनाना चाहती है। जिस तरह खाना या सोना हमारा सहज स्वभाव 
है, सत्कर्मको भी इसी प्रकार हमारा सहज स्वभाव होना चाहिए | इस 
लिए यह हमारे मनकी ज्ञान और हमारे हृदयकों सहानुभूतिके द्वारा 
रक्षित और पवित्रित करके फैलाने और उन्नत करनेकी चेथ्ट करती है । 
इस रीतिका नाम है--नैतिक शिक्षा। 


नवा अध्याय । 
<र्>००€-> 
नेतिक शिक्षा 


पूर्व अध्यायमे सदाचारप्रचारक्ी प्रचलित रीतियो पर विचार 
करते हुए कहा जा चुका है कि सदाचारप्रचारकी 
खानकी आच- शर्तीत्तम रीति नैतिक शिक्षा है। मै अन्यत्र कई स्थानों 
उैयकता। कई बार कह चुका हैं कि नैतिक शिक्षाका उद्देह्य 
कुप्रद्मयतियोका मूलोच्छेद करना होना चाहिए | नैतिक शिक्षासे वढ़ कर 
हमारे सच्चाज्नि होनेका और कोई उत्तम उपाय नहीं है। इसलिए 
प्रत्येक पिताका यह कर्तेब्य होना चाहिए कि वह नीतिके उद्देशको 
एवं दुराचारके कुपरिणामोको अपने पुत्र और पुत्रियोंको हृदयंगम कराता 
जाय, यहाँ तक कि वयःप्राप्त होने पर सत्यमार्ग पर चढना उनका 
सहज स्वभाव हो जाय | वालक नेतिक तत्वोंको अपने ज्ञान द्वारा 
हृदयस्थ करें न क्रि किसी धर्ममन्‍्थ था धर्मशात्तक्के आदेश होनेके 
कारण | तभी संदाचारकी नीच हद और अचल हो सकती 
है, अन्यथा नहीं । 

नीतिका अत आधार हमारे स्वभावमें है । हम इसको नित्य 
हिल अच्छी तरह देखते हैं, पर अपने विचारोंको वैज्ञानिक 
खली आओ इप्टिसि न देखने तथा उनपर गवेषणा न करनेके 
धार हमारे. 7रिंण इसे भूछ जाते है। किसी वद-चछून आदमीको 
स्वभावमं देख कर हम हर दिन यह कहते है कि-“/ उसको झूठ, 
!। जना या चोरीकी' आदत पड़ गई है, उस पर 

अच्छे उपदेशोका तु्सीदासके कथनानुसार क्या असर पड़ेगा !-.. 


श्ण्२ नीति-विज्ञान । 


फूलाहिं फलादि न बेत, यद्पि खुधा बरसादि जलूद। 
सूरख हृदय न चत, जो जुरु मिले विरेचि सम ॥ 
ऐसे अवसरो पर हम निस्सदेह मानते है कि पूर्व शिक्षा ही सब 
कुछ है। 
हमारा अच्छा या बुरा स्वभाव, हमारी पूर्व शिक्षा, पर्व सगति 

पूर्व बिश्वासोके अधीन है । यह पर्व कारणो द्वारा विनि- 

वह पूर्व... मित होता है । शररिकी बनावटके कमजोर होने 
73 पर हम जिस शकार वीमारियोंको नहीं रोक सकते, 
के अधीग व । उती श्रकार हृदय ओर सनके दुर्बह होने पर कुवा- 
सनाओंके समुत्यित होनेको एवं अपने आपको 

कुमार्य्में जानेतते भी नहीं रोक सकते । # एक अपराधी स्वभाव और 
शिक्षाका मनुष्य छाछूच आ पड़ने पर कुकर्मोंसे उसी प्रकार नहीं बच. 
सकता जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य शिरःपीडा या शरीरपीड़ासे । 
स्वच्छ वायु, स्वच्छ भोजन, निरविकार जछ इत्यादिके न प्राप्त होने 
पर जिस प्रकार हमारा शोरीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसी प्रकार 
कुशिक्षा और कछुसगतिसे हमारा मानात्तिक, हार्दिक तथा नैतिक 
स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और जिस प्रकार अच्छे जल वायु, और 
अच्छी अच्छी ओपधियोके सेवन करनेसे हमे बीमारीसे छुटकारा मिलता 
है उसी प्रकार अच्छी परिस्थितियोसे-स्वच्छ परिष्क्ृत नैतिक वायुमण्डलमें 
रहनेसे हमारा मानसिक रोग भी दूर हो सकता है । पर जिस प्रकार 
भीग जाने पर बीमारी असाध्य हो जाती है, उसी प्रकार स्वभाव पड़ 
जाने पर--हृदय और मनके छिष्ट और कठोर हो जाने पर---छाख 
“ ओपधि करने पर भी हम अपने मानसिक रोगसे रहित नही हो सकते। 





* देखो अध्याय दूसरा | 


की मु 


हक. 2अन-प किलनन-मकनमनामा. डटपनककनन ॑००> 
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हाँ, इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि बिरले ही अवसरों पर धतियोका यह नोबत 
पहुँचती है, नही तो अच्छी शिक्षा या अच्छी परिस्थितियाका प्रभाव 
कम या अधिक हर किसी पर कुछ न बुछ अवश्य पड़ता हैं । सब 
कुछ होने पर भी, हजारों हुष्कमोंके करने पर भी, सानव-हृदय 
इतना अधम या तुच्छ नहीं है। 
अतएब हमारा भक् या बुरा स्वभाव वेशानुक्रम और परिश्षितियो- 
(9ण्ञ5 ० लल्मवात गाते थाशाणागला। ) के अधीन है | 
४ बच्चोको वचपनसे ही नेतिक गरछ॒का पान करते देखो, असख्यों 
वेश्याल्यो और मद्रिल्योको देखो, वड़ोकी कठोरता भर निर्दजता 
शिश्ुओके द्वारा वचपनसे ही अवलोकन होती देखो, बड़ोको झूठ, छछ 
और चालाकीका उपदेश करते हुए मुनो, और तन कहो कि दुराचारकी 
उत्पत्ति और बृद्धि क्या प्लेण या विसूचिका जैसे सक्रामक रोगकि समान 
नहीं होती 2 7) 
+* दुश्चर््रिता भी एक प्रकाग्की छूतकी बीमारी है | इसलिए हमे 
अपनी परिश्ितियोंके पस्िर्तन कानेकी बड़ी आवश्य- 
र परिस्थि. कता है | हम वंगानुक्रम ( पिशांततु ) के प्रभावकी 
तुर्त नहीं मेट सकते, पर परिश्वितिपख्िर्तनस 
बध्यकता | इसका भी असर कम हो जायगा । हम पहले भी कर 
व जुके हैं कि मजुष्यजाति पर वशानुक्रमसे अधिक पोरे- 
स्थितियोका ही प्रभाव पढतों है | इसका कारण यह है कि मदष्य 
नैलन्य है, वह इच्छा जौर जाने युक्त है, चेश करनेपर बह अपनी 
हैः ५५ वासनाको अपनी इच्छासे दवा सकता है। और जिस 


भकार 
- ##॥ 3०० है प्र त्ञा 7: 4.॥ 88705005 8 _)ए ५३ चना ज-+ 
है, (पा) ५5 390099-5ए7 5॥ ,65॥८ जिटजणशा, 7, 


१३ 
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यह प्रत्येक राष्ट्रका कर्तव्य होना चाहिए कि वह ऐसे छोगोको केवल: 
दण्ड ही नही दे, वरन्‌ उन्हे बढने और सनन्‍्तानोत्पादन करनेसे रोके 
या अन्य उपायों द्वारा समाजके सरसे उनका भार उतारे । प्रत्येक 
मनुष्यको अपनी सन्‍्तानोकी सख्यापर नहीं वरन्‌ उनके गुणों पर ध्यान 
देना चाहिए। जनसंख्याके अवाध्य बढनेसे भी बडी हानि होती है, 
क्योकि इससे सुयोग्यो और गुणवानोकी उननतिका मार्ग बन्द हो 
जाता है। 
हम कई बार कह चुके है ककि सदाचार हमारा सहज स्वभाव बन जाना 
आदर्श स- चाहिए। आदर्श समाज वही कहलायगा जिसकी 
माजम स- आदशे शिक्षा खमभावसे ही छोगोके हृदयमे सदवासना- 
माज आर ओको जगा दे एवं जिससे कुबासनाये इस प्रकार भागे 
स्वन्ध। .. जिस प्रकार सूर्य्यकी गर्मासे कपूर | सत्यका उद्देश्य सत्यके 
अर्तिरिक्त और कुछ नही होना चाहिए । सत्कर्मको सभी 
कामनाओसे शून्य होना चाहिए। सत्य खय साध्य है। आदशी 
समाजमे इतना संगठन, इतनी एकता होनी चाहिए कि कोई आदमी 
समाजसे बिछूग अपने अस्तित्वतककी कल्पना न कर सके--जहों कि 
सभीका हृदय वाद्य यन्त्रके तारोके समान, मिन्न मिन्न होने पर भी एक 
ही स्वरमे बज रहा हो | समाजकी एकता यहों परले दर्ज पर पहुँच गई 
है। किसी देहधारीके शरीरके समान सारा समाज एक हो रहा है। इस 
समाजके व्यक्ति अणुओ और परमाणुओंके समान है| इस अवस्थामे 
सत्कर्म करना मलुष्यका सहज खभाव हो जाता है । पुरस्कार या 
सुख्याति प्रात्त करना, भी उसका उद्देश नही होता। अच्छे कर्मोंके 
करनेकी उसे आदत पड़ जाती है, उसका स्वार्थ परमार्थमे बदल 
जाता हे । बुरा कम करना उसके लिए असम्भव हो जाता, है । चेशा 


नैतिक शिक्षा । १९७ 


करने पर भी वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि स्वभावविरुद्ध जानेसे 
सभीको कलश होता है। यद्यपि इस आदरशीके यथार्थ होनेमे अभी वहुत 
देर है, तौमी यही आदश हमे अपनी आंखोके सामने रखना चाहिए । 
सदढाचारकों हम प्रथम अपनी वुद्धि और विवेक द्वारा और फिर 
वेकिओर अपने हृदय द्वारा साख सकते हैं। हमारी बुद्ठि हमसे 
हृद्यके. हिती है--“दूसरोके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा 
बढ़नेहीसे. ठैम अपने साथ किया जाना पसन्द करते हो।” साधा- 
सदाचार रण आत्मरक्षाके लिए भी हमे सठाचारय॒ुक्त होनेकी 
हर आवश्यकता है। अनुमान करो कि यदि सब छोग हमारी 
कर हा तरह दुगचारी हो जायें, काई किसीकी जान माल 
प्रतिष्ठा सन्‍्मानका खयाल न करें, तो ऐसी अवस्थामे हमारे प्राण 
या सपत्तिकी ही रक्षा किस प्रकार होगी | हम कहते हैं कि 
हमें स्वार्थसे ही गरज है. इसरोकी हम कोई परवाह नहीं करते। 
परन्तु यढ़ि दूसरे भी इसी प्रकार सोचने छग जायें तो इसका क्या परिणाम 
होगा ? हम दूसराकी जानकी परवाह नहीं करते तो हमारी हत्यासे 
कौन कुण्ठित होगा ? हम दूसरोके साथ सढा झूठ बोलेगे दो हमारे 
साथ सच कौन बोलेगा ? हम दूसरोका धोखा ढेंगे तो स्वयं भी धोखा 
खारयेंगे | इस प्रकार हम जेंसा करेंगे वसा ही हमारे साथ भी किया 
जायगा [ सढाचार पर ही समाजकी स्थिति हैं | यदि केवल दुराचार ही 
रह जाय तो समाज उसी क्षण छिन्न हो जायगा और साथ ही साथ 
हर व्याकफ्रेके मुख-झान्ति आनन्ठ-मद्गडलकी भी इतिश्री हो जायगी | 
अतएव हमारी वुद्धि हम उन कामोके करनेके लिए उत्तेजित करती है 
जिनसे समाजका हित हो और टन कामोसे बचनेके लिए जिनसे उसकी 
हानि हो । 


१९८ नीति-विज्ञान । 


द्वितीय हमारे भाव और जजबात ( &प्रा०४075 ) हमे सच्चरित्र 
ह होनेकी शिक्षा देते है| सच्चरित्रताकी जड शोपेनहौरके 
सत्यरित्र॒ता- कथनाजुसार हमारी सहदयतामे है-उस सहृदयतामे जिसके 
नर जड़े द्वारा हम अपनेकों दूसरोकी अवस्थामे रख कर उनके सुख 
बा दु'खका अनुभव करते है,उनके आनन्दसे आहादित और 
दि उनके दु.खसे कातर होते है; उनके हँसनेसे गुलाबके 
फूलके समान खिल उठते है और उनके रोनेको देख कर ऑंछुओकी 
मूसलधार वृष्टि करते है-उस सहृदयतामे जिसके कारण हमारा चित्त दूसरोके 
चित्तके साथ तन्‍्मय हो जाता है, हम अपने और दूसरोमे कोई भेद 
नही देखते, जिसके द्वारा हम प्रत्येक हृदयमे अपने ही तारकों झन- 
झनाते पाते है---सक्षेपमे- उस सहृदयतामे जिसके कारण हमारा प्रथकू 
अस्तित्व ही नही रहता, जिसके कारण हम क्षुद्र नही विराट सर्वव्यापी 
हो जाते है, जिसके कारण हम हर मृत्युके साथ मरते है और हर जन्म- 
के साथ जीवन धारण करते है---उस सहृदयतामे जिसके द्वारा सूर्च्यके 
तेजमे, चंद्रमाकी उज्ज्वल हँसीमे, विहगोके कलरवमे, फ़ूछोके माघुर्य्य 
और मुगन्धमे, तान-तरक्वलिनी निशीरि णियोके झरझरमे अपने ही अस्तित्व- 
को पाते है । 
दुश्वारित्रताकी उत्पत्ति ज्ञाब ओर हृदयकी न्यनताके ही द्वारा 
होती है | इन दोनोंके बढनेते ही सभी बराश्योंकी इतिश्री होगी । 
ज्ञान ओर सहानुसूतिमें---मस्तिष्क ओर हृदयमे-विरोध नही हे । 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य ही अधिक सहत्य होता है । जिस मनुष्यका मस्तिष्क 
उन्नत ही चुका है वही मनुष्य अपनी अनुमान शक्तिके द्वारा अपनेको 
दूसरोकी अवस्थामे रख कर उनके सुख दु'खमे भाग के सकता है। 


भूखा और अज्ञानियोंका मस्तिष्क ही नहीं बल्कि उनका हृठय भी सकु- 
चित और स्वार्थसे परिपूर्ण होता है । 
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सठाचार और दुराचार केवल स्वभावकी वात है। इसलिए इस बातकी 
बड़ी आवश्यकता है फि अच्छी शिक्षा और परिस्थितियों द्वारा हम इस 
स्वभावकों उन्नत और पूर्णत* विकासित करे | 

हम पिछले एक अध्यायम देख चुके हैं कि सढाचारकी उत्पत्ति 

प्राकृतिक नियमो द्वारां ही हुई है। यह हमारे स्वभाव- 
डराचार विरुद्ध नहीं है। हम देख चुके है कि धर्म या 
बक वीभाशी मज़हवब हमे सच्चरित्र नही बनाता, वरन्‌ युग युगान्तरका 
है । सशथ्चित अनुभव ही हमसे सच्चरित्र होनेका अनुरोध करता 
ह। हमारी बुद्धि या हमारा हृदय सठा सदाचार॒का उपदेश 
करते है । सच्चरित्र होना मनुप्यके लिए स्वाभाविक है। जिनमे समगझकी, 
ज्ञानकी, हृदयकी, कमी है वेही दुश्वार््रि होते है | इसलिए अवर्म, पाप, 
या हुराचार एक प्रकारकी बीमारी समझी जाती है । यह वीमारी अक- 
सर ओपबधि द्वारा तथा मस्तिष्कके कुछ फोड़ाके चीरने (0एशबध०ा) 
या खयसम्मोहन (:०८०५प९2८७४००) इत्यादि अन्य उपायों द्वारा 
आराम की गई है | मद्योन्माद--शराबकी अढमनीय तृष्णा--(7?9- 
5077879) ,अफ्रीमोन्माद (प्राण एगा0गाधएं 9) चौय्यॉन्माद ((20(0- 
ग879), कामोन्माद ( िंग्राए/0्राध्गाव) वृष्णोन्माद (52097722ं5) 
इत्यादि बहुतसी सढाचारसवंधी वीमारियों स्वाभाविक और प्राकृतिक 
रीतिसे आराम की गई हैं|» 

“पाप और अपराध करंनेका कारण क्या है ? मज़हब इसका यही 
उत्तर देगा कि--शैतान, या मजुष्यकी पापात्मा। परन्तु विज्नानका 
क्या उत्तर है £ ग्ठासगोके डाक्टर मेक इविन लान्सेट' पत्रमे 
. »% देखो णीशका--6 टाफलाढ७ गाव जिण्वटक वगर०प- 
87६ ?, 259. 


२०० नीति-विशान । 


लिखते है कि एक मजदूर सीढौसे गिरने पर अपराधी स्॒भावका हो 
गया । चोट आनेके कारण उसके दिमरागमे एक गिल्टी पैदा हो गई 
थी जो नइतर द्वारा हटाई गई । उसी समयसे उस मनुष्यका बुरा 
स्वभाव भी जाता रहा । डाक्टर लिट्ृस्टन कहते है कि पलेक्स साहबने 
पचास अपराधियोके दिमागकी परीक्षा की | सभोमे कुछ न कुछ अपू- 
णैता पाई गई | डाक्टर लिइ्॒स्टन कहते हैं कि “ यह एक दिन पूरे 
तौरसे सिद्ध हो जायगा कि बुराइयों और अपराध डाक्टरो द्वारा छुडाये 
जा सकते है, धर्म और कानूनके दण्ड द्वारा नहीं |”? बुराई उसी समय 
अन्तहिंत होगी जिस समय यह समझा जायगा कि उसका 
आविर्भाव ढिमागकी अपूर्णता या मानसिक विकारो द्वारा होता है--जब 
कि दिमाग॒की बीमारीकों लोग आत्मा या रूहकी बीमारी नहीं 
समझेंगे # | 7? 
सदाचार द्वारा ही समाजकी उन्नाति या बढती होती है। इसे प्रायः 
सदाचारकी ए कोई मानता और समझता है | केवछ यथेष्ट बलसे 
साधारण युक्त न होनेके कारण वह अपने विचारके अनुसार नहीं 
प्रचुत्ति। चछ सकता | उसमे सत्प्रदृत्तियोकी अपेक्षा कुप्रइत्तियोँ 
ही अधिक बलवती होती है और इस लिए वे विजय प्राप्त करती हैं। 
सद्पद्तत्ति उसे कुप्रद्गत्िके कुपरामशं पर चलनेसे नहीं रोक सकती। 
इसलिए सदाचारके महत्त्वको समझते उुए भी छोंग इसे धारण नहीं 
करते | बुरेसे बुरा मनुष्य भी यह नहीं चाहेगा कि सब छोग उसीके 
समान हो जायें, बुरेसे बुरा मनुष्य भी दूसरोको सदुपदेश ही देगा । 
अतएव सदाचारकी शिक्षा देनेके लिए हमे मनुष्यको बाहरसे कुछ नहीं 
हे देना है, वरन्‌ हमे उसकी अन्तरस्थ प्रद्ृत्तियोको मजबूत करना हैं। 


_ + एणशा-द लाफपलाछ डे प्रप्वटण म्र०ण्ठ्0० 
2 334 ( श/०४४४७ ) 


दसवॉँ अध्याय । 
<रन>०२६+० 
मजृहव और सदाचार | 
कमल 
१-संसार-स्थप्त 
'मिन पाठकोंने हमारे पूर्व अध्यायोंको ध्यानप्रतेंक पढ़ा है और उन 
पर विचार किया ” उनको यह प्रूर्णरूपस विद्वित हो 


मजदबी दया होगा कि सदादारकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई 
छागाोंका > 2 8 कि हि 
संजन कि ओर इसकी नीच कितनी गहरी आर प्रवल्ठ है | साथ 


मजदब ही. हीं बे यह भी जान गये होगे कि वशानुक्रम और 
सद्राचारका परिस्थितियोंके नियमों तथा शिक्षाके द्वारा सदाचार 
छुस्य स्तम किस प्रकार सम्य मनुप्यके खभावका एक अंग हो 

् गया है आए प्रत्येक राष्ट्र उन्नत और स्थायी होनेके 
लिए इसकी कितनी आवश्यकता है। पाठकाने यह भी देखा होगा कि 
केवल नतिक शिक्षाहीके द्वारा सदाचार हमारी रंगों और रेशोम किस 
प्रकार भग जा सकता है और वे यह भी अनुमान कर चुके होगे कि 
विना मजञहवके भी सदाचार सग्भव है | परन्तु मज़हवी छोगोका यह 
कथन है और सर्व साधारणका भी यही विश्वास ह कि मजहब ही 
सदाचारका मुख्य स्तम्न है और इस स्तनके हठाये जानेके साथ ही 
तत्क्षण सदाचारका सुन्दर गगन-स्पर्णी मन्दिर धराशायी हों जायगा | 
अब हम मज़हबी छोगोंके इसी कथन पर बिचार करना चाहते है। 


२०२ नीति-विज्ञान 


यदि हम लोग यह विचार करे कि मजहब कितने समयसे और किस 
मजहबका इढताके साथ मनुष्यके ऊपर अपना आधिपत्य जमाये 
चल और हुए है तो मजहवी छोगोका उपर्युक्त कथन हमे सर्वतः 
साचाचत्व! शा्नाविक प्रतीत होगा । निःसन्देह संसारमे धर्मकी 
कि शक्तिके बराबर दूसरी कोई शाक्ति नहीं है। पाठको, 
अच्छे और एक वार ससारके इतिहास पर दृष्टिपात कर देखो। 
चुरे। मजह॒वके नाममे कैसा जादू है ! धर्मके नाम पर 
मनुष्यने सर्वस्व त्याग किण है, स्वार्थी तिलाजाडि दी है, वह 
मानवहितके लिए कटेबद्ध हुआ है एवं प्रल्हवाद और क्राइस्टके 
समान आत्मोत्सगंसे भी नहीं डरा है । नहीं नहीं, 
ससार-कल्याणके निमित्त उसने प्रसन्न-बदन, और धीर-हृदयसे 
अपने सुख, शान्ति, आराम, स्त्री, पुत्र, जीवन. प्राण, सभीकों माता 
जगठम्बाके सामने घवकती आश्निमे स्वाह् कर डाला है, केवल 
एक ईख़रके नामका आसरा रखकर वह ससारके क्लेशविमोचनको तैयार 
हुआ है और यदि पहाड़ भी सामने आया है तो उसे भी उछघन करनेसे 
वह नही डरा है । घमबलसे युक्त होनेके कारण साधारण मनुष्योने भी 
राजराजेख़रोकी धमकी तककों छुछ नहीं समझा है और सारी दुनियाके 
क्रोध तककी कुछ परवाह नहीं की है | यदि अग्निमे डाला 
गया है तो उस अम्निकों चन्द्रमसे भी शीतछल अनुभव 
किया है, यदि सलछी पर चढाया गया है तो सूलीकी नोकको गुलाबके 
केंटिसे भी साधारण समझा है| परन्तु हाय, उसी मजह॒बके नामपर 
_+अनुष्यने शोणितकी सरिताये भी बहाई है, देश विदेश विजय किये 
“याचार किये है, रक्तपात किया है, पिताने पुत्रकी, पुत्रने पिता- 
बटमित इछमित्रोकी हत्याये की है, ज्ञानका द्वार बन्द किया है; 
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बरूनो और गलीलियो प्रभृति वैज्ञानिकों और दाशीनिकों पर अत्याचार 
किये है; सुकरातको जहर॒का प्याछा पिछाया है; बुद्ध पर जुल्म किया 
है और ऋराइस्टको सूली पर चढाया है। मजहबहाँके कारण मलुष्यने 
ज्ञानकी ज्योतिकी अपेक्षा मूखता और मूढ विश्वासके अन्धकारको 
पसन्द किया है तथा सभी प्रकारकी उन्नातियोका पथावरोध किया है। 
मजहबहीके नामपर मनुष्यने वेद पढनेके लिए शूह्रोका जिह्ाच्छेद 
और गरीर-भेद किया है; मजहबहाके कारण अनेक कुत्सित जघन्य 
और पैशाचिक रीतियोका जन्म हुआ है और अनेक अर्लील 
पूजाओका आविष्कार हुआ है + । मजहबहके नाम पर मलुष्य- 
ने अपने हृदयकों कठोर बनाया है और दया सहाजुभूतिको निर्वासित 
कर उसे घृणा और निरददेयताका निवासस्थान बनाया है। मजहबहीके 
नाम पर लडाइयों छिडी है, मजहबहाके कारण एक धर्म और एक 
सम्प्रदायके आढमीने अन्य धर्म और अन्य सम्प्रदायके आदमीकों 
कुत्तेसे भी बुरा समझा है ! ! 
इस लिए मजहबी छोगोके उपर्युक्त कथनमे जरा भी अत्वाभाविकता 
नहीं है। नही, बहुतसे सच्चे और विचारवान्‌ पुरुष 
किक कप भी जो स्वय किसी धर्ममे विश्वास नही रखते उपर्युक्त 
कारणसे मजहबके सत्यासत्यके विपयमे न कोई 
जॉच पडताऊ् करते है और न विचार ही करना चाहते है । पाठकोको 
चाहिए कि वे थोडी देरेके लिए मजहबकी प्राचीनता पर और मानव- 
इतिहास पर उसके जो अद्भुत परिणाम हुए है उनपर विचार करे | 





# कौलिफ और वाममार्ग आदि सम्प्रदाय इसके प्रमाण है । योगरोपमे भी ऐसे 
सम्प्रदायोंकी कमी नहीं है । 


२०४ नीति विज्ञान । 


+ञ़तान्दियोंत्ते मजहब,. देवता, और ईश्वरविख्वासने मनुष्यके 
हृदय तथा मस्तिष्कर्में बहुत यहरी जगह कर रक्‍्खीं है। उत्त ग्राचीन 
समयमें--जो इतिहासकी इष्टिते बाहर हे--मजहब ही सनुष्य- 
के जाविनका करेन्र था | जरा मोछककी भीपण प्रूजाका भी 
अनुमान कर ले जिसमे कि माताये अपने छाडले, जीबनाधिक, 
आणसे भी प्यारे बच्चोकों मूतिके अग्निमय हृदयमे डालर आती थीं ! 
>ठेट्जकैटिलिपोकाकी रोमांच पैदा करनेवाली प्रूजाका स्मरण करे 





» प्राचीन मेक्सिकोके नरमेघकों स्मरण करके किसे रोमाच न हो आयगा । 

शत मेक्सिकोके देवता सदा नररक्तके प्यासे रहते थे । सभी 

आचीन सेस्कि- इतिहासज्ञ सहमत होकर कहते हैं कि इस साम्राज्यमे श्रति 

८2% हु वर्ष २०,००० से कम मनुष्योंका वलि नहीं होता था। 

अनेक इतिहासज्ञ इस सख्याको ५०,००० बतलाते हैँ । सिफ 

एंक देवताको असचन्न करनेके लिए एक मर्तवा ( प्रेस्कोटकी गणनानुसार ) कमसे 
कम ७०,००० ल्‍ल्डाईके कंदी वलिदान किये गये थे । 


देवताओंके लिए बलि प्राप्त करनेके निमित्त प्राचीन मेक्सिकोके लोग अकसर 
लड़ाई आरम्भ करते थे। देवताओंके लिए वलि प्राप्त करता कितना आवश्यक 
-समझा जाता था इसको दिखलानेके लिए प्रेस्फोटने मेक्सिकोकी दो जातियोके 
बीचके एक विचित्र समझोतेका उछेख किया है । उसके अनुसार एक समरक्षेत्र 
निश्चित किया हुआ था जहाँ नियत समय पर दोनो जातियोके छोग सग्ाम 
करते थे और विजेता पराजितोको बन्दी करके ले जाते थे और उन्हे देवताओं 
पर सेट चढा देते ये । परन्तु विजेताको पराजित जातिके देशपर आक्रमण 
करने या उसपर आविपत्य जमानेका कोई अधिकार न था ओर अन्य सभी 
चातोंमे ये दोनो जातियों सिन्नता निवाहा करती थीं ! 


मेक्सिकोके देवी-ठेव केवल पुरुषोंह्दका नहीं ल्लियों और वच्चोका भीईरक्त- 


_._ पान करते थे । वहॉकी प्रधान देवी 'सेण्टिओट्ल'को स्नरियोकी बलि दी जाती 


है 


» । ( 56९ ए३8०० (्रांडआड 9 ] श २०05९४४७०0, 7 39») 


है 
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जिसमे कि पिता अपनी सबसे सुन्दर पुत्रीको बलिदानके निमित्त यज्ञके 
छुरेके समर्पण कर आता था। 





मेक्सिफोके वरुण ( ल्टेलोक )को बच्योंकी बलि दी जाती थी और यह बलि- 
दानकार्य बढे समारोहके साथ सम्पादित होता था । उन बच्चोको छोग सुन्दर 
बछों, आभूपषणों और वसन्‍्तके नये सौरभपूर्ण पुष्पोंसे सुसज्नित करके 
पालफियोम विठलाफर दढेवताओंके निकट ले जाते थे और उसके बाद उनका 
बंध फिया जाता था । 


बलिंदानकी विधि भी बढ़ी भीषण होती थी । मनुष्यकों पत्थर पर लेठा- 
कर उसे मजबूतीसे पकढ़े रहते थे। तत्पश्चात्‌ प्रधान पुजारी घातक फ्लिट 
(चकमऊ ) पत्थरके चाकूसे उसकी छाती काटकर उसमेसे उसका कम्पायसान 
कलेजा निकाल लेता था | यह पहले सूर्पयकी दिखलाकर फिर 
टेवताके चरणोंम समर्पण किया जाता था । इस अवसर पर 
एक पूरा त्योहार मनाया (जाता था । उच्चकुलसम्भूत राजपुरुप- 
गण शेय मासको पकाकर मित्रो और अन्य समग्रियोके साथ मिलकर भक्षण 
करते थे | इसमे ल्लियों भी शरीक होती थीं. और शराबका भी दौर चलता 
था। इसका अवशेष क्रिस्तान मजहबम अब भी मजूद हैं। क्रिस्तान 
छोग यद्यपि नरमासभक्षण नहीं करते तथापि उनका यह अनुमान है .कि 
शेटीफा वह इम्दा जिसे वे रा रहे है, काईस्टका मास है और वह शराव जिसे 
वे पी रद्दे € क्राईस्टका रक्त है ।520 72729८00/5--7500"ए ० ६6 
(णावृपट5 ण (९५८० ( 7898 ) एए ३५-व- 


मिस्टर जे० एम० रोचर्टसनने अपनी पुस्तक “दी पेगन क्राईस्ट्रस” मे यह सिद्ध कर 
दिया टे कि नर-बलिदान एक समय समस्त मानव जातिमे प्रचलित था। यहोँ 
उसके उदाहरणोंके उछेस करनेका स्थान नहीं है, अतएवं केवल पुस्तकका 
हवाला देकर टी सतोप करना पढ़ता हैं। 52९ एव९था णाणश55 ४9४7 [. 
0, ॥२00९८7507 एव्४5 ( 4903 ) [[0. 779-24- उत्त पुस्तकसे यह 
भी पता चलता हक बल्मिस भक्षण करनेकी प्रथा भी एक समय व्यापक रूपसे 
प्रचलित थी । 80,070.737-36 
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इसके सिवाय पाठक इूइड तथा प्रत्येक सभ्य जातिके पूर्वनोके नरमेघकों 

भी क्षण भरके लिए याद करे, * साथ ही साथ ऐसे छोगोका भी चिन्तन करे 
जिनका सर्वस्व परमात्मा ही है, जो अणु परमाणुमे, बाद बरिजलीमे, 
हवा और जलमे, ईश्वरका चमत्कार देखते है । आओ, इन पर नजर 
डालो और तब कहों कि मजह॒बमे क्‍या शक्ति, क्‍या जादू , क्या असर 
ह ! परन्तु सत्य समी मजहबो, सभी मतो, सभी धर्मसम्प्रदायोसे 
महान्‌ और श्रेष्ठ हे | मजह॒ब बदलता, है पर सत्य 

परन्तु सत्य नहीं बदलता | मजह॒बकी मृत्यु हो जाती है, पर सत्य 


मजहबसे ,ज़र, अमर और अपरिवर्सनीय है। प्रत्येक युगके 
भी महान्‌ पर ६ 
है। वेद और बाइबुुू मिन्न भिन्न होंते है, पर सत्य कदापि 
नहीं बदलता | 
परित्यजेच्च जैलोक्यं राज्य देवेषु वा पुनः 
) यद्वाप्यधिकमेते+्यां न तु सत्य कर्थचन ॥ 


त्यजेच्च पृथिवी गन्धमापश्च रसमात्मनः । 
ज्योतिस्तथा त्वजेहूंप॑ घायुः स्पशैशुणं त्यजेत्‌ ॥ 
भरसां समुत्खजेदकों घूमकेतुस्तथोष्मतां । 
त्यजेच्छब्दं तथाकाशं सोमः शीतांशुतां त्यजेत्‌ ॥ 
विक्रमं इच्रह्य जद्यात्‌ धर्म जद्याव्य धमेराष्र । 


नन्‍्वहं सत्यपुत्लष्ट व्यवसेये कथचन ॥ 
--महाभारत, आ० प० १०३, १४-१८ । 


भावार्थ--“ त्रैलोक्यके राज पर छात मारना, स्वर साम्राज्यको 
'परित्याग करना, एवं इनसे भी बढ कर यदि कोई भी वस्तु हो तो उसे 
भी परित्याग करना मुझे रवीकार है; परन्तु सत्यसे विछग होना मुझसे 
कदापि सह्य न हो सकेगा | प्रध्वी, जछू, वायु, ज्योति, सूर्य, अग्नि 
चन्द्रमा ये सब अपने गुण, अपनी प्रकृतिको छोड दे; परन्तु मै सत्य- 
..+ घशाएगा ण॑ ऐण्पाणा छए [ण्लुओ जिल्टव०29,........ 
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अतएव 7 किसी भी प्रकार न छोड्टैंगा ।”? ये बावा भीष्मके 
मज़हबके वचन है| अतएव यदि किसी वस्तुके सत्य या असत्यका 
पर विचार “मे हो तो हमे उस पर विचार करनेसे कुण्ठित 
करनेमे कोई नही होना चाहिए। इमरसनने कहा है कि “परिणामके 
हजनहीं है। भयसे विचारकों छोड देना कापुरुपताका रक्षण है।” 
जब जब मानव-इतिहासमे किसी नये धर्म, नये विचार, या नये 
आदर्शने जन्म ग्रहण किया है, तब तब यही चिल्छाहट 
क्योंकि मचाई गई है कि देखो प्राचीन धर्म, आदर्श या विचार 
कक पर किसी प्रकारका साधारण आघात भी मत करो; 
सदासे. से सारा समाज ठुकड़े ठुकडे हो जायगा, धर्म 
नये मरते, और सदाचारका पूर्ण विनाश हो जायगा, मानव- 
विचारों और हितका गला घुट जायगा | इसी कारण छोंग क्राई- 
आदशाक्रा रटकों सूली देकर जान्‍्त हुए थे, मुहम्मदके रक्तके 
58.2: प्यासे और बुद्धकी जानके गाहक हो गये थे । आधु- 
है! निक समयमें वैज्ञानिकों पर इसी कारण योरोपमे इतना 
अत्याचार हुआ था। अतएव मजहबकी उपयोगिता 
पर विचार करनेमे हमे तनिक भी भयभीत होनेकी आवश्यकता नहीं 
है। हमे छछता, निष्पक्षता और गर्भरिताके साथ बिचार करना 
चाहिए | साथ ही साथ हमे मजह॒ब॒की प्राचीनता और इसके बलढूको 
भी न भुदा देना चाहिए। 
मज़हबी लोगोका यह कथन सर्वथा भ्रमपूर्ण है कि मजहब ही सदा- 
चारका रखबाढा है और बिना मजह॒बके सठाचारका सर्वथा नाश हो जायगा। 
स्॒र्ग और नरकके भयसे मनुष्यको सच्चरित्र बनाना बच्चेको हौआ 
या भूतके भयसे शान्त करनेके समान है । यह मनुष्यके गौरवकों शोभा 
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नही देता और उसे बहुत कम कर देता है। मनुष्यको 
होगीफा इस उपायसे सच्चारित्र बनाना मानो उसे पशु, 
उक्त कथन *पर्णतः ज्ञानहीन और दया सहानुभूति इत्यादि 
सर्वेथा श्रम- सभी गुणोसे रहित माननेके बराबर है | इतना 
सूलक है, ही नही | हम देख चुके है कि ईश्वरका तथा स्वर्ग 
नरकका विश्वास भी मनुष्यको सर्च्वरित्र बनानेमे सर्वथा असम है । 
सदाचारकी स्थिति किसी मत या मजहब पर नही है जो प्रति दिन 
बदला और मरा करता है। सदाचारकी उत्पत्ति मनुष्य- 
2044 के अनुभव तथा प्राकृतिक नियमो द्वारा हुई है। प्राकृ- 
स्वलंत्र दै। तिक चुनावके नियमने ही मनुष्यको सच्चरित्र होने- 
की शिक्षा दी है। अतएवं सदाचार चिरस्थायी रहेगा, 
चाहे मजहब रहे या न रहे। सदाचार हमारे स्वमावका एक अड्ड है और 
यह जेन्दावस्ता, कुरान, वेद और बाइबुलूसे प्राचीन है। किसी मनुष्यको 
बेद ' वेदाग, उप्निषद पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, शझ्ढर, गणेश, सबमे, अवि- 
श्वास हो सकता है, परतु प्रेममे, सत्यमे, कर्तव्यमे, दयामे, सहानुभूतिमे 
किसे आविश्वास होगा ? यदि किसीको है तो वह मनुष्य नही, मनुष्यसे 
बहुत ही नीचा--पशु है. नहीं नही उसे अवश्य कोई मानसिक 
बीमारी है। अतएव यदि मजहब सदाचारप्रचार या नेतिक शिक्षा 
प्रदान करनेको अपना कतेव्य न समझे, यदि पडित और पुरोहित 
गिरजा और मात्र, रीति और खिज, यज्ञ और उपवास तथा अन्य 
श्रमप्रमाद और हृगोक्तियोंसे अपना पिण्ड न छुडावे, तो उसे सदाचारका 
सहायक और सरक्षक नहीं वरन्‌ उलछठा उसका प्राणघातक हात्रु सम- 
झना चाहिए | 
अब हमे मजहबी छोंगोके उपर्युक्त तर्कका उत्तर देना 
चाहिए | यह अस्वौकार नही किया जा सकता कि अति गचीव 


मजहवब भौर सदाचार | र्०्ण्‌ 


समयमें मज़हबने मनुष्यजातिका बहुत कुछ उपकार किया है। 
सर्मा प्राचीन जातियाने साधारणत" मजहंवहीके द्वारा 


पर अपनी नीति. अपने नियम, अपना श्वास, अपने 
पा हि 5 दे 
विचार। धा- रहेन सहनके कायदे, नहीं नहीं व्यवहारिक जीवनके 


चीनताका. समस्त आईन भी, प्राप्त किये हैं और कदाचित्‌ अन्य 
पक्षपाती प्रकारस वे इन्हें एकठम ग्रहण भी न करते। परत 
हक 2 कई इस स्थान पर हमे विचार करना होगा कि नैतिक 
सभी प्रका-  टलेति मज्हवकी स्पष्ट सहायतासे हुई, या मज़हबको 
सकी उन्न-.. उल्ठा इससे विरोध था। यदि संसारके इतिहास 
5 हूँ। 'र एक बार नजर डाली जाय, यदि बुद्ध जौर ऋइरट, 

छूथर और नोक्स, कठविन और ज्विग्ी, चैतन्य 
और मुहम्मद, दयानन्द्र और राममोहन, सक्रेटिज़ और डिमेफिट्स, 
ब्रंनो और गलीलिया, छायछ और हक्सरल, डारबिंच ओर स्पेन्सरकी 
उन बन्त्रणाओका स्मरण क्रिया जाय जो उन्हें मज़हव ओर समाजके 
हाथी मुगतनी पडी थी तो कहना पडेंगा कि मजहव उब्बातिका पथ- 
प्रदर्भक नहीं बल्कि उसका प्रथावरोधक हैं। अत्येक्त मजुहबने 
प्राचीन रीति-रस्म, प्राचीन नीति आर विचारके सरक्षणकों अपना 
परम कर्तव्य माना हैं ओर इसी लिए यदि कभी किसी नूतन विचारने 
ससारमें जन्म भहण कक़िया है तो उसे “ येन क्रेन प्क्वारेण ? 
मार डालनेको ही अपना परस कर्तव्य माना हे और इस निमित्त 
किसी भी यत्नको उणा नहीं रकब्ा 6। बहुत खेढके साथ कहना 
पड़ता £॑ कि जो मजह॒ब स्य बड़े बड़े क्प्ट श्लेल कर पहाडके 
समान कठिनाईयोंकों टाठ कर विजयी हुआ है वह भरी विजय 
आप्त करने पर अपनी काठेनाईयोंकों एकद्स भूल यया है और 

पृ 
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नूतन मत और नूतन विचारकों उसने उत्ती अ्रकार हुशख पहुँचाया है 
जिस अकार उसे स्वयं पहुँचा था। साराश यह है कि मजह॒व उन्नतिके 
अनुकूछ नही, वरन्‌ प्रतिकूल है; क्योंकि मजहब प्रार्चीनता और 
स्थिरताको पसन्द करता है, उन्नति, परिवर्तत और नवीनताको नहीं | 
उन्नातिका अर्थ ही परिवर्तन या नवीनता है| स्वतंत्रता, ओर नवीनता 
उन्‍नातिके ही लक्षण हैं और मजहव इन दोनोंका शत्रु है। 
इसी कारण हम देखते हैं कि मजह॒वी लोग नीच जातियोकी उन्नति तथा 
अन्य आवश्यकीय सुधारोंकों रोकनेके लिए वेदों तथा सनातन धर्मकी 
दोहाई देते है और इन सबको घोर कलियुगका प्रभाव समझ कर 
अपने व्यथित चित्तको सतुष्ट किया करते है। 
मजहब कहॉतक नीतिका सहायक है इसे स्पष्ट करनेके लिए हमे 

अजिदले/ आई दोनोके क्षेत्र पर विचार करना होगा | मजहवका उह्देश 
सदाचारके 'ंष्यकोी इस छोकमे सच्चरित्र बनाना नही है, वरन्‌ 
क्षेत्र ओर. परलोकमे उसे मुक्ति या स्वरग प्रदान कराना है। परन्तु 
उद्देशम वडी नीतिका क्षेत्र यही दुनिया हैं. उसे परछोकसे कोई 
मित्नता हैं। सरोकार नहीं। ईश्वर या देवताके साथ नहीं वरन 
मनुष्यके साथ हमारा क्‍या व्यवहार और क्या सम्बन्ध होना चाहिए, नीति- 

शात्त्र इसी पर विचार करता है | मजहब और नीतिका क्षेत्र कमी कभी 

मिल भी जाता है; परन्तु यह एकदम आकत्मिक है। मज़हब और 

नीतिमे मौलिक भेद है। मजह॒वका क्षेत्र ही दूसरा 

है। इस मौलिक भेदकों हमे- सदा याद रखना चाहिए। यदि 

मजह॒व हमे इस दुनियामे भी सर्चारेत्र होनेको कहता है तो इसका 

मतलब यह नही कि सदाचार्‌-प्रचार महजवका काम ही है, वल्कि इस 

«  निमित्त कहता है कि हमे मरनेके पश्चात्‌ एक सत्कर्मके बदले स्वर्गके हजारों 
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सुख प्राप्त हों, हमें अपने कुकमांके लिए परलोकमे दुःख और दण्ड न 
सहना पड़े तथा नरककी अप्निमे न जलना पडे | 


गरज्ञ अच्छा काम करना एक प्रकार॒से व्यापार करना है--हमारे 
देशके आधुनिक महाजनोंकी तरह किसीको कर्ज ढेना है जिसके लिए 
सूद कया दर सूद तक मिल सकता है। सत्कमंको आक्रवतका सौदा 
समसना चाहिए। मजहब सम्पूर्णतः परलोककी चौंज है और सदाचार 
इस छोककी । जब मज़हब और नीतिके उद्देशमे इतना 

३2 अन्तर है तव हम स्वभावतः विचार कर सकते है कि 
उ्पायमिं भी देपेसाधनके उपायों भी कितना अन्तर होगा। 
चहुत अन्तर स्वर्गके आनन्द तक ले जानेबाली सड़क उस सडकसे 
पाया जाता अवश्य मिन्न होगी जो हमें केबछ इसी संसारके 
€। आनन्द तक छे जाना चाहती है। इत लिए सत्य या सदा- 
चार मजहृवके लिए उतने महत्त्तका नहीं है जितना कि पूजाकी विधि, 
कित मन्त्रकों किस अकार उच्चारण करना चाहिए एक या अनेक वार, 
पूजाके समय मुखर करित्त ओर होना चाहिए, हत्यादि इत्यादि | याद रहे 
कि सढाचारका उछद्धन ईख़र क्षमा भी कर सकता है; परन्तु धर्मके इन 
नियमोका उलछद्दन कदापि नहीं कर सकता >- | मजहनबी छोगोके लिए 








+ मजहवके द्वारा मनुष्य जिस प्रकार शुद्ध सदाचारकों छोड़कर मिथ्या और 
निरर्धक आचार-नियमोंको सब कुछ मानने लगता है, यह 
सजदवकी कर्नल इंगरसोलक्री निम्न कवासे पूर्णत. व्यक्त होता है,-- 
सभी जाज्ञा्थ_ “ ज्रसी आदमौने हत्या करी । गवाही और सबृतका परिमाण 
नैतिक नहीं उतना था कि उसने अपराध स्वीकार कर लिया । जज और 
होतीं।  अभियुक्तसे इस प्रकार बातचीत हुई-- 
/ तुमने यह महान्‌ दुष्कर्म क्यों किया १” 


२१२ नीति-विज्ञान । 


ह संसार अनित्य है, जीवन क्षणमंगुर है, यह लोक मिथ्या 
स्वत है । है। यथार्थ केवठ परलोक ही है, नित्य केवल ईश्वर 
है। तब वे इस दुनियाकी परवाह--इसके उन्नत 

ओर श्रेष्ठ बनानेकी चेष्टा--क््यों करेंगे ? क्षणिक सुखके लिए अनन्त 
सुख, और अनित्यके लिए नित्यको क्यो परित्याग करेगे? क्या कोई बुद्दि- 
मान आदमी ऐसा कर सकता है ? अनुमान करों कि कोई मनुष्य रेल 
पर सवार होकर कही जा रहा है। गाड़ीमे भीड़ बहुत है। उसे पेर 


४“वनके लिए ।” 

“क्या तुम्हें कुछ धन श्राप्त हुआ १” 

न््झू । 

#कितना १? 

“चार आने ।” 

“'ुसने उसका क्‍या किया ”' 

“उन कर डाला ।” 

“पफ््स्‌ चीज में 464 

““शराबमे ।” 

“उस भनुष्यके पास और क्यः था *” 

“४ एक वर्तनमे उसका भोजन--कुछ मास और रोटी ।” 

“पुसने उसका क्‍या किया? ” 

“सेटीको में भक्षण कर गया ।” 

“और मसासको “” 

“उसे मैंने फेंक दिया ।” 

थ्प्य््यो 2 39 ५ 

“इस लिए कि वह शुक्रवारका दिन था ।” 

शुक्रवारके दिन मास खाना इतना बढ़ा पाप और अपराध समझा जाता था कि 
अध्य चुगके अन्ततक लोग इस अपरावके करनेपर जीवित अम्निमे जलू दिये जाते 
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फैछानेको भी स्थान नहीं मिछता । उसके पास सामान मी वहुत 
थोड़ा है। क्षुघा तृष्णा भी उसे सता रही है | इस तरह उसे अनेक 
ग्रकारका कष्ट है) अब इस अवस्थामे वह मनुष्य क्या करेंगा ? वह 
इन तकलीफोकी परवाह न करेगा। सोंचेगा कि दो चार घण्टेका मामठा 
है, जिस तरह कटे काट लेना चाहिए। उसका ध्यान अपने इच्छित 
स्टेशन पर छगा रहेगा | क्‍या मजहती छोगोक्ी ठीक यही हाछढत 
नहीं है ? दुनिया सराय हैं, मुसाफिरखाना है, हम भटकते हुए 
पथिक है, रात काटनेके लिए ठहर गये हैं | पोौ फटते ही अपना रास्ता 
लेंगे । हमे तकलीफ आरामकी क्‍या परवाह ? 
कंकर चुन चुन महल उठाया छोग कहे घर मेरा रे । 
ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रैन वसेय रे ॥ 
उस फकीरकी कथा सव छोग जानते होगे जो दिन भर॒का थका मोदा 
उसे सन्व्याकों एक वादआहके महरूमे घुस गया था और 
हानि। रण पूछे जाने पर उसने महलको सराय सिद्ध कर 
दिखलाया था। सभी मजह॒वी छोंग वैराग्यके महत्त्व 
पर ज़ोर देते हैं। त्यागका उपदेश हर एक पीर, पेगम्बर, साधु 





-((गापरडधशा(ए शाते लंशाब्थं०ा ?. 5)। इसी पुस्तकम हम यह 
भी पढते हैं कि तीसरी शताच्दिम रोमका विज्प केलिस्टस हत्या और परख्नीग- 
मनको भी उतना बढ़ा पाप नहीं समझता था जितना कि वप्चिस्मा ( 92797 
क्रिस्तान मजहबका एक संस्कार-विशेष )के न होनेकोी । उक्त लेखकहीने लिखा 
हैं कि आचारके सम्वन्धम छुस्तुन्ठुनियाके एक त्रह्मचारी सापुके कुछ पूछनेपर 
एक अवोटने यह उत्तर दिया था कि “ क्राइस्ट ओर उनकी माताके मूर्ति-पूजन 
करनेकी एक वार भी भूल जाना शहरकी यारी वेश्याओंके साथ दुष्कर्म करनेते 
धोरतर पाप है । “ छेकोने लिखा हैं कि शार्लमिनके एक नियमके द्वारा ईस्टरके 
चालीस दिन पूव तक मांस खाना निपिद्ध था। नियम संग करनेवालेको रृत्युकी 
सजा दी जाती थी। सा507ए ण फिफठफुध्या फींगिशे5 ॥] ?. 702 
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और महात्माने दिया है । इसी कारण बहुतसे छोगोको 
सुख और आरायसे एक अकारकी नफुरत हो जाती है। 
इतना ही नहीं, यह वेराग्य बाज मर्तवा भीषण रूप घारण 
ससारके.. ररिंवा है | पिता अपने पुत्रको, पति अपनी पत्नाको, 
मधुर मधुर पत्नी अपने पतिको परित्याग करती है | और यह 
नातोका. किसलिए ? इसीलिए कि ये स्वरगके पथावरोधक है। 
हृदना। ये जीवात्माको ससारमोहमे फँसाये रख कर उसका 
भयानक अनिष्ट करते है। 
जे सो सस्पति सदन सुख, सुहृद मातु पिठु भाय । 
सम्मुख होत जो रामपद्‌, करें न सहज सहाय ॥ 
कितने ही प्रचलित मजहबी गीतोकी यही टेक है कि हे मनुष्य,पुत्र,पत्नी, 
भाई, बहन, मां, बाप, कुंठुम्ब परिवारके लिए तेरा जीवन एकदम दथा 
है। उस घडीकों सदा अपने सामने रख, इनके बनावर्ट प्रेममे मृत फँसा 
रह | उस मुह॒तके आपहूँचने पर कोई तेरे साथ न जायगा। नहीं 
नही, इन्हे नरकका द्वार समझ । ये तेरी आत्माकों ससारमे रत और 
परमात्मासे विरक्त रखते है। केवल इनहीके लिए तू इतना कष्ट 
झेलता है | इनहीकी उदरपूर्तिके लिए तू अनेको उपाय करता है, 
झूठ तक बोलता है---चोरी डकैती हत्या पर्य्यन्त करता है। परन्तु इन 
सबमेसे एक भी तेरे साथ जानेवालछा और तेरे दुःखका भाग लेनेवाला 
नहीं है। 
चटमार अजछका रस्तेमें जब भाला मार गिरावेगा, 
तव धन दौलत और नाती पोता, कोई काम न आवेगा । 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब छाद चलेगा बनजारा ॥ 
मजहवी आदमी संसारी छोगोके बारेमे कहता है,--- 
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जलरूचरबृन्द्‌ जालूअन्तगंत, दोत खिमिट इक पासा | 

एक हि एक खात छाछचवरा, नहिं देखत निज नाशा ॥ 
बह कहता है,--- 

माधवजू मो सम मन्द न कोऊ | 

यद्यपि मौन पतंग दीनमति मोहि न पूज ओऊ ॥ 

रुचिर रूप आहार चह्य उन पावक छोह न जानयी। 

देखत विपति विषय न तजत हां, ताते अधिक अयान्यो ॥ 

महा मोह सरिता अपारमंह, संतत फिरत बह्मो। 

शरहरिः कमछ चरण नौका तजि, फिरि फिरि फेन गह्मौ ॥ 

अस्थि पुरातन छुधित इवान अति, ज्यों भरि मुख पकरयो | 

निज ताहुकगत रुधिर पान करि, मन संतोष धरथों ॥ 

परम कठिन भवव्याल्असत ही, चसित भयो अति भारी। 

चाहत अभय भेक शरणागत, खगपति नाथ विखसारयी ॥ 
पुनः--- 

हरि विन कोऊ काम न आयो। 

इस माया झूठों प्रपंच छगि, रतन सो जन्म गंवायी ॥ 

कंदन कछदा विचित्र चित्र करि, रच पचि भवन बनायो। 

तामेते तेही छव काढ्यो, पछ भरि रहन न पायो ॥ । 

हों तेरे ही संग जरीगी, यह कद्दि त्रिया धूति घन खाये ।' 

चलत रही चित चोरि मोरि मुख, एक न पग पहुँचायो ॥ 

बोछि वोछि सब बोलि मित्र जन, लीन्हों जो जेहि भायो। 

परयो जो काज अंठकी बिरियां, तिनही आनि बंधायों ॥ 

आशा करि करि जननी जायों, कोटिक छाड़ छड़ायो। 

सारि ऊूयो करिहंको डोय, त। पर बदन जरायो ॥ 

पतित उधारन गणिकातारन, से में शठ विसरायो। 

लियो न नाम नेक हूं धोखे 'सूरदास” पछतायी ॥ 


और भी-- 
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झूठदि छागि जन्म गंवायो। 

भूल्यो कहां स्वप्के खुखको, हरिसों चित न छूगायो॥ 
कबहुंक बैठ्यो रहलि रहसिके, ढोदा गोद खिलायो। 
कबहुक फूछि सभामे बैठयो, सूछन ताव दिवायो॥ 

टेढ़ी चालू पाग सिर टेढ़ी, टेढ़े येढ़े घायो । । 
'सूरदास' प्रभु क्‍यों नहिं चेतत, जब छमे काल न आयो | 


भारत तो अपने त्याग और वेराग्यके लिए प्रसिद्ध है ही, ३ ु 
अन्य मजहबोमे भी भाषण त्यागके उदाहर 

क्रिस्तान मिलते है। यदि यहाँ पर क्रिस्तान मजहबसे 

व्यागर कफ उदाहरणोका उल्लेख किया जाय तो (० 

उदाहरण ।  दोंगा। न्यूटियस नामका एक मनुष्य सारी धन- 

त्याग कर अपने आठ वर्षके बच्चेके साथ 

धारण करनेके लिए एक मठमे पहुँचा। साधुओने उसे एक बारगी। 
अड्जीकार कर ठेना ठीक न समझा और उसकी परीक्षा ढेना उचित 
समझा। न्यूटियस अपना धनवान्‌ होना तो भूछ ही गया था अब उसे 
पुत्रवान्‌ होना भी भूछ जाना चाहिए। इसी हेतु उसका अबोध 
शिज्षु उससे छीन लिया गया। बच्चेके वस्र उतार डाछे गये और 
उसे मैले कुचेले चिथडे धारण कराये गयें। उसे बहुत प्रकारकी 
यत्रणाये और “कष्ट दिये गये और उसका ताड़न प्रताडन किया गया | 
उसे झिडकियों और गालियां सुनाई गई । दिन प्रति दिन पिता 
अपने पुत्रक्तो दुःख और शोकसे क्षीण होता हुआ देखता था ] उसका 
आनन्दसे दमदमाता हुआ मुखडा अब ऑसुओसे तर था और हेँसनेके 
बढले अब वह केवल सिसकियों छेता था। परन्तु पिताको क्राइस्टरमें 
* इतनी भक्ति थी कि दिन प्रति दिन अपने छाडले पुत्रकी यह अवस्था. 
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देख कर भी उसका हृदय विचालित न हुआ; उसने अपने बच्चेके अश्रु-- 
पातकी कोई परवाह न की और घममे डठा रहा। अन्तमे मठके 
प्रधान सनन्‍्यासीने उसे अपने बच्चेको नदीमे डाछू आनेकी आज्ञा दी | 
स्यूटियस इस पर भी प्रसन्नतापूर्वक्त उय्यत हो गया और वह बच्चेकों नदीके 
अथाह जलमे समर्पण करना ही चाहता था कि प्रधान सन्यासीके दूतने 
उसे इस कामसे रोक दिया। इस तरहकी अनेक कथाये--पिता” 
द्वारा ऐसी मजहवी परीक्षाओमे शिश्ुओोके अग्नि तकमे डाले जानेकी 
कथाये---लेकीकी पुस्तकमे वर्णित हैं | भीपण रोमाचकारी वैराग्यकी 
भी अनेक कथाये उक्त पुस्तकमे दी हुई है | सेट सामियन 
स्टाइलाइटस अपने मा-बापका बडा स्नेहपात्र था। सन्‍्यास धारण करनैके 
सड्जडल्पसे---अपनी इच्छाकों किसी पर प्रकट किये बिना---बह घरसे 
भाग गया | उसके वियोगसे शीघ्र ही उसके पिताकी मृत्यु हो गई;- 
परन्तु उसकी माता कुछ कार तक किसी प्रकार जीवन धारण 
करती रही । सत्ताईस वर्षके बाद इद्धाको अपने पुत्रके निवासस्थान- 
का पता चला और वह उससे मिलने गई | परन्तु उसके सारे प्रयत्न 
निष्फल हुए। सन्यासीकी कु्टीके अन्दर कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर 
सकती थी और उसने बृद्धाकों अपने मुख तकके देखनेकी अलुमति 
न दी | इद्धाकी विनीत प्रार्थना और कातर वचनसे पत्थर भी द्ववित 
होता था-< बत्स ! तूने ऐसा कठोर आचरण क्यो किया ? कितने दिनो” 
पर्य्यन्त तू मेरे कोखमे रहा, पर तूने मेरे हृदयकों शोकसे चकनाचूर 
कर डाछा | तूने मेरे प्रेमका अच्छा प्रतिदान दिया, मेरे किये हुए_ 
उपकारोका खूब बदला दिया [” तीन दिन और तीन रात तक बृद्धा 
ओसुओकी धारा बहाती रही और दर्शन पानेके लिए प्रार्थना करती 
रही । परन्तु उसके रोने कछपनेका कोई फल न हुआ | अन्तमे ब्रद्धा- 


भर 


२१८ नाति-चिज्ञान | 


वत्था, शोक, और अनाहारके कारण वह इृद्धा अपने पुत्रके रुद्ध 
द्वारके सामने गिर पड़ी और इस संसारसे चछ बसी। तब उसका 
पुत्र वाहर निकछा | दो एक वार कुछ मंत्र उच्चारण कर उसने ईश्वरके 
प्रति उसकी आत्माकों श्ञाति प्रदान करनेके छिए प्रार्थना की और 
तत्पश्चात्‌ वह अविचलित-हृदय अपनी कुटीमे घुस गया और फिर भजन 
आराधनामे तक्लीन हो गया ! उक्त पुस्तकमे माता पिताके 
अपने पुत्र पुत्रियोके छोडनेकी, पतिके अपनी पत्नी तथा 
पत्नीके अपने पतिके परित्याग करनेकी--तथा मजहव द्वारा 
ससारके मधुर मधुर नातोके टूटनेकी---अनेक कथाये है । उन सबको 
यहाँ उद्धृत नहीं [किया जा सकता। एक और कथा लिखकर यह प्रकरण 
समाप्त किया जाता है । एक ज््ीका इत्तान्तहै कि अपने पतिके मरनेके 
वाद उसने गृहपरित्यागका निश्चय क्रिया। उसके पुत्र पुत्रियोने 
बहुत अनुनय विनय किया, परन्तु उसने एक भी न सुनी और अपने 
सकह्पसे नडिगी | उसके बारू-बच्चोका रोना करूपना एकदम निष्फल 
हुआ और अन्त वह भाग कर साधुओके मठमे पहुँच गई | अश्रुकी 
एक दूँद भी उसकी ओखोसे न निकली | उसने यह अभिलापा प्रकट 
की कि मरनेके समय वह एक पैसेकी भी स्वामिनी न रहे और अपने 
“बाछ बच्चोके लिए कुछ न छोड जाय | उसने अपने जीवन-कालमे ही 
दान पुण्यमे अपनी सारी सम्पत्तिको छुठा दिया और अपनी सन्‍्तानके 
लिए बहू करजका भारी बोझ छोड गई | और ऐसा करना सर्वथा न्याय- 
सगत भी था, क्योकि दान पुण्यका सहस्नरगुना बदछा मिल सकता है; 
'परन्तु अपनी सनन्‍्तानको रुपया देनेसे कोई छाम नहीं है ! 
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ऐसी शिक्षाओके रहते हुए भी वे लोग धन्य है जो अपनी ज्लीके 
५ आलिंगनको सर्पका पाश समझ कर परित्याग नहीं 
ऑुधिपछ्ठिरका युधिष्टिरकी 
कोटुस्विक. फरते--जो महाराज युधिष्टिककी तरह अपनी त्नी बचे 
प्रेम । और परिवारके साथ रहनेको स्वगके आनेदसे भी 
उत्तम अनुभव करते है । महाप्रस्थानके पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर स्वगको 
गये और चारों ओर अपनी स्री और भाईयोको ढूँढने छगे । अन्तमे 
व्याकुल होकर वे चिल्ला उठे---“हे देवताओं ! क्या यही तुम्हारा स्वर्ग 
है £ मुझे इस स्वर्गमे कुछ भी आनन्द नहीं मिल सकता । मेरा 
स्वर्ग वहीं है जहां मेरी त्नी और भाई निवातर करते है। मुझे वही 
ले चलो, हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । में उनसे बिछग 
यहाँ एक क्षण भी नहीं ठिक सकता ।” युधिप्टिकके बार बार अवुरोध 
करने पर इन्द्रने एक देवदूतको बुछाकर आज्ञा दी कि तुम महाराज 
युधिप्टिरकों उनके आत्मीय जनोंके पास छे जाओं। महाराज युपिए्रि- 
रकी एक भयानक और दुर्गम रास्तेसे जाना पडा) इसमे घनधघोर 
अन्धकार छाया हुआ था | समस्त पथ मास और खूनके कीचड, तथा 
कीडो मकोडोसे भरा हुआ था | जलती हुईं आग और भयंकर 
मूर्तिके प्रेत चारो ओर दिखाई देते थे। हवाके झोकेके आते ही हजारों 
दुःखी मनुष्योका आर्तनाद सुनाई पड़ता था| परन्तु इस दुर्गन्‍्धमय 
स्थानमे चलनेसे भी महाराज थुधिष्टिर न हिचके | चलते चलते उन्हें 
जआत्मीय जनोसे भेट हुईं। उनके दुःख और सन्‍्तापको देख कर 
युधिष्ठट अधीर हो गये और देवदूतसे बोलि-..-“तुम 
जिन छोगोके दूत हो उनसे जाकर कहो कि मै यही रहूँगा। मुझे 
पाकर मेरे दुखी आत्मीय जन बड़े प्रसन्न हुए है। अतएव मेरे लिए 
यही स्वर्ग है |” 
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मजहब सतारकों केवल उदासीनताहासे नहीं देखता, परनू 
झत्रुतासे भी देखता है--- 
छतुरूसी जब छगि जगतकी, छुधा माधुरी मीठ ! 

3, भार तब छागि सुधा सहस्न सम, रामभाक्ति खुठे सीठ ॥ 
पाया के मजहबी लोगोंको इस संत्तारको _न्दर और रम्य तथा 
खुखोसे अनिल कोई 

छाजुता है।  पैस शान्ितसे भरपूर वनानेक्नी कोई आवश्यकता 
नहीं है | क्योकि--- 

अबे खब छा द्रव्य है, उद्य अस्त छो राज। 

तुरूसी जो निज मरण है, तो आयबे केदि काज ॥ 

तीन हक कोपीनके, अरू भाजी घिन नोन। 

तुरूखी रघुवर उर चसे, इन्द्र वापुरों कोन ॥ 
परन्तु सदाचारका लक्ष्य इती संचारकों स्वर्ग क्या देना है| केवल 
इतना ही नहीं, मजृहच यहाँ तक उपदेश देता है कि इस संत्तारकी 
हीनावस्था भावी मज्अलमय जाविनका लक्षण हे#। दारिद और 
हुःखकी मजह॒बमे हर जगह प्रशसा और धन और सुखकी हर जगह 
निन्‍्दा है । 


मजहबको 
संसार ओर 


, विपति नही रघुपतिकी दाया। 
कमे झ्रुगाय छुड़ावत माया ॥ 
यदि रोगग्रस्त हो तो कोई परवाह नही, यदि तुम शोकनिमम्न हो तो 
ईंश्वरको धन्यवाद भेजो, क्‍्योके ये ही सब तुम्हे ईश्वर तक ले जाने- 
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वाले हैं। दुःख जार शोक तुम्हें इश्वरके क्रोचसे नहीं वरन्‌ उसकी 
दयासे मिलते हैं | क्योंकि इनहींके द्वारा वह तुम्हारी धामिक इढताकी 
परीक्षा लेता है । यदि अनाहार, अनशन और रोगसे शरौर जर्जर हो र- 
हा हो, तो इसकी क्या परवाह ! इस हाड़ चामके दारीर पर इननी 
ममता क्यो £ 


अतर कुलेल देऊँ जेदि तनको, नित मलि मछि अन्हवाड़ें। 
सोऊ संग चले नईाद मोरे, अब केदि प्रिय ठहराऊं ॥ 
कोऊ दिलदार न पाऊँ, कासे म॑ने रूगाऊँ । 


अतएव निष्पक्ष निरीक्षकको यह कहना ही पड़ेगा कि प्रतेपृजाका 
समय अरभातक नहीं गया है | विचार कर देखा जाय तो यह बिदित 
होगा कि हममेसे बहुतते छोग--वह भी जो अपने धर्म तथा 
नैतिक विचारोका पवित्रताका गत रखते है--वस्तुतः अभीतक प्रेम 
ओर करुणासम्पन्न ईश्वरके पूजक नहीं है, वरन्‌ दिख, निप्ठर और 
दयारहित प्रेतों या ईश्वरोके प्रूजक हैं। मजहबी छोगोंके सुख 
और आरामसे शत्रुता करनेमे--ईश्वरकी ठृत्ति और प्रसनताके लिए 
दुःख और शोकको उत्तम और आवश्यक समझनेमें---तथा जगलियोके 
देवताओको प्रसन्न करनेके निमित्त नर-व्रल्लि चढानेमें या नहीं तो 
निज शरीरको ही अनेक प्रकारकी यंत्रणा देनेमे कम सादश्य नहीं है। 
वास्तवमें इसीसे मजहबी लोगोंके नतिक तिद्धान्तक्री उत्पचि हुईं 
है। यदि जंगली मनुप्यका ईख़र नर्व॒लिदिन ठेकर--असंख्यों 
जीबॉका रक्तपान करके सतुष्ट होता था, तो आधुनिक मज़हवी आद- 
मीका ईख़र---बद्यपि वाज़ देशोंमे उसने मास खाना छोड दिया है---- 
सनुष्योंकोी दुःख ढेकर, अपने भक्तोकों विपत्तिमे फैंसाकर, उनकी पार- 
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लौकिक भलाई करता है | मजहबी आदमीका ईख़र भी छोगोको दुःख 
और कष्टमे फँसा देख कर संतुष्ट होता है | ! 
आह! इस श्रम प्रमादमे पडकर कितनोनें अपने शरीर॒कों अर्परे- 
...मित कष्ट दिया है, मलुष्य-समाजकों छोड़कर--मनु- 
जग लेख ष्यके हँसने रोने आनन्द और दुखसे मुंह मोड कर-- 
और आच-  किंतनोने गुफाओमे निवास किया है, कितने ऐसे ऐसे धोर 
स्दका तिर- वनोमे---दुर्गंम पहाडो और जंगलोमे रहे है।कि जहाँ पक्षी 
हे भी पर नही मार सकता, घास और पत्ते परही कितने 
धारीरको .त्यागियोने जीवन-निर्वाह किया है, नख, शिखा, जटठाजूट 
दक और बल्कलसे अपने शरारके इतना कुरूप बनाया है कि 
पश्ुु भी उनकी वराबरी नही कर सकते। कितनोने सुखको 
गरल अनुमान किया है, संसारसे त॑निक मात्र संसर्गको भी पाप गिना है, 
तथा ख्त्रीजातिमात्रको--अपनी माता, पत्नी और भगिनी तककों 
भी---व्याल्से भी अधिक विकाराल समझा है | अपने देशकी हालत 
तो पाठकों पर विदित ही है और उसे वे प्रति दिन अपनी ऑखोसे 
देखते ही है। अतः क्रिस्तान मजहबसे कुछ 
अल. उदाहरणोका उछेख किय जाता है। अपने देशकी जानी 
मजूहबों 
उदाहरण | 5 वातोको---जिन्हे पाठक नित्य प्रति अपनी आँखोसे 
देखते है---छोडकर अन्य मजहबोसे भी उदाहरण 
देनेका कारण यही है कि इससे सिद्धान्तोकी व्यापकता अधिक पूर्णताके 
साथ प्रमाणित होती है। जिस सिद्धान्तकी पुष्टि सब ओरसे होती है 
उस सिद्धान्तके सत्य होनेमे सशय नहीं रहता। साथ ही साथ 
इसका एक और तात्पर्य भी है--इससे यह भी पता चलता है 
कि हमारा वर्तमान मजहब अन्य मजहबोसे कहां तक मिलता है। 
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शरीरको कष्ट देनेवाले त्यागियोकी एकसे एक बढकर कथाये अऑगरेजी 

पुस्तकोमे वर्णित है | एक साधुने तास वर्ष केवल एक 
जम हक आ टुकड़े जौकी रोटी और थोडे गेंदके जल पर व्यतीत 
डदाहरण। करे दिये थे। एक दूसरा साधु नित्य पॉँच अजीरसे 

अधिक भोजन न करता था और एक पजशुके मॉदमे 
निवास करता था। एक ओर साधु सालठमे एक मतेंबा-प्रति ईस्टर-- 
अपने केश कटवाता था और कभी स्नान न करता था । कपडेके फट 
कर वदनसे स्वय गिर जानेके पूर्व वह कभी वर्ध॒ न बदलता था | 
कठोर तपस्याके कारण उसका शरीर झामाके समान हो गया था | 
बहुतसे साधु सडे हुए अनाजके व्यक्तिरिक्त कुछ न खाते थे, बाज नींद 
आनेके समय भी न लेठते थे | सेट वसारियनने चालीस वर्ष पर्थ्यन्त 
ऐसा ही किया था। स्नान करना तो दूर रहा, बाज साधु मुंह और 
पॉव धोने तकका पाप समझते थे | सेठ साईमनकी कथा शायद 
अद्वितीय है । उसने अपने शरीरको एक रस्सीसे इतनी दढताके साथ 
वॉध रक्खा था कि रस्सी उसके झरीरमे गड गई थी । बहुत दिनो 
तक इसी प्रकार रहनेसे रस्सीके चारों ओरका मास सड़ गया था । 
उसके शरीरसे इतनी तेज दुर्गन्‍्ध निककती थी कि नजदीकके छोग 
वेचेन हों जाते थे। जरा भी इधर उधर खसकने पर उसके 
शरीरसे कीड़े गिरने छगते थे और इन कीडोसे उसका बिस्तरा भर 
जाता था। उसने एकके वाद एक तीन स्तभ बनवाये | अन्तिम स्तम्भ 
साठ फोट ऊँचा था और पूरा दो फीट भी चौडा' न 
था । इस स्तभ पर वह--जाडा गर्मी तथा बरसातकी 
कुछ भी परवाह न कर--रे तौंस वर्ष पर्य्यन्त रहा। वह प्राय: 
चौबीस घंठे ईपेवर-भजनमे छीन रहता और हमेशा तेजीके साथ 
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अपने मस्तकको झुकाता ही रहता | एक मनुष्यने उसके सिरकी गति- 
को गिनना चाहा, परन्तु वह इसमें असमर्थ रहा | वह इतनी तेजीके 
साथ अपना सिर झुकाता था कि एक हजार दो सी चवारृस पर्य्यन्त 
गिनते गिनते वह मनुष्य थक गया और अपने उद्देशस बाज आया | वह्‌ 
पूरे एक वर्ष तक केवछ एक पग पर खड़ा रहा। उसके 
दूसरे पगमे बड़े बडे जख्म हो गये थे | उसका शिष्य आण्टनी ( जि- 
सने उसका जीवनचौरेन्र लिखा है ) उसके समीप खडा रहता आरे 
उसके शरीरसे जो कीडे गिरते उन्हे चुन चुन कर पुनः जख्ममे रख देता। 
सेप्ट साईमन उन कीड़ोके प्रति कहा करता था कि “ ईश्वरने तुम्हे 
जो कुछ दिया है उसे भक्षण करो | ” 
परन्तु सदाचारका क्षेत्र ससार ही है। सच्ची नीतिका उद्देश वासना- 
ओको एकदम निर्मूछ करना नहीं है, वरन्‌ वासनाओको 
22० संयमके साथ---परिमित रीतिसे तृप्त करना है +। मज- 
स्लोतको झु- री मुखकी परवाह नहीं करता; परन्तु ससारके 
प्क करता सुखका वढाना ही नीतिका परम लक्ष्य है। सदा- 
है और इस चारकी हसने जो परिसाषा दी है, उसके अनुत्तार 
स्् जिस वस्तके द्वारा जीवनकी वृद्धि, उन्‍नाति और 
विकात्त होता है वही नोतिकि है और जिसके द्वारा 
जाविनका क्षय, हास ओर नाश होता हे वह अनेतिक हे। हम 
यह भी देख चुके है |कि आनन्दकासनासे जीवन-अयासमें सहायता 
मिलती है तथा आनन्दका तिरस्कार करना नीत्यनुरूप नहीं है | + 
परन्तु मजहब हमारे जीवनके स्रोतको शुष्क करता है---हमारे हृदय- 
* देखो अध्याय तीसरा । 
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निर्मूल करना चाहता है, हमे ससारसे विछण कर हमारी सहानुभूतिका 
गछा दबाना चाहता है । अतएवं मजहव नीति-बिरुद्ध है। मजह॒बका 
आदर्श तपस्था या वासनाओका मारना है और तपस्या तुपारतुल्य 
कठोर है । इसमे किसी प्रकारकी शृदुछूता या कोमढताकों स्थान नहीं 
है। खेह यहे निवास नहीं कर सकता। प्रेमका वासस्थान दूसरा है। 
मृत्युकी तसवीर और संसारकी अनित्यता हर क्षण मजह॒बी छोगोकी 
आअँखोके सामने नाचा करती है । वे कहते है, ससार कितना बेवफा--- 
.. कितना विश्वासघातक--है । यह किसीकी इच्छा पूर्ण नहीं 
शजहस करता, किसीके काम नहीं आता | मौत किसीको नहीं 
नैरादय। दो बडे बड़े 3 
छोडती। बडे बड़े सूरमा ओर योद्धाओको---जिनकी 
जीवितावस्थामे केवल उनके नामसे सारा संसार कॉप उठता था---कालने 
न छोड़ा | दुनिया माया है, मिध्या है, स्वप्त है। यदि कुछ यथार्थ 
है तो धर्म और यही मनुष्यके संग जायगा | दुनियाकी चाहमे, अप्राप्य 
इच्छाओमे, ममतामे अपने जीवनको बबोद मत कर--- 
चहुत गई थोड़ी रही, रे मन अबहु तो चेत । 
काछ चिरेया चुग रही, निश दिन आयू खेत ॥ 
सफर है दुच्चार ख्वाव कब तक, वहुत बड़ी मंजिले अद्म है । 
नसीम जागो फमरको वांधो, उठाओ विस्तर कि रात कम है ॥ 
अब यदि मजहबके साथ साथ प्रारब्धमे भी विश्वास हुआ--- 
( प्रायः हर मजहबका प्रारब्धमे ढढ विश्वास है ) तो सारी सासारिक 
उन्नतियों पर पानी फिर जायगा | सारी आकाक्षाओं, अभिवापाओका 
अन्त होगा, आभाका अकुर ही न जमने पायगा। हमारे सारे भावो, 
आवेगो और आकुछताओं पर पाछा पडः जायगा । ससारमे बसन्‍्त 
ऋतुका नाम भी न बचेगा, तमाम हिमका ढेर हों जायगा, कही भी किसी 
पत्ती पंखर्ड़ीका निशान न रहेगा ! 
१५ 
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क्या सदाचारका अर्थ यही है £ मान भी लिया कि मजहबकी ऐसी 
शिक्षासे सदाचारकी बडी सहायता मिलती है, तो क्या उद्देशसाधन- 
का सर्वोत्तम उपाय यही है ? सैकडोको जिन्दगीसे उदासीन कर देना; 
हजारोंकी छहलहाती हुई आशालताओपर तुषार गिराना, उनमें सौन्द- 
्यैसे विरक्ति और निष्ठर्ता, कठोरता, भीपणतासे प्रीति उत्पन्न कर 
देना, क्या इसीका नाम सदाचार-प्रचार है ? हजारोंकी सभी उमंगो पर 
पानी फेर देना, छा्खेसे प्रति क्षण मृत्युकी बाठ जोहाना, क्या इसीको 
सदाचार-प्रचार कहते हैं * 


पे 


ग्यारहवों अध्याय । 
<र्न:>००€+> 
मजूहय और सदाचार | 


२--विश्वासका माहात्स्य । 
यह समझने लिए कि मजह॒ब्र और सदाचारमे कोई सम्बन्ध नहीं है, 
हमे बहुत दूर जानेकी अवश्यकता नहीं हे। यह प्रत्ये- 
मद ओह कके अनुभवमे जाया होगा कि अत्यन्त धार्मिक अत्यन्त 
कोई सम्ब-  सचरित्र नहीं होते, प्रत्येक क्षण “ राम राम ? कहने- 
न्‍्ध नहीं है। ध्वाढे ढया और सहानुभूतिके आगार नहीं होते, प्रत्येक 
लम्बे टीकेवालेका हृदय आर नहीं होता, प्रत्येक अहिंसावादी ( चिंड- 
ठियों, चिडियो और बकरियों पर दया रखनेवाला ) मनुष्य पर दया 
नहीं रखता । सभी बेदो पुराणा अवतारो देचताओं तथा ईश्वरमे दृढ 
विश्वास रखनेवाले अकसर दया, प्रेम और सहानुभूतिमे विश्वास नही रखते । 
ईश्वरके अनेकों आस्तिक प्रेम और ढयामे आत्तिकता नहीं रखते। 
और इसका कारण भी है | मजह॒वकी जड विश्वासमे है। विश्वास ही 
हर मजहवका मुख्य अड्ड है। इसलिए हर स्थान पर विश्वा- 
है सकी ही प्रधानता है, विश्वासका ही माहात्म्य है | अन्य 
विश्यासभे मेंक्तिसे सारे तके वितकोकों परित्याग कर एक जवोध 
दैऔर वाढकके समान वन जानेसे ईश्वरकी प्राप्ति होती है। 
525: शैका, तर्क, ज्ञान, अन्धभक्तिके शत्रु हैं। नहीं नहीं 
साफ शब्दोमे यह मजह॒बका आदेश है कि ज्ञानके 
द्वारा कभी ईश्वर मिल ही नहीं सकता और इस कलियुगके लिए तो 
भाक्ते और अन्ध विश्वासके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं है । 
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जे अस भक्ति जानि परिहरही, 
केवल ज्ञानदेतु श्रम करही। 
ते जड़ कामधेजु ग्रह त्यागाी, 
खोजत आक फिरहिं पय छागी ॥ 
ते सठ महासिन्धु विज्ठ तरनी, 
पैरि पार चाहत जड़ करनी । 
ज्ञान कि पंथ कृपाणके धारा, 
ह परत खगेश न छागे वारा ॥ 
चहुं युग चहं ध्वाुति नामप्रभाऊ, 
कलि विशेष नाहिं आन-डउपाऊ ॥ 
कहहुं कहां छगि नाम-वड़ाई, 
राम न सकहि नाम-ग़ुण गाई ॥ 
साहवसे सेवक बडो, जो निञ्ञ धर्म खुजान । 
राम वांधि उतरे उद्धि, नांघि गयो हज्लुमान ॥ 
कलियुग सम युग आन नहिं, 
जो नर करु विद्वास। 
गाइ रामशुणगण चिमल, 
भव तरु विनहि प्रथास ॥ 
विश्वासका माहात्म्य अनन्त है | यदि सहल्लो शारदा, शेप, गणेश, 
महेश इत्यादि भी मिल कर इसे वर्णन करने छगे तो इसके एक अश- 
के भी समाप्त होनेकी आशा नहीं। नही नही, जैसा कि गुसाई तुछसी- 
दासजीने कहा है, स्वय राम भी इसके गुण नहीं गा सकते । इसीके 
प्रभावसे देवताओने अपना बल और पराक्रम प्राप्त किया है और काम, 
ऋरध, मोह, लोभसे छुटकारा पानेके लिए इससे बढ कर अन्य कोई 
उपाय नही है। 
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राम नाम मणि दीप धरु. जीदह देहरी द्वार । 
तुरूसी:भीतर बाहरो, जो चाहसि उजियार ॥ 
अतएव मजहबी आदमी ज्ञान या कर्म पर अधिक जोर नहीं देता । 
नहिं कछि कमे न भक्ति विवेक, 
राम नाम अवलम्बन ऐकू ॥ 
सत्कम ( 2०ध०75-5000 0९८05 ) के साथ मजहबका एक 
प्रकारसे निपेधात्मक सम्बन्ध है। मजहबका आदेश 
आप बुरे कामोसे वचनेका अवश्य है, पर मजहब सत्करम 
साथ मज- _रजेका कडा हुक्म कहीं नहीं देता । मुक्तिका सहज 


हबका बल कर 
निषेधात्मक पेन सत्कर्म नहीं, वरन्‌ भक्ति और अन्धविश्वास है। 


सम्बन्ध है। अठुलित महिमा बेद्की, तुझसी किये विचार। 
जो निनन्‍्द्त निन्द्त भयो, बिद्ति चुछअवतार ॥ 
परन्तु सदाचारके लिए परम आवश्यकता इसीकी है| अतएव सच्चा 
मज़हवी बुर कामोसे निस्सन्देह बचेगा, पर सत्कर्मके लिए कमर केंसे 
"कर तैयार न होगा। क्यों कि सदाचारसे ससारके क्लेश-विमोचनसे 
अधिक आवश्यक उसके लिए उसकी माला और सुमरनी है। 
रसना सांपिन चदन बिल, जे न जपर्दि हरिनाम । 
छुलसी प्रेम न रामसों , ताहि विधाता वाम ॥ 
 भ्रीरछुवीर ताज, करे भरोसा और । 
खुख सम्पतकी काचली, नरक हु नाही ठोर ॥ 
छुछसी परिहारे हरि हरहि, पांचर पूजहि भूत । 
अन्त फरजोहत होहिंगे, ज्यों गनिकाकें पू्त ॥ 
साहिब सौतानाथसों , जब घटिहे अन्लुरांग । 
तुरूखी तवहीं भाछ ते, भंभर भागिह भाग ! 
विंधन इंधन पाइये, सागर जझ्रै न नीरे। 
पर उपास कुबेर घर, जो विपक्ष रघुबीर ॥ 
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अहा और नामका भी कितना बडा माहात्यय है ! एक वार राम 

नाम लेनेसे परूवके सारे पाप ही नहीं समस्त पापमय 

४५० जीवन झुद्ध और पुनीत हो जाता है, सम्पूर्ण पाप नष्ट 

कीर्तनसे. ही जाते है | अजामिककी कथा किससे छिपी है? 

समस्त पाप गज, गणिका, ब्याध, कसाईकी कथा कौन नहीं 
नष्ट हो जाते जानता १ 


| नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, 
साज अमंगल मंगरू राशी । 
शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी, 
नाम प्रसाद श्रह्मसुखभोगी ॥ 


अपर अजामिल गज गणिकाऊ, 
भये मुक्त हरिनामप्रभाऊ। 


० ब्० 


महिमा जाछु जान गणराऊ 

भ्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। 
जान आदि कवि नाम प्रतापू, 

भये सिद्ध करि उछटा जापू ॥ 
सहस नाम सम पुनि शिववानी, 

जपि जेई पिय संग भवानी ॥ 


नाम प्रभाउ ज्ञान शिव नीके, 
कालकूट फल दीन्ह अमीके | 
कितना ही बड़ा पाप क्यों न हो, हरिनाम उसको भी मेट सकता है | 
रे रक ठीकसे तौबा कर लेने पर कोई पाप नहीं बचा रहता | 
न्याय । एक फे द्वारकों बन्द करनेवाल्म कुकर्म या पाप नहीं, 
:”- कथा। परन्तु अविश्वास है। बुरेसे बुरा मनुष्य भी---यदि उसे 
इंश्वरमे विश्वास है तो---स्वर्गम स्थान प्राप्त कर सकता 
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है; पर्तु अविस्वासके साथ---चाहे मनुष्य कितना बड़ा ही सत्कर्म करे 
ईश्वरकी दयाका भागी नहीं हो सकता । 

एक दिन खुदाका इजढहास छगा था। फरिते हाथ बॉध 
कर अदबसे इद गिर्द खडे थे | सन्नाटेका साम्राज्य था | किसकी 
मजाल के एक छींक तक मारे या जमुहाई तक ले सके । सारे जमीन 
आसमानके मालिक, इन्सान, दैवान, फाहिते मछायक आदिके और सारे- 
राज-राजेख़रोके पति किसी विचारमे निमप्न थे। समाधि टूटने पर 
उन्होंने मुसकराती हुई नजरसे अपने अनुचरोकी ओर देखा और उनके 
प्रति मीठी बाते करना शुरू किया | प्रभुको अनुकूल देख कर जिवरील 
साष्टाग दण्डबत कर हाथ बॉध नतमस्तक हो अत्यन्त कातर भावसे 
सिंहासनके समीप जा खड़े हुए | अपने प्यारे फॉरिश्तेकों इस प्रकार 
देख कर अन्तर्य्यामी ख़ुदा उसके मनकी बातको समझ गये; परल्तु 
तौभी जिवरीछसे वोले---जिबरीछ, तुझे क्या कहना है, कह | प्रभुकी 
आज्ञा पाकर जिबरीछ बड़े आदर और आहिस्तगीके साथ कहने ंगे---- 
“स्वामी मेरे हृदयमे एक क्षीम--एक शका उत्पन्न हो रही है। मे 
जानता हूँ कि शंका ही गुनाहकी जड है। मुझे विश्वास है कि सरका- 
रके साम्राज्यमें अन्याय नहीं रह सकता; परन्तु तौभी यह विस्मय मेरा 
पीछा नहीं छोडता, यह मेरे हृदयको दग्ध किये डालता है | यह मेरे. 
मन और प्राण सर्भाको भस्म कर रहा है | स्वामिन्‌ ! कई दिन व्यतीत 
हुए कि मैं ठहलूता टहता मर्त्व छोककी ओर चला गया था| वहाँ 
एक धार्मिक फकीरको देखा 'कि जिसने सम्पूर्णतः वज्नहीन होनेके कारण 
अपने आधे शरीरको बाढमे गाड़ रखा था | अनाहारके कारण 
उसके शरीरमे रक्त और मासका नाम तक नहीं था। उसका 
शरीर सूख कर कॉटा हो गया था | इसपर भी उसे कुष्ठकी बीमारी 
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थी । शरीरमे कीड़े पड गये थे। परन्तु प्रमो, तामी वह धर्म्म॑त्मा 
आपसे गाफिल न था। वह अपने दरीरसे कीडोंको चुनता था 
और आपको स्मरण करता था | माछा फेरते फेरत उसके हाथमे छाले 
पड़ गये थे। है स्वामिन्‌ ! इसे छोड़ कर जब्र में आगे बढा, तो 
इससे एकदम उलटा मुझे एक दूसरा दृश्य देखनेमें आया । मेंने देखा 
कि एक पापी नशेमे मस्त होकर किसी वेश्याके घरमें घुसा जफ्ता था | 
दरयाफ्त करने पर माद्म हुआ कि चोरी, डकैती, हत्या और जुआ ही 
उसके पेशे है और शराब पीना और वेश्याओंके यहाँ श्रमण करना यही 
उसका मुख्य काम है। है प्रभो, इसे देखनेके साथ सन्देहकी अग्नि मेरे हृदयमे 
प्रज्बरित हो उठी, उसी क्षणसे भूख और आरामने मुझसे बिदा छे छी। एक 
धम्मीत्माको इतना दुःख और एक पापीकों इतना आराम, सरकारका यह 
रहस्य मेरी समझमे नहीं आया ।”इतना कहंते कहंत जिवरीछका कण्ठ रुद्ध हो 
गया और वे प्रृ्वी पर घड़ामसे गिर कर विछ्ख विछख कर रोने छंगे। 
दयासागर प्रभुसे जिवरीलका दु'ख देखा न गया। उन्होंने जिर्वरीछको 
उठनेकी आज्ञा दी और अनेक प्रकारसे उन्हें सान्त्वना प्रदान की । खुदा 
बोले--“देख जिवरीछ, निस्सन्देह णका और अविश्वास ही सारे 
पापोकी जड है; परन्तु में तेरी इस शुद्ध शकासे तनिक भी अप्रसन्न नही 
हुँ । तू मेरा प्रधान और प्यारा अनुचर है। मै तुझे आज्ञा देता हूँ कि 
तू दोबारा ससारमे जा और इन दोनों आदमियोंके सच्चे विश्वास और 
'धर्मका पता छगा। 'जिवरील फिर भी मर्त्यकोकक्ों पधारे। पहले वे धर्मात्मा 
'फकीरंके पास गये और सकाम बन्दर्गीके बाद उसके निकट बैठ गये । दो 
चार बातोंके बाद उन्होंने उस फकीरसे जिज्ञासाकी कि “दोस्त,तूने क्या अमी 
-- थोडी देर पहले एक कौतुक देखा था ”? फकीर ने कहा-““नहीं तो,क्या हुआ 
।?? जिबरीलने उत्तर दिया““अभी एक क्षण पहले इसी सड़क पर सेचर 
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हजार ऊँट एक सुईके छिद्से पार हुए थे।”” फकीर जिवरीलके इस : कहने पर 
'बहुत हँसा और उन्हे उसने सिडी और ठट्टेवाज समझ कर तिरस्कारके साथ 
अपने समीपसे दुरदुरा दिया | अब जिबरीछ उस पापीके पास पहुँचे 
और उससे भी उन्होने वही प्रश्न किया। प्रश्नके सुनते ही ,वह जूता लेकर 
खडा हुआ और उसीसे उसने जिबरीलकी खबर लेनी चाही। उसने कहा 
कि “ बदमाश, तुझे क्‍या ठट्ठेवाजी सूझी है ? खुदाकी कुदरतके 
सामने क्या असभव है * सत्तर हजार ऊँँट क्‍या कोंटानुकोटि हाथी भी 
एक सूईके छेद्मेसे पार हो सकते है ।!”” 'जिबरीक अपनी शैकाका पूरा 
समाधान पाकर खुश खुश बहिश्तको चल दिये | खुदा अन्यायी नहीं 
है और किसीको निरफ्राध दण्ड नही देता | इस तरहकी केवर एक 
ही नहीं, वरन्‌ छाखो कथाये हर देश और धम्मे मौजूद है | क्रिश्वियन 
धर्मके सम्बन्धभे कुछ कथाओका उल्लेख कोटर मौरिसनने अपने 'सर्विस 
ऑफ मैन” नामी ग्रन्थके पॉचवे अध्यायमे किया है | 


धर्मके इसी अश ( /॥४७०८८ ) पर व्यग करते हुए कर्नछ इंगर- 
सौछने कयामत्त ( 7097 ०] परतछुआशलाा )--विचारके 
दिन---का निम्नलिखित हास्योत्पादक चित्र खीचा है । 

“४ थोड़ी देरके लिए सोचो ककि कयामतके दिन 
हमलोग विचारके निमित खुदाके सामने खड़े हे और छोगोका न्याय 
हो रहा है ।-लिखनेवाला सेक्रेटरी आत्माओसे जिरह कर रहा है। एक 
रूह(आत्मा)के पहुँचने पर वह उससे प्रश्न करता है;--- 

४“ तुम कहेंसि आते हो £ ” 

४ में दुनियास आ रहा हूँ। ” 

“तुम किस तरहके आदमी थे १ ” 


कयाम्तका 
चित्र । 
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« मैं अपने बारेमे स्वयं कुछ नही कहना चाहता। आप अपनी 
किताबोको देख कर मेरे चरित्रको खूब समझ सकते है।” 

£ नही नहीं, तुम्हें अपने मुखसे उत्तर देना होगा |” 

“ जब आपकी यही इच्छा है, तो सुनिए | मै बहुत अच्छा ऊँची 
श्रेणीका आदमी था | मै अपनी स्ली और बच्चोकी खूब प्यार करता 
था । मेरा घर ही मेरे लिए स्वर्ग था। स्री बच्चोके साथ अग्निके इर्द 
गिर्द बैठना मुझे वैकुण्ठसे भी आधिक प्रिय माछूम होता था । अगिके 
समीप बैठ कर उनके मुखारविन्दके निहारनेसे, अभ्िके प्रकाशसे उनके 
चेहरेके चमक उठने तथा परछाहीके पड़ने पर उनके चेहरेमे जो 
अनिर्वचनीय शोभा उत्पन्न होती थी उसका अवलोकन करनेसे मुझे 
परम आनन्द प्राप्त होता था। ” 

“ अपने कुठुम्बके साथ तुम्हारा कैसा व्यवहार था £ ” 

“मैने कभी एक भी कठोर शब्द किसीसे नहीं कहा ।मैने अपनीं 
सनी या पुत्र पुत्रियोको कभी एक क्षणके लिए भी कोई दुःख नहीं दिया ।” 

“तुमने अपने सारे क्जको अदा कर डाछा था १ ” 

८ मरते समय मेरे जिम्मे किसीकी एक कौडी भी बाकी न थी और 
मरते समय मै यथेष्ट सम्पत्ति छोड कर मरा था कि जिसमें मेरा श्राद्ध 
सुन्दरतासे निपट जाय और मेरे परिवारको किसी बातकी तकर्लफ न हो।* 

४ तुम किस मतके अनुयायी थे और किस गिरजेके अधीन थे ? ” 

“नही जनाब, सभी मत और मजहब मुझे अति सकुचित, क्षुद्र, हृदय- 
हीन और भ्रमप्रमादसे परिपरर्ण माछम होते थे | मुझे यह माछम होता 


. था कि यदि और छोग जहन्तुममे जायेंगे, तो मुझे स्वरगमे भी आनन्द 
न मिलेगा |? 
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पक कक 


#/तुम्र अनन्त दण्ड ( ४परथ 9पराओगलया ) मे विश्वास करते 
थे या नही ? ! 

४ नही, मुझे माछूम होता था कि बहुत थोड़े समयमे खुदाका बदला 
॥£ ठेना पूरा हो जायगा और उसका गुस्सा ठढा हो जायगा। ” 
+.. “हैवाकी पसुर्ासे पैदा किये जानेवाले किस्सेमे तुम्हे विश्वास है ?” 
| “क्या आपका आगय आदम और हौबेके किस्सेसे है ”” 

;. हों, तुम इस पर विश्वास करते थे ”” 
, “यदि सच पूछते हो तो यह किस्सा मेरी बुद्धिम न जेंठता था [” 
“अभी अभी इसे नरकमे के जाओ |” 
। इसके बाद दूसेरेकी बारी आई । 

“तुम कहोस आते हो ०? 

“मे भी दुनियाहासे आ रहा हैं |”? 

“तुम किसी गिरजेके अधीन थे “” 

“जी हो, और मे यड्ढमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन (५ ४०7 
९०५ (॥0५४०7 235500200०॥ ) का भी समासद था |” 

“तुम्हारा क्या पेशा था ”! 

“पे एक सेविगूस बैकका खजानची था।” 

“तुमने कभी कुछ रुपया उड़ाया था »” 

“मे जिस स्थानसे आ रहा हूँ वहाका यह नियम था कि साक्षी ऐसे 
प्रश्नोका उत्तर नही दे सकता है कि जिससे वह खुद मुजरिम साबित 
हो [7 

“यहॉका नियम दूसरा है । तुम प्रइनका उत्तर दो। कमी कुछ 
रुपया के भागे थे ”! 

ध्जी हॉं [? 


२३६ नीति-विज्ञान । 


“कित्तना 2? 

“तीन छाख नकढ |” 

“तुम अपने साथ और भी कुछ छे भागे थे ?” 

“जी हो [9 

“जरूद बोलो क्‍या छे भागे थे ”” 

“मै अपने एक पड़ोंसीकी स्लीको भी निकाल छाया था। गिरजामें 
“हम दोनो एक साथ गया करते थे ।” 

“तुम्हे निजकी भी स्त्री और बच्चे थे ”! 

“जी हॉ |” 

“और तुमने उन सबको परित्याग कर दिया ?” 

“जी हॉ । परन्तु ईइवरमे मुझे ऐसा दृढ विश्वास था कि मैने सोचा 
ईइवर उनकी जरूर खबर लेगा |”? 

“उसके पश्चात्‌ तुमने उनके बारेमे फिर कुछ सुना है ?” 

“जी नहीं हुजूर 

“पतुम पसुलीके किस्सेमे विश्वास करते थे ”! 

“ख़ुदा आपको सलामत रक्खे, निस्सन्देंह | हजारो बार मेरी इच्छा 
होती थी कि बाइबिलमे इस प्रकोरकी एक ही कथा क्यो है | यदि इस 
तरहकी हजारो कथाये होतीं, तो मै अपने विज्वासकी इढता और मं 
स्पष्ट कर दिखलाता |” 

“तुम उस किस्सेमे अब तक विश्वास करते हो ?” 

““निस्सन्देह ।”++ 


“इसे स्वगमे ले जाओ | इसके हाथमे एक वीणा दे दो और इसका 
पूरा सत्कार करो |” 


राज नम या 2 2 मन 
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बाहरे विज्लास और वाहरे तेरा माहात्म्य | मनुष्यके रक्तसें अपने 
हाथ घो डालो, पीठ पीछे निपराधघी छोगाकी निन्‍्ठा करके उनको 
उ्चूल यज्ञार्मे धब्वा लगा दो, मॉकी गोठमे हँसते हुए शिश्ुकी हत्या 
कर डालो, सुन्दर स्नेहकी मृत्िको जो तुम्हारे लिए जान देती हैं. और 
तुमम परम विश्वास रखती हैं णेखा ठों, उसका सवेनाश कर दो 
और उसे परित्याग भी कर डाछों | इन सभी अपराधोके लिए तुम्हें क्षमा 
प्रदान की जा सकती है; परन्तु यदि तुमने कहीं ईख़र, देवता या वाइ- 
बलमे क्षणमात्रके लिए भी अविश्वास किया तो ढ्याका ठिव्य झुन्दर 
और करुणामय मुखड़ा क्रोध और अनन्त घृणासे छाछ हों उठेगा, 
सके सुनहरे कपाठ बन्द हो जायेंगे और तुम नरककी भयानक 
अम्निम झोंक दिये जाओगे। मृत्यु मी तुम्हारी सहायता नही कर सकती, 
क्योंकि नरकमे मौत नहीं है। मज़हवी छोगोंके इसी आचरणको 
देख कर घममके इसी अधविश्वास पर ब्यंग करते हुए वोल्टेअर# ने 
कहा था कि जैसे स्कूलामें इतिहास भूगोल या अन्य पुस्तकोंमे 
लड़कादा पराक्षा होती है मानों उसी प्रकार मज़हवी छोंगोकी वेंद 
वाइबछ ओर कुरानमं पर्राक्षा पास करनी पड़ेगी | 
निस्सन्देंह, विज्वासकी महिमा अकथनीय है। नहीं नहीं, विज्वा- 
विव्वास सका इतना माहात्म्य है कि फिर सत्कर्मकी परवाह ही 
करने पुर करना दृथा हैं| जब एक वार राम नामका उच्चारण 
और करनेसे, एक वार गंगासनान करनेसे तथा ब्राह्मगोकों 





हप्कमम दान देनेसे रे कुकर्म नष्ट हें जाते हैं सदा 
कि दान< व्यंस हजारा कुक नष्ठ हों ज॑ तंत्र सदा- 
कोई अन्तर पे अर जि 2 के. ३८ “पक 


नहीं रहता। परकों तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं ाख पड़ती! 





** सावारण लोगोंका यह विश्वास हैं कि वौ्टेअर नास्तिक है; परन्तु यह 


एकदम गलत हैं। वाल्टअर क्र आस्तिक था और आपस्तिकता पर उसने 
कितने ही निवन्ध लिखे ह। 


+ आधुनिक भोरतहीके समान मध्यकाछोन योदोपमें भी पुण्य रुपयों 
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अब यह विचार करना चाहिए कि जब भक्ति इतनी सहज, स्वर्ग इतना 
मुल्भ है, तो छोग कर्तव्यकर्मका आश्रय व्यों ्रहण 
पर कतागा करेंगे ? क्या मजहबकी ऐसी शिक्षाओसे सदाचारकी 
घात पैष्टि होती है या उछटठा उसकी जड़मे कुल्हाडा लगता 
है ? मान लिया कि व्याधाके, पार्पाके, डाकूके, गणिकाके, 
शराबीके, सभके अपराध क्षमा कर दिये गये, उनका सारा पाप विश्वा- 
'सकी पावनी गंगा द्वारा घुछ गया, पर क्‍या उनके कुकर्माका नतीजा 
भी एकदम मटियामेट हो गया ? या उनके एक बुरे कार्य्यसे हजारो 
बुरे कार्य उत्पन्न हुए ! एक एककी अगणित संतति हुई ? ईश्वरने 
तो ब्याघ, डाकू, गणिका, कत्ताई शत्यादिको क्षमा कर डाला, पर 
क्या जिनकी उन्होंने हत्या की थी, जिनका उन्होंने सर्वस्व हरण 
किया था, जिन्हें पापमें फेंसाया था, जिन्हें यन्त्रणा दी थी, क्या 
उन लोगोंने मी उन्हें क्षमा कर दिया ? इन लोगोंका तो हुशख दूर 
हुआ, पर क्या इससे उन सबका भी दुःख दूर हो यया जिनका 
इन्होंने आहित किया था ? 
जल 2६ बट 2 महक निन मन ह ह लम म रमन किन मन 
द्वारा खरीदा जा सकता था। थोड़ासा धन व्यय करनेसे ईश्वर अपराधियोंका 
अपराध क्षमा करता था और इसका सर्टिफिकेट गिरजेके प्रधान धुजारीके 
हाथोंड्े रुपया देनेवालेको मिलता था। सर्टिफिकेट पर प्रधान पादरीके हस्ता- 
क्षर बने होते थे। प्रत्येक पापसे मुक्ति लाभ करनेके लिए द्रव्य निद्धारित थे । 
जैसे डाइन होनेके पापसे मुक्ति पानेके सर्टिफिकेटका मूल्य दो ड्यूकेट था। 
अहुविवाहके अपराधको ईरबर छ ड्ूकेट( तप८४: एक सिक्केका” नाम ) में, 
हत्याके अपरावकों आठ ड्यूकेटमे और झूठ गवाही देने तथा मजहबी वातोंमे 
ठट्ठा करनेके अपराधको नौ डश्ूकेटमे क्षमा करता था |, 
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और हमारे पापके उन साथियोंका क्‍या, होया, जिल्हें 
'हमहीने पापके रास्तेमें छा छोड़ा है ? उस ख््रीका क्या होगा जिसका 
सतीत्व हमने भग किया है? उन युवकोका कया होगा जो हमारा ही 
अनुसरण कर कुकर्मी हो बैठे है ! क्या हमारे साथ साथ इन्हें भी 
क्षमा प्रदान किया जायगा ? या अपने कार््योका अवश्यम्भावी फल 
उन्हे चखना ही पडेगा ? हमारा प्रत्येक कार्य्य बीजके समान है । 
जिस प्रकार एक बीजसे अनेकी बीज पेदा होते है, उसी प्रकार हमारे 
एक बुरे कामसे अनेको बुराइयों और एक सत्कर्मसे अनेकों भलाइयाँ 
संसारमे जन्म ग्रहण करती है | 
परन्तु मजहब इसपर ध्यान नहीं देता | यदि समय पर तोषा 
कर लिया जाय, तो कुकर्मों ओर तसत्कमों सभोका अन्त एक 
ही होता है | इस समय जो घोर भुकर्मी है कल वही पूजनीय 
ओर भरह्मत्मा हो सकता है, और जो इस समय बड़ा सचारित्र 
देखनेमें आता है कल वही बहुत बड़ा अधर्मी हो सकता है.। 
इसी कारण मजहबने सत्कर्मकी अपेक्षा विश्वात, भाक्ति, नामक्ीर्तन 
पर अधिक जोर दिया है। मज़हब सदाचारका सहायक है या शत्र 
यह अब आप पर ओर भी स्पष्ट हो गया होगा । 
मजहबकी स्थिति विश्वासपर है और सदाचारकी कर्मपर | अतएव 
न यदि मजहब और सदाचारका साथ नही होता, तो 
सिर इसमे आश्चर्य्यकी कोई बात नहीं है | चाहे हम यह वि- 
कोई सरोे- से करे कि इस जगतकी रचना एक ईखरने की है या 
कारनहीहै। पहे हम यह माने कि बास ईश्वरोने मिलकर इस दुनि- 
याको बनाया है, हमारे कर्तव्यमे कोई अन्तर नही आता | 
मजहबका उद्देश ईश्वरको प्रसन्न करना है ओर इस कारण सच्चर्ि होने- 


२४० नीति-विन्नान । 


की अपेक्षा मजहबी आदमीको अत्यन्त नम्न तथा विनात होकर ईश्वरकी 
उपासना करनेकी अधिक आवश्यकता है | यदि वह कोई वरा कामग्र 
भी करता है वो कोई परवाह नहीं। क्योंकि इसका फल सहजमें दो 
बार माला फेर लेनेसे, या किसी धर्मपृस्तकके दस पॉच पन्‍ने पढ़ था 
सुन लेनेले एकदम मेटा जा सकता हे। मजहब भी निःसन्देह हमें कभी 
कभी सच्चरित्र होनेकें लिए कहता है | इसी लिए कि ईश्वर इससे प्रसत्र 
होगा और हमे इसका पुरस्कार मिलेगा। इस लिए नही के सदाचार स्वयं 
साध्य है | सत्करमका कोई पुरस्कार होही नहीं सकता। वास्तवमे 
आजन्म सत्कमे करते रहने पर भी उन छोगोकों महान्‌ पुरुष कदापि 
नहीं कहा जा सकता, जो सत्कर्मकों सत्करम समझ कर नहीं करते वरन्‌ 
जो ईश्वरके कुपित होनेके डरसे दुष्कर्मोति अछूग रहते हैं। नादिर, 
तैमूर, अकबर औरगजेब प्रभति वादशाहेके मुसाहिबो, भूत्यो, 
या दरबारियोका विनीत अभिवादन या सछाम यदि सदाचरण कहा जा 
सकता है, तो निस्सन्देह हमे मजहवी लोगोकी ईश्वर-बन्दना और 
चाठुकारिताकी भी सदाचारमे शामिक्त करना पडेगा | 


सदाचार-तब्रत धारण करनेंमे हमे इस बातके जाननेकी आवश्य- 

| कता है कि कर्मका प्रभाव कढापि नहीं मेठा जा 
है सबक सकता | किसी समुद्रके किनारेसें एक कंकरीकों उसमे 
अमिट है। के दो | उसमे तुर्त ही छहरे उठना आरम्भ होगी 
और किनारे तक अवश्य पहुँचेगी--चाहे वे छहरे 

कितनी ही छोटी क्यो न हो, चाहे हम उन्हे अपनी ओँखोसे भी न 
देख सके । हमारे कर्मोकी भी यही हालत है। चाहे कितने ही छोटे 
#पसे क्‍यों न हो, हमारे प्रत्येक कर्मके द्वारा इस ससाररूप 
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समुद्रमे एक छहर अवश्य पैदा होती है। हमारे कर्मोका नर्ताजा# 
ज़रूर व्याप्त होता है, चाहे इधर हमे छाखो वार क्यो न क्षमा कर दे। 
अनुमान करो कि हम छल या पापण्डसे किसीका सर्वस्त्र हरण कर 
डालते है, उसके दूध पीते बच्चेको, उसकी ख्रीकों, दाने दानेके किए 
मुहृताज बना देते है या किसी निरापराधीको अनेक यत्रणाये देकर उसकी 
हत्या भी कर डाढते है, तो क्या रशियाके भूतपूर्व जार या ठर्कीके सुल- 
तानके अपराध क्षमा कर देनेसे, कोई दण्ड न देनेसे, हमारा पाप पूर्ण- 
तया मिट जा सकता है * यादि ये हमारे पापको मेट सकते है, तो ई-थर भी 
ऐसा कर सकता है | जब तक हम ऐसा सोचते रहेगे, तब तक 
हमारे लिये यथार्थ सच्चारित्र होना काठिन है, क्योकि रो कलपकर, 
प्रार्थना कर, ग्रिडगिडाकर, तथा सुशामद और चापलूसी कर 
ईशथरके असन्न करनेका रास्ता हमारे सामने खुला हुआ रहेया। 


ल[2><लीड 


»« यथा चाघुषिको चृद्धि दिनभेदे प्रतीक्षते । 
धर्मेण पिहितं पाप॑ धर्ममेवामिवधयेत ॥ 
--महाभारत, अंचु० प००१६२-५७। 
अर्थात्‌ "ऐसे मजुष्यके दुष्कर्मका प्रभाव दिन प्रति दिन उसो प्रकार बढ़ता है, 
जिस श्रकार कुसीदजीवी ( व्याज लेने वाले ) महाजनका सूद । यदि एक वार 
दुष्कर्म करके मनुष्य उसे सत्कर्मोंसे ढेंकना चाहता है, तो सत्कर्मके द्वारा उसके: 
दुष्कर्मका प्रभाव नष्ट होता है और फिर उससे अन्य पापोंकी उत्पत्ति नहीं 
होती || (| 
१६ 
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<न2००८-> 
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३-इश्वरम सदाचारका आदशे | 
' प्रायः सभी मज़हब एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ईश्वरमे विश्वास करते 
के हैं। इसी विश्वासके सहारे प्रायः सारे मजहब खड़े हैं। 
धदाचार यही मज़हबोका मुख्य स्तम्भ है। अतएव यहाँ पर यह 
गी . |! 
भाजा अन्वेषण करना असंगत न होगा कि स्वय ईशवरमें 
कितनी है? सदाचारकी मात्रा कितनी है। सदाचारके अवहम्बनमें 
ईश्वर कहां तक हमारा आदर्श हो सकता है। 
मजहबी छोगोके कथनानुसार ईश्वर्मे विश्वास ही वह सर्जावनी बूटी है 
जिसके द्वारा मज़हबी छोग सच्चज्ि होते है और मजहबके न रहने पर 
निस सर्जावनीके अभावके कारण छोग दुश्चरित्र हो जायेंगे। 
पाठक घबरा सकते है, और कह सकते है कि ऐसा करनेका 
हमे कोई अधिकार नही है | ईश्वर अनन्त है, महान्‌ 
इसप्रश्नपर है, हम क्षुद्र मनुष्य उसके भेदो पर, उसकी 
विचार कर- 54 
भें भयभी- रे विचार नहीं कर सकतें। यदि आपका 
त नहीं होना. विचार है तो यह निःसन्देह बलवानोकी स्तुति 
चाहिए।  करनेके तुल्य है। यदि हम सत्यत्रती--सच्चरित्र होना 
चाहते है, तो हमे सत्यपर ही दडायमान होना 
पड़ेगा। हमे भयको, असत्यको परित्याग करना ही होगा | हम भले 
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ही क्षुद्र हो, दुर्बछ हो; परन्तु सत्यको क्यो छोड़े ? ईंख़रके भयसे हम 
अपने जअन्तःकरणको, अपने स्वाभाविक भावोकों, क्यों दबवाये ? हम 
सत्यवक्ता क्यों न हो ? परिणाम चाहे जों हो--इखर हमे नरकमे भी 
फेक दें--- हम अपने नेतिक स्वभावकों नहीं छोड़ सकते। हों सकता 
है कि अपनी छोटी बुद्धिके कारण हम ईख़रके कार्थ्येकी समाठोचनामे 
भूल भी करे; परन्तु हमारी बुद्धिको इतना सीमाब्रद्ध किसने बनाया £ 
इसमे भी तो दोष इंसरहीका है | 
दया, न्याय और अहिसाका पाठन, यह सदाचारकी आज्ञा 
॥॒ है। पर ईस्नरमे इस दया न्याय अहिसाकी मात्रा कितनी 
कै है ? और सदाचार पक्षपात छोड़नेकी भी शिक्षा देता 
डुःसो और देखो 
कष्ठोंकी.. है! पर क्या ईश्वर सर्वथा पक्षपातविहीन है? देखो, 
भात्रा। सारी प्रकृति एक प्रकारका रणस्थछ, एक प्रकारका 
इमशान वनी हुई है। मक्खीके फैंसानेके लिए मकड़ी 
क्या क्‍या चाले चछती है। बकरोका एक ढल एक क्षणमे घास चंरते 
हुए इतने जीवाको मक्षण कर डाछता है कि जितने आढमी भी इस 
भूमण्डछ पर न होगे «| वहरी छोटी छोटी चिड़ियोंका शिकार करती हैं, 
* सूक््मयोनानि भरूतानि तर्कंगम्यानि कानिचित्‌ । 
पक्ष्मणोपि निपातेन येषां स्थात्‌ स्कन्धपर्ययः॥ 
“महाभारत, शान्तिपच १५-२६ 
“ इस जगतमे ऐसे घृक्ष्म जन्ठु हैँ कि जिनका अस्तित्व नेत्रोंसे नहीं देख 
पढ़ता, तथापि तर्कसे सिद्ध होता है । ऐसे जन्तु इतने हैं कि यदि हम अपनो- 
आंखोंके पलक हिलावें तो इतनेहीसे उन जन्तुओंका नाश हो जाय ।” 
२ “तारहस्थका हिन्दी अज्वाद, इष्ठ ३१। 
आह | आर सिवाय हिंसाके इस ससारम है ही क्या ? एक करुणाई ओमगरेजी 
छेखकने सच ही कहा है कि हमें प्रत्येक मुखझो ययार्थ वध्य-मवन ( 9]9पए8॥- 
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सिह अनेको जानवरोको मार कर अपनी उदरपर्ति करता है; परन्तु 
सिह और बहरी दोनो ही मनुष्यके शिकार बनते है। और वह मनुष्य 
भी क्‍या निरापद है ? नही नही, कदापि नहीं। छड़ाई छिडती 
है, मानवरक्तसे रणस्थक छारू होता है, उसका सिर धडसे बिलग हो कर 
पृथ्वी पर छोटता है, दर्द और दुःखसे कातर हो कर जख्मी मनुष्य 
कराहने छूगता है तथा बेचेन होकर प्रचण्ड ग्रीष्मके उत्तापमे बिना 
पानीके तृष्णाके मारे पानी पानी चिल्छाता हुआ अपने प्राण देता है 
और उसके मासको चील कौबे तथा जंगली जानवर भक्षण करते है। 
इतना ही नही, केवल छड़नेवाले ही लड़ाइमे काम नहीं आते। एक एक 





42० 0056 ) और प्रत्येक उद्रको यथार्थ कब्र समझना चाहिए। इस अस- 
गसे कौशिकके प्रति व्याधके वचन विशेष रुपसे उद्धत करनेके योग्य ,हैं । 
“ खेती करके अन्न पैदा करना कितना आवश्यक है, पर हल चलाने और अन्य 
कृषि कार्योसे कितने जीवोंकी हिसा होती है £ मनुष्य इक्ष और ओषधियोको 
काठता है । इनमे भी कितने जीव रहते हैं ? सबके पीनेकी वस्तु जल भी 
तो जीवसकुल है | ऐसी अवस्थामे सिवाय इसके और क्या निर्णय किया जा 
सकता है कि इस जगतमे एक जीव दूसरे जीवका आहार होता है !!| देखो, 
मछली मछलीको भक्षण कर डालती है और एक प्रकारके जीव अन्य अकारके 
जीवोंको वध करके अपनी उद्रपूर्ति करते है । कुछ जीव अपनी जातिके 
जीवोका ही वध करते है। हे ब्राह्मण, भूमि पर रहनेवाले बहुतसे जीवोको मनुष्य 
अपने पैरोंसे कुचछ डाछता है । बुद्धिमान और ज्ञानसम्पन्न मनुष्य भी चलने 
फिरने, उठने बेठने, सोने इत्यादिमे बहुतसे जीवोंकी हिसा कर डालते है। 
पृथ्वी और आकाशमे कोई ऐसा स्थान नहीं जो जीवोसे शून्य हो । अज्ञानसे 
ही मनुष्य वहुतसे जीवोंकी हत्या करता है। हे पुरुषश्रेष्ठ, ससारमे ऐसा कौन 
आणी है, जिसने हिसा नही की १ अनेक अनुशीलन और चिन्तनके बाद में यही 
स्थिर कर सका हैँ कि ससारभे ऐसा कोई प्राणी नही कि जो हिंसा न 
करता हो /” --महाभारत, वनपवे । 
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तैमूर और चँंगेजके आऋमणोसे छाखों नगर उजाड़ हे जाते हैं, छाखों 
, सघवायें विधवा,छाखो सतियों सतीत्वहीना और छाखो शिश्रु मातृपितृहदीन हो 
जांते है | माताकी गोदमे उनकी ऑखोके सामने कितने मृदुरू मुसकुराते 
हुए बच्चोकी देहमे भाछा चुमाया जाता है। ठहरो, ठहरों, उदाहरणोकी 
कमी नहीं है, कहाँ तक उदाहरण दिये जायें ः एक साल दृष्टि नहीं 
हुई । धरती माताने मनुष्यके भरण पोपणका कुछ भी विचार न करके 
मनो बीजके बदके एक छठाक अन्न भी प्रदान न किया | अब मनुष्य 
खाय तो क्या खाय ? कई शाम कडांकेके बाद जो हाथ आया उसीसे 
काम चला, पर यह भी कब तक हो सकता है! खेर, अन्न नही तो कन्द 
मूल, वृक्षके फल, छाल, पत्ते और इन सबके अभावमे मिट्हीसे अन्नका 
काम छेना शुरू किया | परन्तु इससे भी प्रक्त्तेको सतुष्टि न हुई | 
अपना नियम उल्लड्वन करनेके कारण प्रकृति उन्हे दण्ड देनेमे तनिक 
'भी कुण्ठित न हुई । उसने अनेको बीमारियोको इनके मध्य डेरा डालने- 
का हुक्म दिया | हजारों सक्रामक व्याधियाँ फैल गई (और प्रकृतिके 
स्वामी मनुष्यने यूथके यूथ, चिरागके नीचे पतड़ोके ढेरके 
समान, पैर रंगड रगड कर, बिकूख बिकख कर, ईश्वरकों ठेर टेर कर 
अपना प्राणत्याग किया। पैसिफिक महासागरभे एक जहाज फक 
'फक कर पानीकोी चीर चीर कर अपना रात्ता बनाते हुए दनादन 
चला जा रहा था | उसके ऊपर छाखोका माल था । प्रायः हजारों 
आदमी सवार थे | कुछ छोग व्यवसायके लिए अन्य देशोको जा रहे थे | 
कुछ छोगोने देशश्रमणके लिए ही अन्य देशोकी यात्रा की थी। 
पविद्याके कुछ प्रेमी विदेशमे विद्याध्ययनके उद्देशसे ही इस पर सवार 
हुए थे। स्त्री और बच्चोकी भी इस जहाज पर कमी न थी | कुछ सुसा 
फिर ऐसे भी थे जो वरसोके उपतान्‍्त अपने स्वढेशको छोटे जा रहे थे 
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और जिनके 'छिए एक एक पछ एक एक साल्के समान माढूम होता था, 
जिनका प्राण स्वदेशमे पहुँच चुका था, पर केवछ उनका धड ही 
जहाज पर अठका हुआ था | जहाजकी तेज़ चार उन्हे साधारण 
प्रतीत होती थी । इतनी बड़ी सफर काटे नहीं कटती थी | उत्कण्ठा 
और उद्देग उन्हे विहक किये हुए थे। यदि एक क्षणके छिए उन्हें 
अपेक्षाकृत कुछ आराम भी मिला, तो कल्पनाकी हजारों तसवीरे उन्हे 
बेचेन किये देती थी। घर पहुँचनेके साथ ही उनका प्यारा बच्चा 
मोहन---जिसे देखे हुए उन्हे आज सात वर्ष हुए-दौडा हुआ आकर 
पिता पिता कह कर उनसे चिमट जायगा। सावित्री भी जिसे वे दूध- 
पीती छोड़कर विढेशको चले गये थे अब खूब बोलने छूग गई होगी | 
अब तो वह बखूबी दौडती होगी | घर पहुँचने पर उनकी पघर्म- 
पत्नीको कितना आनन्द आयेगा, वह किस प्रकार प्रेमकें ऑसू वहा- 
येगी, यह सब स्मरण आते ही उनका जी उम्ड आया | कितना ही 
रोका न रुका, सावन भादोने झड़ी छगा दी| खूब रोये। एक 
क्षणके बाद जब स्थिर हुए तो छगे काल्पनिक चित्र खीचने। 
मित्रोसे भेट होने पर वे उन्हे सफरकी अनेक कथा सुनायेगे, अमुक 
अमुक बाते कहकर अपनी ज्योतिर्मयी स्नेहमयी अद्धाब्निनीकों प्रसनन 
करेंगे, इत्यादि इत्यादि | पर विधनासे यह न देखा गया | उसी क्षण 
जहाज एक अद्शय चद्टानसे टक्कर खागया। एक क्षणमे जहाजमे कुहराम 
मच गया | चारो ओर कोछाहछ छा गया | चारो ओरसे “ हाय प्राण 
गये, हाय प्राण गये! “मरा! “इबा” की आवाजे आने छगी। स्िियों 
बेहोश हो गई | बच्चे घबरा घबरा कर रोने छगे | अनेक घार्मक पुरुष 
ईख़रको याद करने रंगे---“ हे सच्चिदानन्द जगद्वन्घु, भक्तमय-हरण 

«७» पेंमने गजको ग्राहसे, प्रद्मदकों हिरण्यकशिपुसे बचाया था। 
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तुमने द्रोपदीकी छाज रक्खी थी। एक साधारण गजका भी दुःख तुमसे 
देखा न गया था और बैकुण्ठ छोड़ तत्क्षण गरुड़के ऊपर बैठकर उसके 
क्लेशविमोचनके लिए दौड़ें आये थे | प्रभों यही अवसर है, तुम्हारे 
बिना हमारा दुःख और ,कौन हर सकता है 
नैया नाथ | सेवरस्म अटठकी। 

परन्तु किसीके किये कुछ न हुआ और बातकी बातमे वह जहाज 
उन सभी मुसाफिरों और उनकी हसरतो, सारी उमगो, उद्देगो, भावों और 
विचारोके साथ सदाके लिए अनन्त जलराशिमे छोप हो गया | इतने 
आदमियोकी एक हड्डी तकका भी पता न चढ्ा ! 

किसी नदीके किनारे, पहाड़ोसे घिरा हुआ, प्रकृतिके निजके हाथोसे 
सजाये हुए स्थानमे एक अति सुरम्य और उन्नत नगर बसा हुआ था। 
उसकी बहुत बडी आबादी थी और वह व्यापार वाणिज्यका केन्द्र था। 
छोग सुखी और शान्त स्वभावके थे और सर्वत्र शान्ति फैली हुई थी। 
यह नगर अति प्राचीन था, युगोसे यह वढ़ और फैल रहा था। 
परन्तु अब यह बहुत काछ तक शान्ति भोग चुका था, शायद इसी 
ख्याल्से देवने यहाँ ज्वालामुखीकी उत्पत्ति कर दी । जो पहाड़ इतने 
सुन्दर और प्राकृतिक सौन्दर््यके भांडार थे उन्हीमें आमि मडक उठी। 
पहाड़ करकरा कर पिघलने छगे | आग और चट्मानोकी गोछाबारी 
होने छगी और कुछ ही समयमे सारा नगर जछू भुनकर खाक हो गया | 

इस प्रकारके उदाहरण देकर कहाँ तक समय नष्ट किया जाय £ 
यदि संतारकी यंत्रणाओं पर, मनृष्यके शोक्ों पर, जीवोंके हुःखों पर 
ध्यान दिया जाय तो ग्रतीत होगा कि दुःख और शोक सहतनेके 
हिए ही मनुष्यका जन्म हुआ है। हम मुत्युह्कीके लिए पैदा हुए 
है । एक क्षण जीना मानों आयुर्गेसे एक क्षण घटा लेनेके समान है। 
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सहालुभूति-सम्पन्न करुणा-हृदय भगवान्‌ बुद्ध सच कहते ये कि 
ससारमे सिवाय दुःख शोक और हिसाके है ही क्या | सच है-- 
हवा नहीं है यद् नेचरकी सदे आहे हैं। 
सितारे कव हैं यह हसरतभरी निगाह हैं ॥ 

बिना हिंसा किये हम एक क्षण भी जीवित नही रह सकते। शात्वने सच 
कहा है कि “ जीवो जाविस्थ जीवनम्‌ ।”” प्रत्येक झ्वासमे और प्रत्येक 
घूँट जरू पीनेमे हम असख्य जीवोका प्राण हरण करते है। जीवनप्रयास 
(50ए82४॥९ 6 ९:४५८८7००)का नियम बड़ा कठिन है । विचार, किया 
जाय तो हमारे भोजनका हरएक नेवाढ्ा मासका पिण्ड है और हमारे 
यानीका हर घूँट लह्के समान है। जब तक ससारमे एक भी भूखा है, 
तब तक क्या हमे भोजन करना शोभा देता है? जब तक एक भी मनुष्य 
वल्नह्दीन है, ,तबतक क्या ये रंग बिरंगके ऊना और रेशमी कपड़े, तरह 
तरहके साटन और किमखाबके वज्ल हमारे शरीरकी सुन्दरताकों बढानेके 
बदले उलठा इसे अपमानित नही करते * परन्तु जीवनप्रयासका नियम ही 
ऐसा है | पश्चुसर्ग वनरपतिसर्गकी अपने काममे छाते है। पश्ुुओमे भी श्रेष्ठ 
पशु दुर्बछो पर जुल्म करते है और अकसर उनके रक्तमांससे अपने 
शरीरमे रक्तमांस कायम रखते है |! मनुष्य इन पशुओ पर अपना आधिपत्य 
जमाता है। वह उन्हे केवल शिकार करता और खाता ही नहीं है वरन्‌ 
अन्य रीतिसे उन्हे अपने आरामका यन्त्र भी बनाता है। मलुष्योमे भी 
बल बुद्धि और ज्ञानसे युक्त मनुष्य अपेक्षाकृत नीचे मनुष्योकोी अपने 
सुखसाधनका हेतु समझते है | नाज किसान पैदा करता है; परन्तु 
पहले भूखा वही मरता है, उत्तम भोजन उसको ही नसीब नहीं होता । 
कपडा मजदूर ही बुनते है, पर जाडेमे उनहीकों नगा रहना पडता है। 
अतएव हमारे उपयुक्त कथनंमे तनिक भी अत्युक्ति नही हैं कि हमारे 
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'भोजनका हर एक नेवाछा मासके एक, पिण्डके समान तथा हमारे पीनेका 
/हर एक घूँठ रक्तके सद्श है। अब जो बात व्यक्तिगत मनुष्योकी है, 
अन्तर्नातीय इृश्टिसे देखनेसे जातियोके साथ भी वही बात चरितार्थ होती 
'है। जिस प्रकार नीचे और अपेक्षाकत निक्ृषष्ट मनुष्य बड़े और बुद्धिमान 
मनुष्योके सुखका यन्त्र बनते है, वही हालत नीची जातियोकी होती है। 
, ससारकी प्रायः सभी आदिमनिवासी प्राचीन जातियाँ अब छोप होती 
जाती है और प्रायः हर एक नीची जाति ऊँची और सम्य जातिकी 
/कामघेनु बन रही है। प्रायः प्रत्येक अपक्षाकृत असम्य देश सम्य 
जातियोकी रगशाला बन रहा है | 
इतने दुःखों, इतने क्लेशो, इतनी यन्त्रणाओंके मौजूद रहते मी 
ह क्या हम ईर्वबरकों न्यायशील, पक्षपातविहीन एवं दया 
बल और स्नेहका भाण्डार कह सकते है---उत्त ईश्वरकों जो 
बजकर हम त, भविष्य, वर्तमान सभीको जानता हे, उस 
ईंइवरको ईचरकों जो तर्वग्॒क्तिमान है ? हतभाग्य, मनुष्यने 
' ईयाचान उसका क्या बिगाडा था, जो उसने उसे जन्म दिया ! 
४ परन्तु हमारे पाठक, क्रिस्तानोंके समान कह सकते है 
कि ईश्वरने मनुष्यको पूर्णतः स्वतन्त्र बनाया है| ईश्वर 
मनुष्यको दुःख नही देता, वरन्‌ वह अपनी मूख॑तासे अपने दुराचरणके 
'कारण स्वय दुःख भोगता है। ईश्वर पर किसी प्रकारका अभियोग 
“नहीं छगाया जा सकता | पाठक, मे आपसे 'पूछता हैँ कि क्‍या 
डइवर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान नही है £ क्या प्रकृति, मलुष्य या 
'समस्त सृष्टिका रचयिता ईख़र नहीं है ? ,उसने ऐसे मूख् मनुष्यकी 
चना क्यो की थी कि उसे खाहमुखाह दुःख हो तथा ऐसे ससारके 
'भध्य'ही उसने 'मनुष्यकों क्यो रखा था ? क्या वह मनुष्यके उपयुक्त 
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दूसरे प्रकारके संसारकी रचना न कर सकता था कि जिसमे मनुष्यकी 
सभी कामनाये प्रर्ण हो और उसे कोई कष्ट न उठाना पड़े ? क्‍या 
इईश्वरकी बुद्धिका भाण्डार खाली हो गया था ? मनुष्यका हृदय इतना 
दुर्वछ क्यो बनाया गया कफि वह खाहमुखाह पापके पथमे पग देता है! 
उसमे इतनी वासनाये क्यो भरी गई £ इस पर भी मजहब यह 
धमकी देता है कि ईरवर मरणोपरान्त उससे अवश्य बदछा छेगा । 
किसी आदमीके हाथ पैर बाँध कर उसे समुद्रमे डाछ दिया 
जाय और इसपर भी उससे कैफियत तरहब की जाय कि 
तेरे कपड़े क्यों भीगे ? क्‍या ईख्वरका आचरण ठीक इसी प्रकारका 
नही है ? एक फारसीके कविनें ठीक कहा है:--- 
द्रमेआन कार द्रिय तखतः बन्दम कदेईः 
वाज़ मीगोईके दामन तर मकुन हुशियार बाश ॥ 

अनुमान करो कि कोई पिता अपने अबोध बालकको संखियेका 
एक डला खेलनेके हेतु दे देता है | बच्चा उसे पाकर अत्यन्त प्रसन्न 
देता है। वह उसके र॒ग पर मोहित हो जाता है, तथा उसे मिसरीका 
डला समझ कर चाटना आरम्म करता है | क्षण मात्रमे हालाहछ पैवस्त 
हो जाता हैं और बच्चेका मुखड़ा नील्वर्ण हो जाता है। उसके हाथ 
पैर और सारा शरीर ऐठने छंगता है; परन्तु तौ भी उसका पिता धौर और 
उदासीन ही रहता हैं। वह कहता है कि मै बच्चेकी मृत्युका उत्तरदाता 
किसी प्रकार नहीं हो सकता | क्योकि जहर खा कर बच्चेने अपने प्राण 
स्वय दिये है | इसमे मेरा क्या दोप श क्‍या परम पिता परमात्माकों यह 
उत्तर शोभा देगा ? क्या मनुष्यको ईश्वरसे यह प्रश्न प्ूछनेका अधिकार 
नहीं है कि आपने मुझे जन्म क्यो दिया, और यदि जन्म भी दिया तो 
इतना दुबंछ क्‍यों बनाया १ इसपर इतनी वासनाये हमारे हृदयमे क्यों 
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भर दीं ? और यदि कामनाये उत्पन्न की, तो उन्हे पूर्ण क्यो न किया 
तथा जन्म देकर इतना दुःख क्यो दिया * 
अहा |! और मनुष्यको दुःख और यत्रणा पहुँचानेके लिए उपाय भी 
. कैसे कैसे किये गये है। कैसी कैसी व्याधियोके और कैसे 
मडुष्यकीं केसे विधोकी रचना की गई है। पुनः ये बीमारियों 
यंत्रणा र के रीति 
पहुँचानेके. फैंस सुगमताके साथ-किन किन अद्दष्ट रीतियोके द्वारा 
सूक्ष्मति- अपना लक्ष्य बनाती है । बामारीके कीड़े ( 080(8- 
7० ) भी किस चतुरता और बुद्धिमा्नीके साथ 
बनाये गये है | बारीकसे बार्राक यन्त्रेके द्वारा भी बाज 
दफा इनका पता चलना बड़ा कठिन हो जाता है। तब बेचारा मनुष्य 
अपनी नंगी ओँखो द्वारा इनसे कहाँ तक सतक रह सकता है। वायुके 
साथ, भोजनके साथ, या अन्य तर्क पदार्थीके साथ ये हमारे शरीरमे 
प्रवेश कर जाते है और अपना भीपण कार्य आरम्म कर देते है। 
और ये बढते भी कितना जल्द है। एक अकेला कीडा ( जीवाणु 
820९7० ) केवछ बारह घंटेमे १६,८००,००० कीड़ोकी उत्पत्ति 
कर सकता है | अकृतिकों देखकर, संत्तारकों देख कर, यदि कुछ स्पष्ट 
होता है, तो यही कवि आणियोंके सुखकी अपेक्षा उनके हुःखका ही 
अधिक ग्रबंध किया गया हे--मनुष्यके सुखी बनानेकी अपेक्षा 
उसके दुखी बनानेके लिए ही ईंख़रने अधिक प्रयत्न और परिश्रम 
किया है। 
आप कहेगे कि ईख़र सब कुछ हसारी मराईहाँके लिए करता है| 
हमे जो अमड्डछ या बुराई देख पडती है वह भी यथार्थमें मंगल और 
भलाईहके लिए है। पर क्या ईशर सर्वश्क्तिवान नहीं है? सब 
कुँछ सामर्थ्य रखते हुए भी वह निर्दयता और हिंसाते क्यो काम लेता 
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हे ? जो बात मनुष्यके लिए अन्यन्त निन्दनीय है? क्‍या वह ईख़रके 
लिए उपयुक्त है ? अच्छा ( इख़रके सर्वशक्तिमान होने पर भी ) क्षण- 
भरके लिए मान छेते है कि ईश्बर कोई दूसरा प्रवथ न कर सकता 
था | इससे उत्तम प्रबन्ध करना उसके लिए असम्भव था| तब उसे 
सश्टिचनाहीकी क्या आवश्यकता थी ? क्या चुपचाप बैठे बैठे ईख्बरका 
जी उकता गया था ? 
इसपर भी यह कहना कि जो कुछ होता है वह मनुष्यकी भलाई- 
हीके लिए होता है, उसको चिढानेके तुल्य है। मानों यह उसके 
ताजे जख्मोपर नमक छिड़कना है । मित्रो, दुखियोके दुःखसे ढुखित 
होओ---सहानुभूति-सम्पन्न होओ---हृदयकी कठोर मत बनाओ | 
अच्छा, खैर मान लिया कि सब कुछ ईशरकी इच्छासे होता है। 
... दुःख, शोक, हिंसा या अन्य सब बुराइयोके द्वारा ईइवर 
का बोर अच्छा करना चाहता है | तो क्‍या इस विश्वाससे 
ईश्वर संसा- मारा कुछ उपकार होता है ः हमारी सदाचारबुद्धि 
रका मंगछ बढती है ? यदि ये सारी बुराइयाँ ईशरकी 5च्छासे ही 
हर २ ला मौजूद हुई है और इनके द्वारा ईख़र किक भला 
बिश्वाससे. करना चाहता है तो इसमे दखल देनेका-- 
हमारा नेति- दुगः्ख और चतापके कम ,करनेके निमिच अयत् 
हर करनेका हमें क्या अधिकार है? क्या ईश्वरकी 
हो सकता । के विरुंद्र काम करना हमारे छिए मुनासिब है ? ईखर 
ै अनन्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है| वह सब कुछ 
संसारके दितके लिए करता है। उसमे निर्देयता नहीं। मनुष्यकों शोक 
ओरे संताप, दुश्ख और रोग उसके भावी मगलके लिए मिलते 
'हैं---इसमें ईश्वरका गूढ अर्थ, छिपा हुआ है | अतएवं हम किसका 
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क्लेशविमोचन क्यों करें ? हम रोगियोकी चिकित्सा क्‍यों करे ? हम 
दुखियोका ओक क्यो मेटे ? हम अनाथोंकी सहायता क्यो करे ? जब उनके 
ही भावी मगरूके लिए ईख़र उन्हे रोगी और दुखी वनाता है, तब 
हम ईश्वरके कार्य्यमे क्यों हाथ डाले ? हमारा ठखछ देना उनकी सहा- 
यता करना नहीं, वरन्‌ उनकी यथार्थ अत्रुता करना हैं | 
अब आप स्वय विचार कर सकते है कि ईश्वरमे हमे सदाचारके क्‍या" 
क्‍या छक्षण मिलते है और क्‍या सदाचाख्रत थारणमे 
हे ईश्वर हमारा आदर्श हो सकता है 
मस्या पर निस्सन्देह जिस समयसे विचारने मनुष्यके जीमे 
मनुष्य वहुत अपना जन्म ग्रहण किया है उस समयसे ही ईश्वरके 
दिनाले बि- तरीके---खुदार्की ख़ुदाई---मनुष्यके छृदयमे खटकने 
चार करता छगी है| ईश्वर न्याय्शाल है, कृपाढ है, स्नेहपूर्ण 
आ रहा है। < न मे 
ईशबरकी . ४ ऐो भी उसके साम्राज्यमे इतना क्छेश क्यो है £ 
बातोंकोी वह मंडठष्यको उसका कोई उत्तर न मिला | ईश्वर न्यायी 
अब तक है, पर हर एक धर्मग्रन्थमे ऐसी अनेक कथाये मिलत्ती 
हक है जिससे यह पता चलता है कि वह मनुष्य जिसने 
जीवनपर्य्यन्त दुष्कर्म किया है, दूसरोका अनिष्ट किया 
है, केबल क्षण भरके लिए ईश्वरको याद कर हँसता हँसता बैकुण्ठमे 
गया है और वह मनुष्य जिसने कि अपना सारा जन्म सत्कर्मोमे, सैसा- 
रकी भलाईमे व्यतीत किया हैं, एक साधारण दोषके कारण अनन्त 
नरकमे भेज दिया गया है। क्या ईथर ऐसा सुझामद-पततन्द है? 
स्वाभाविकतः ये सब प्रश्न मनुष्यके हृदयमे उठने छगे है । निसन्दोह 
शुरूसे ही मनुष्यके सामने इससे और कोई बडी समत्या न थी और 
इसके हल करनेमे इतनी बुद्धि खर्च की गई है कि जितनी और किसी 


२५४ नीति-विज्ञान । 


काममे नहीं की गई। हर एक मज़हबने इसको हल किया है 
और अपना अपना मत दिया है| किसीने पुनर्जन्मका 
आविष्कार किया है, कोई कहता है कि ईश्वर अन्यायी नहीं, बिना 
अपराधके वह दण्ड नही देता, वे सभी पुरुष, ज्नी, बच्चे जो समुद्रमे 
इूब कर, ज्वाछामुखीकी अप्निसे जल कर, अथवां दुभिक्षकी यन्त्रणाओको 
सह कर या जनन्‍्य प्रकारसे मरे हैं, पापी थे। बहुतेरे मत इस समत्याका 
कोई उत्तर न पा कर हताश हो गये है और इसके हल करनेके अम- 
को ही इथा समझते हें | ईश्वर अनन्त है, उसकी बुद्धि अनन्+ है, 
मनुष्य परिमित है, उसकी बुद्धि छोटी है | वह ईश्वरकी नियूढ बातो- 
का पता कैसे छगा सकता है £ क्या चिंडिया उड कर आकाशकी 
ऊँचाईका पता छंगा सकती है ? क्‍या सागरको गागरमे “बन्द किया 
जा सकता है ? परन्तु धर्मोद्वारा इतने उत्तरोंके पॉने पर--हसें 
जटिल समस्या पर इतनी पुस्तकोंके छिखे जाने पर भी आजतक 
मनुष्य सतुष्ट नहीं हुआ है | शकाकी अप्नि अब तक नहीं बुझ सकी 
'है और बह अबतक नित्य प्रति हाथ जोड़ कर भाकिमरे भावसें ईदवरके 
सामने निम्नलिखित भजन गाया करता है और इस समस्याका उत्तर 
चाहता है--- 
दयानिधि तेरी गति रूेखि न परे । 
>धनते धम घरमते अधरम, अकरम कमे करे ॥ दयानिधि० 
पिता बचन मैटे सोइ पापी, सो पह्वाद्‌ करे । 
ताको वन्दि छुड़ावनको प्रभु, नर्गसंदरूप घरे॥ दया" ॥ 
एक गऊ जो देत विप्रको, सो सुरलोक तरे, 
फोटिन गउ राजा जग दीन्ही, गिरागिट होइ कूप परे ॥दयानिधि॥ 


गुरु चलिष्ठ अति ही शुनआगर, रुचि रुचि छपम्न धरे । 
, सीता हरन मरन द्सरथको, विपतिम विपति परे॥ दयानिधि ० ॥ 


मजहब और सदाचार | र्ष५ 


चेदविद्ति तेरों जस गावै, सो वल्ि यश करे। 
ताको बांधि पताल पठायो, केसे खूर तरे ॥ दयानिधि* । 


अतएव धर्मका उद्देश्य इस ईश्वरकों प्रसन्न करना है न कि मलु- 
ध्यको सच्चरित्र बनाना | चाहे हम मुँहसे कुछ कहें, 
साधारण मनुष्यके हृदयमे ईश्वरके नामसे भयका ही संचार 
ईंभ्वरको होता है, प्रेमका नहीं | वह इश्वरकी वारतोंको नहीं 
कैसा सम- समझ सकता। उसे ईश्वर दयालु नही वरन्‌ भयानक 
प्रतीत होता है | परन्तु वह अपने भावोंकी प्रकट 
नहीं कर सकता-शायद ईशरकों इससे और भी बुरा छगे। 
खुदा हरचे खाहद कुनद्‌ बन्दः चादा। 
रजां पेश गीर वो सर अफगन्दः बाद । 
अथीतू---इख़र जो चाहे करे, तू उसका भृत्य बना रह। 
उसकी इच्छाको शिरोधाय कर और गदेन झुकाये रह | 
ईश्वर चंगेज़, नादिर तथा तैमूरके समान अत्याचारी है और वह 
यंदीिश्यो् स्पष्ट बात कदापि नहीं सह सकता । इसीलिए मज़हबी 
मजुष्यको »ोग हब्शी सुलामोसे भी अधिक भीर और कापुरुष 
भीरु और होते हैं। क्योंकि जालिम आदमीको खुशामद और 
काठुरण चुपचापे आज्ञापाडनसे अधिक और कुछ पसन्द नहीं 
उनाता है। आता। ईछ़र किसी प्रकारके अभिमानको बदीदत 
नहीं कर सकता | उसका नाम ही गर्ष-प्रहारी है | छाखो बरस भी 
कोई ईश्वरकी सेवा क्यो न करें, पर जरासे आभिमानसे सम्पूर्ण नाश हो 
जाता है। क्योंकि--- 


गया शैतान मारा एक सिजदेके न करनेमे । 
अगर छाखो बरस सिजदेम सर मार तो क्‍या मारा ॥ 


साधारण 


श्णद्‌ नीतिन्विज्ञान 


सूरदासने सच ही कहा है | इंख्रकी रीतियों ही निराली है ।इरैंवर 

पर भरोसा नही किया जा सकता | हम नहीं "कह सकते कि वह कब 
और कौनसे कारय्योंसे प्रसल होता है और कब और कौनसे 
कार्योते अप्रसन। ईश्वरमे कोई नियमाधीनता या स्थिरता 
नही है | इसी लिए मजहबी आदमी एक पतित भुृत्यके समान 
बन कर ईख्वरकी ख़ुशामद करने छगता है और अपने अन्तःकरणमे 
उसे निष्ठुर और निदेय समझ कर भी दयाछु करुणासिन्धु कहता है। 
वह इस प्रकार प्रार्थना करता है (और सिवाय इसके वह कर भी क्या 
सकता है? ) कि--- 

“है प्रसो मै पतितन सरदार ।” 

“हकीकृतमें बन्दा शुनहगार हे,जो चाहो सजा दो सजावाएर है। 

“पापोहम्‌ पापकर्मोहम्‌ पापात्मा पापसस्सव३ । 

तहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वेपापदरों मम” 

“नहिं विद्या नहिं बाहुबछ, नहिं खरचेकों दाम । हे 

पतित अपंशुकी, पत राखहि क्रौराम ॥” 
“मेरे अध शारद्‌ अनेक थुग, गनत पार नहिं पांच । 
तुछसी पतित पतितपावन अ्श्जु, यह भरोख जिय आचे॥ 
गरज दीन वन कर, द्वीन बन कर, कायर कापुरुष चन कर; 

अधम और पापी बन कर, अपने मनुष्यत्व और गौरवकों नष्ट कर वह 
ईश्वरके सामने कगालके समान भिक्षाका प्रार्थी बनता है। आईनके अनुसार 
प्रति सम्य देशसे गुलामीकी प्रथा उठा दी गई है, परन्तु न जाने छोग 
यह खुदाकी गुलामी करना कब छोडेगें ! उदाहरण , कहाँ तक दिये 
जायें | धर्मग्रन्योको छोड़िए, भक्तिपथका कोई भी ऐसा प्रचालित गीत 
न निकलेगा, जिसमे यह भाव न भरा हों। वे साघारण भजन भी जिन्हे 
लड़के बाजारो बाजार गाते फिरते है इन्ही विचारोसे परिपूर्ण है। प्रायः हर 


मजुहब ओर सदाचार | श्ण७ 


एक भक्त भारतवर्षके आधुनिक मंगतोके समान ईश्वरकें साथ ज़िदद 
करता है। वह कहता हैं कि ““चाहे तू मुझे मार या डोट, जो तेरी इच्छा 
हो, कर डाल, परन्तु में तुझे छोडनेवाछा नहीं |” धन्य है छाखोमे एक 
श्रीरामकृष्णके समान महात्मा, जिनका ईश्वर सर्वेस्वर प्रेम होता है और 
जो अपना सर्वस्व ईश्वरको समर्पण कर डालते हैं। ईश्वर जिनका मालिक 
नहीं बल्कि सखा, मित्र या भाई होता है। नही नही, जो सब कुछ 
ईश्वरकों समर्पण कर खय॑ इश्वर हो जाते है। जो काछीकों पहराई जाने- 
वाली मालाओंकों पहले स्वय पहिन कर देख लेते है कि सुन्दर लगती 
है या नहीं, जो सेवरीकी तरह ईर्वरके नेवैद्ययो पहले खय॑ खाकर 
देख लेते हैं कि सुस्वादु है या नही | परन्तु ऐसे महात्मा बिरले है 
और हर एक ध्मके इतिहासमे शायद ऐसे महानुभाव दो चारसे अधिक 
न निकलेगे | और हम उन्हे मजहबी कह भी नहीं सकते, क्योकि 
ऐसे महात्मा किसी मजहबके अक्षरश: भुृत्य कभी नही होते। वे मजहबके 
प्रत्येक आदेशको कभी नहीं मानते | 

परन्तु साधारण आदमी का ईश्वर जिदी, जालिम और अस्थिरापेत्त 
होता हे ओर मजहबका उद्देश उसी ईश्वरकों असन्ष करना है। 
इसलिए मजुहबके लिए सदाचारकी अपेक्षा त्रत उपवास पूजा और 
पाठ अधिक आवश्यकीय है | यदि कभी सत्यका उल्लुघंन हो जाय 
तो कोई हर्ज नही, ईश्वर दयालु है क्षमा कर देगा; परन्तु खायाखायके 
नियमका कभी उल्लूघंन नहीं होना चाहिए | छ्ती, पुत्र, कुटुम्ब, परिवार 
तथा मनुष्य जातिके साथ हमारा जो कर्तव्य है उसमे त्रुटि हों जानेमे 
कोई क्षति नहीं; परन्तु नीच जातिका छुआ हुआ जल नहीं पीना 
चाहिए | जब नामकी महिमा अपार है, तब सदाचार, ज्ञान, धर्म, कर्म 
इत्यादिके बखेड़ेमें कोन फँसे 


१७ 


रण८ नीति-विज्ञान । 


को करि तक वढ़ावे साखा | 
होइहे बहि जो राम रचि राखा॥ 
आओ किसी कोनेमें बैठ जायेँ, हाथमे माला ले कर राम राम जपा करें। 
बस बेंडा पार है। और अब तो तिब्बतके छामाने माछा जपनेके कामको 
भी सहज बना डाछा है। उन्होने एक यंत्रका आविष्कार किया है जिसके 
द्वारा माला हाथकी अपेक्षा अधिक सुगमता और शीघ्रताके साथ जपी 
जा सकती है ! 
मजहब और सदाचारका क्षेत्र प्रथक्‌ है। वास्तवमे यदि विचारकी 
इश्टिसे देखा जाय तों यह समझमेही नही आता कि हमारे दिन रात 
राम राम रटनेसे, केदार-बद्रिकाश्रमणसे, एकाढ्शीके दिन भूखे रहनेसे, 
रविवारके दिन तेछ न छगानेसे, शानिवारकों हजामत न .बनानेसे, 
अमुक वस्तुके न खानेसे, या अमुकका छुआ हुआ जरू न पीनेसे 
( शायद हमारा कुछ भरा होता हो ) संसारकों क्या छाम पहुँचता है? 
मजहूबी आदमी यह नहीं चाहता कि उसका जांवन सत्कर्ममे समाप्त हो 
जाय | नहीं नही, उसकी कामना दूसरी होती है । वह कहता है;--- 
भर्दीने जाऊँ मदीनेसे ल्लौट कर आऊँ, 
इलाही उम्र इसीम तमाम हो जाये ॥ 


ल०<तीड 


तेरहवाँ अध्याय । 
पु 
मजहुहब आर सदाचार | 

४-मलुष्यके हृदय पर मजहबका प्रभाव । 

यदि पक्षपात छोड़ कर देखा जाय तो यह सिद्ध हो जायगा कि 

हमारी बुद्धि और हृदय पर मज़हबका बहुत बुरा प्रभाव 

दर देव पड़ा है| यह सच है कि मज़हव आदमीको एकताके सूत्रमें 

रसे प्या- गॉयथता है | साधारण विपत्तिक आ पड़ने पर---मज- 

और मछु- हृवकी पुकार सुनने पर--सारे सघर्मी श्रीकृष्णकी' 

प्योसे घ्रणा बोंसुर्सके द्वारा मुग्य गोपियोंके समान इकट्ठे हो जाते 
करना हैं ॥ ३ 

है। एक सहधर्मीके समीप उसका दूसरा सहधर्मी भाई- 

से भी अधिक प्यारा होता है। परन्तु इसके साथ ही मजहब इसी दर्ज- 

का भेद और द्वेप भी पैदा करता है। क्रिश्रियनोकी कुछ सहानुभूति 

केवल क्रिस्तानोहीके साथ है, और सो भी उन्हीं क्रिस्तानोंके साथ 

है जो उन्हींके गिरजेके अधीन हैं | मुसलमान हिन्दूकों कुत्तेसे भी 

अधिक घृणित समझता है, उसके लिए 'हिन्दू” शब्द ही अपमानसूचक 

है। हिन्दू अन्य जातियोंको केवल घुणाहीकी इृष्टिसे नहीं देखता, 

वल्कि उनका छुआ हुआ जल तक नहीं पीता। जरा ध्यान देकर देखोगे 

तो माहम होगा किजिन्टाईल” (७थात॥6 ), 'हियेन! ( िंधवणाथा ) ५ 

* काफिर, ? “ यवन, ” “ स्लेच्छ ? इत्यादि शब्दोमे कितनी निष्ठु- 

रता, और कितनी घृणा भरी हुई है! दूरदर्शी दयाह्ः वाल्टेजर 


२६० नीति-विशान । 


( ४०७४४ ) ने क्‍या ही सत्य कहा है कि “ईश्वरकों प्यार करना और 
मनुष्यसे घुणा करना ही शायद सब पसोंके सिद्धान्तोंका सार है।?? 
जाके प्रिय न राम चदेदही । 
सो छॉडिये कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही॥ 
लोगोने एक हाथमे कुरान या बाइबल और दूसरे हाथमे खड़ग 
लेकर धर्मका प्रचार किया है। दयाके स्थान पर 
सबगहभ रक्तपात किया है। | अहिंसाके स्थान पर देश 
तिका जय किये धर्मके वि 
बिनाश। तििय किये है। एक धर्मके अनुयायौके नजदीक 
अन्यधर्मावलम्बी सभी मनुष्य नरकके भागी है। 
नंरकाप्िकी भयानक रोशनीकों छोड़ कर स्वर्गकी सुन्दर आभा मज- 
हबी लोगोंके हृदय पर कभी नहीं पड़ती | उसी नरकाम्िके प्रकाशमे 
वे अपने धर्मग्रन्थोंको बाचते है, और उसके सामने बैठकर अपने 
हाथोको सेकते है। केवछ यही एक बात यथेष्ट रातिसे सिद्ध कर देती 
है कि हमारी सहानुभूति और हमारी बुद्धि पर मज़हबका कैसा प्रभाव 
पड़ता है। मज़हबके तापसे हमारी सहानुभूतिका शीतल और 
शान्तिप्रद स्नोत सदाके लिए शुष्क हो जाता है | गंगाका पवित्र तट 
सहारेका मरुस्थल बन जाता है | जहाँ म्दुल मछि्यानिल बहता था वहाँ 
छ चलने लगती है| आरामकी जगह इमशान उपस्थित 
32/4388 हो जाता है। अहा ! किस शीघ्रताके साथ एक मतका 
आदमी अन्य मतके लछोगोको जहन्नुममे भेजता है, एवं 
यह सोच कर कि अन्य सभी मतवाले जहन्नुममे जायेंगे उसे कितनी 
प्रसन्नता होती है। किस पैशाचिक प्रसन्नताके साथ, किस दमदमाते 
हुए चेहरेसे, किस जोशके साथ वह नरकका सम्पूर्ण चित्र खींचता है 
और बहोकी यन्त्रणाओंका वर्णन करता है | मज़हब छोगोको यथार्थ 


मज़दव भीर सदाचार । श्द्र्‌ 


मनुष्य नहीं चरन्‌ पिणाच, प्रढ्माद नहीं वरन्‌ हिरण्यकश्यपु बनाता 
है । बलिहारी है मज़हबी छोगोंक्रे ढदयकी ! अजी हजरात, कया नर- 
कके दारोगा आप ही लोग है ? मोछों पर ताब देकर किस गवे॑ और 
तानेके साथ एक मज़हबी आदमी अन्य धमोवलम्बी भाइयोके प्रति 
बातचीत करता है| वह कहता है-- 

जो अपराध भक्तकर करई | 

राम-रोप-पावक सो जरई ॥ 

अथवा--- 

“ऐे भनुष्य, तू कितना ही चतुर क्यो न हो, परन्तु ईश्वरके साथ 
तेरी चतुराई नहीं चछ सकती | तेरे गुप्तसे गुप्त पाप ईश्वरसे छिपे नहीं 
रह सकते। तेरे सभी कर्म तेरे नाम-ए-अमालमें---खुदाके रजिस्टरमे--- 
लिखे जाते हैं, ण्क भी बात नहीं छूट सकती । ख़ुदा न्यायी है । सजा 
देनेमं बह किसी प्रकार भी कुण्ठित नहीं होता | यथोचित दण्ड देनेमे 
ईंश्वरको दुःख नहीं वल्कि प्रसन्तता होती है | ईश्वर्की ढया भी तुझे 
ईंश्वरकी सज़ासे नहीं बचा सकती | ईश्वर अपने स्वभावकों., अपने 
न्यायको, किस प्रकार छोड सकता ह * ” एकोआइनस (£0०॑॥38) 
जोनाथेन एडवाईस (]०7०2४7९॥ ४०» ०5)के समान बड़े बड़े घमम- 
दिग्गज, पापियोंकी यत्रणाओको पृण्यात्माओंके सुखका कारण समझते थे 
और अभी कुछ ही समय पहले टाइम्सके (577765) एक लेखकने भी 
क्रिश्चियन मतके इस सिद्धान्तको बड़े जोरोंसे समर्थन किया है। ( देखो ९ 
अगस्त, सन्‌ १९००का टाइम्स। ) उसने कहा है कि पापियोकों अनन्त 
दण्ट ढेनेसे ईश्वरका गौरव बढता है | * 

* देसी >धाट5 9५ 705 52९९०४७ए ९. 39 


बाइवलमे स्वयं ईश्वर कहता है फि में उन्हें अपने कोधसे भस्म कर डाल्‍ूँगा और 
इससे मुझे तृप्ति द्वोगी । (7 एशा ८४्घए5८ ग्राए पिए ६0 788: पए00% 


श्द्र नौति-विज्ञान । 


ईसाई देशोसे इस प्रकारके और भी अनेक उदाहरण दिये जा 
सकते है; परन्तु इसकी कोई आवश्यकता नही देख पड़ती और शायद वे 
पाठकोकों रोचक भी प्रतीत न होगे | सेट जॉन, सेट पॉल, ठह्ूंलियन, 
पीटर छोम्बा्द आदि बड़ेबडे धर्मदिगज भी कहते थे कि परलोकमे 
मजहबी छोगोको स्वर्गका पूर्ण आनन्द तो निस्सन्देह प्राप्त होगा; 
धप्रन्तु स्वर्गसे भी अधिक आनन्द उन्हे अपने मजहबके न माननेवालो 
तथा उनकी बातोके उललघन' करनेवालोकी यत्रणाकों देख कर होगा । 
और तक करनेवाले दार्शनिको तथा ज्ञानगर्वले चूर विद्वानोकों धघ- 
कती हुईं आग्निके मध्य देख कर तो वे फूले भी न समायेंगे । 


क्या कोई मनुष्य जिसमे तनिक भी मनुष्यत्व, तनिक भी सहृदयता 
है वह अपने असख्य भाइयोको नरकमे भेज सकता है ? वह ऐसे स्वर्ग 
पर छात मोरेगा जिसका द्वार केवल किसा सम्प्रदाय विशेषके छिए 
ख़ुला हुआ है और स्वय प्रसन्नवद्न हँसता हुआ अनन्त नरककी 
अप्निमे प्रवेश करेगा, साथ ही अपने असंख्य भाइयोके साथ रहने और 
उनके दुःखमे भाग लेनेके कारण वह अम्नि उसे चमेलीके बाग जैसी 
प्रतीत होगी | अकेछा एक मनुष्य या एक सम्प्रदाय खगेका छुख छूटे 
और समस्त मनुष्यजाति अनन्त नरकमे जले, इससे अधिक स्तार्थ- 


परता, इससे अधिक पशुत्व, इससे अधिक पैशाचिकता और क्या 
हो सकती है ! 





पीला भाव | ज्ञयी 568 ००णरागवव"--222 ५, : 3) तुम्हारे दु.- 


खोंको देख कर में अद्वहास करूँगा। (] 250 "वी [प98 ४६ ए0पए- टर्था8- 
धा।ए. ९707. ,26 ) 


मजहव और खसदाचार | हा र्द्३ 


घनघोरसे घनघोर समर, भीषणसे भापण छड़ाइया मज़हवबहाँके 
कारण उपस्थित हुई है। मज़हबहीकी प्रेरणासे मनु- 
जानेत भेद घ्यने मनुष्यकों पैशाचिक यन्त्रणाये दी है, और स्वयं 
भाव । भी सही है। मजहबहीने मनुष्यकों मनुष्यके विरुद्ध, 
कुटुम्बको कुटुम्बके विरुद्ध, जातिको जातिके विरुद्ध, और देशको देशके 
विरुद्ध खड़ा किया है| रक्तका महासागर बहाया है तथा संसारको 
दुखियोके रुदन और कोछाहलसे परिपणं कर दिया है। संसारका 
इतिहास घर्मोन्मादका इतिहास है | 
यो तो सभी मज़हबोके हाथो वड़े बड़े अत्याचार हुए हैं और सुख 
« _«  शान्तिकी हत्या हुई है, परहम जहाँ तक समझते है 
लाई शायद ईसाई मज़हबसे अधिक रक्तपात और किसी 
अत्याचार 
--इन्क्ची- मजहबने नहीं किया है | अतएव यहाँ पर ईसाई मज़- 
जीशनका  हवके अत्याचारोंका थोड़ासा उल्लेख पाठकोकों अरुचिकर 
वर्णन- प्रतीत न होगा | अत्याचारकी प्रधान सस्था इन्क्‍्वीजी- 
शन ( 7गरपृण्णअंध0 ) थी | इसीसे हम अपना वक्तव्य आरम्भ 
करते है। इन्क्वीजीशन एक प्रकार॒की अदालत थी | इसके विचार- 
पति ईसाई साथु होते थे | यह किसी दूसरी कचहर्राके अधीन न थी | यह 
सभी कचहरियोसे ऊँची थी और इसके फसले पर कोई अपील न 
हो सकती थी । रोमन कैथोलिक मतके न माननेवालोकों, उसमे या 
उसके किसी भी विपयमे शका करनेवालोको, या पोपकी आज्ञाओके 
पालनमे आगा पीछा करनेवार्ोको दण्ड देना ही इसका मुख्य काम 
था। इस सस्थाको पाप-निवेदन ( ०८०ग्र८६००॥ ) की ससस्‍्थासे 
बड़ी सहायता मिलती थी | प्रत्येक इसाईके लिए पादर्रेके समीप 
अपने सभी दोषो अपराधो तथा गुप्तसे गुप्त बातोकों प्रकाशित करना 


र्द्छ ++ नौति-विज्ञान । 


अनिवाय्ये था। अत: इन्क्वीजीशनने इस संस्थांके द्वारा एक प्रकारसे 
सर्वज्ञता और सर्व-व्यापिता छाम कर छी थी। कोई आदमी निरापद 
न था। पादरी इस पाप-निवेदनके द्वारा स्री, पुत्र, पुत्री, तथा दास 
दासियोसे प्रायः प्रत्येक मनुष्यके सम्बन्धमे हर तरहकी बाते जान छेते 
थे। अर्थात्‌ उस मनुष्यकी स्त्री, पुत्रया पुत्री एक प्रकारसे पादरियोकी 
जासूस बन कर उसके सर्वेनाशका कारण होती थी। इन्क्वीजीगन 
सिर्फ काय्यौंकें लिए नही, वरन्‌ विचारोके लिए भी सजा देता था। 
इसकी कार्यवाही अत्यन्त सरठ थी। जरासा शक होने पर भी 
मनुष्य .फ्ररन गिरफ्तार कर लिया जाता था और जब तक अपराध 
सखीकार न कर छेता तबने उसे नाना प्रकारंक कष्ट दिये जाते थे। 
कैदीकों कब तक कष्ट भुगताना पड़ेगा, इसके लिए कोई निश्चित समय न 
था। अपराध स्वीकार करने ही पर इन यत्रणाओसे छुटकारा मिल सकता 
था | किसी मनुष्यको कारागारमे भेजनेके रहिए दो गवाहोकी गवाही 
काफी होती थी। ये दोनो गवाह ढो बातोके भी हो सकते थे। यानी 
किसी दूसरे गवाहके द्वारा किसी गवाहका साक्ष्य-समर्थन अनावश्यक 
अनुमान किया जाता था। कारागारमे कैदीकों बहुत कम भोजन दिया 
जाता था और किसीसे बातचीत करनेकी भी उसे मनाही रहती थी | कुछ, 
दिनो तक पीड़ा सहनेके बाद उसकी फिर जॉच की जाती थी। यथा्थ- 
से निर्दोष होने पर भी यदि वह अपना अपराब स्वीकार कर छेता 
और अविश्वासको परित्याग कर देता, ता उसकी सारी संम्पत्ति हरण' 
कर ली जाती थी और वह छोड़ दिया जाता था। परल्तु इढ रहने 
पर---अपनेको निर्दोष बतछाने पर---यदि दो गवाह होते तो उसे 


. #* “ स्टेक ' उस खूँटेकी कहते थे कि जिसमे बॉध कर लोग जीवित जलाये 
जाते थे। 


मज॒हब और सदाचार | श्द्५ 


रैक( 72४०८ )2८के समीप भेज दिये जानेका फैसला सुनाया जाता था। 
अभियुक्तकों यह बतला दिया जाता था कि उसके' खिलाफमे कौन कौन 
और कितने सुबूत है, परन्तु गवाहोसे उसका साक्षात्‌ कभी न कराया 
जाता था और न उसे अपनी निरपराघता साबित करनेका मौका 
दिया जाता था । उत्पीड़नके द्वारा ही अमियुक्तका न्याय होता था। 
भयानक कारागारमे, मशाछोके उुँघले प्रकाशमे, अर्द्ध रात्रिके 
समय, अभियुक्तसे अपराध स्वीकार करानेका कार्य्य आरम्म किया 
जाता था | अभियुक्त--चाहे वह पुरुष हो या कोई प्रोढा या 
कॉमलागी कुमारी---नंगा कर दिया जाता था | उसके सभी वस्त्र 
उतार लिये जाते थे और वह छकडीके बेच पर लेटा दिया जाता था। 
फिर ऐसे ऐसे यंत्रोका प्रयोग किया जाता था ॥कि जिनसे अभियुक्तके 
शरीरकी समस्त रंगे खूब खिच जाय और उसकी हड्डियोमे खूब चोट 
पहुँच जाय; परन्तु वे टूटे नही | जल्लाद--जो साधुओके उबर मस्ति- 
घ्कसे निकले हुए नाना प्रकारंके यत्रणा पहुँचानेवाले यंत्रोका#व्यवहार 

>८ रैक ' यंत्रणा पहुँचानेका एक प्रकारका यंत्र था । इसके द्वारा अमियुक्तके 
अवयवब खीचे जाते थे यहॉ तक कि वे कभी कभी उखड़ भी जाते थे। इससे 
“कितनी यंत्रणा होती होगी यह अनुमान करना भी कठिन है । इसीसे “ रैक! 
ऑगरेजीमें अत्यन्त पीढ़ाका एक पर्य्यायशब्द हो गया है। ः 

+ केवल रेक ही नहीं, मनुष्यको यंत्रणा पहुँचानेके लिए इसके अतिरिक्त और 
भी अनेक यैत्नोंका आविष्कार हुआ था। यहाँ पर तीन यंत्रोंका सक्षिप्त वर्णन 
दिया जाता है। १-थम्ब स्कछू ( ४0७४४ 5०:८७ ) यत्र छोहेके दो ठुकडोंका 
बना होता था। इसके भीतरी भागमे दो चार फोड़ेसे उठे हुए मुकाम होते थे। 
लोहेके इन दोनों ठुकड़ोंके सिरोंपर पेंच रंगे रहते थे । अविश्वासीफी उगलीमें 
इस यंत्रको पहरा कर इसके दोनों सिरोंका पेंच बहुत सख्तीसे कस दिया जाता 


'था। दर्दंसे बेचेन होकर निरपराधी मनुष्य भी अपने अपराधको स्वीकार कर 
लेता था और इस तरह प्राण देकर दु.खसे मुक्त होता था । ४ 
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करता था तथा साधुओके कथनानुसार अन्य रीतियोसे भी अपराधियोको 
दु.ख पहुँचाता था---ऊपरसे नीचेतक काले कपड़ेसे हँका होता था। 
उसका मुँह भी काछ कपड़ेसे छिपा रहता था। केवछक उस कपडेके 
दो छिद्बोमेसे उसकी दो आँखे नजर आती थी जो इस भयानक दृश्यकों 
और भी भीपण बना देती थी | 

इस प्रकार कैदीको कितने दिनोतक यत्रणा सहनी पढेगी, इसके 
लिए कोई निश्चित समय न था | 

बिना अपराध स्वीकार किये इससे छुटकारा नही था| और छुट- 
कारा भी किस प्रकारका ? क्‍या अपराध स्वीकार करने पर अभियुक्त 
स्वतंत्रता छाम कर सकता था * नही, मृत्युके द्वारा ही वह इन पैशाचिक 
यत्रणाओसे निस्तार छाभ करता था। क्योंकि अपराध स्वीकार कर लेने 
पर उसको फॉसीका हुक्म दे दिया जाता था। इन्क्वीजीशनका 








२-कालर ऑफ टारचर ( ८०४० ० ]'0०7४ए७ ) एक दूसरा भीषण यत्र 
था। एक कंठहारमे सैकड़ो सूइयॉ टकी होती थीं। यह कॉलर अविश्वासीके 
गर्देनमे पहराया जाता था और इसका नतीजा यह होता था कि मनुष्य उठने 
बैठने चलने फिरनेसे मजबूर हो जाता था । अगके जरा भी हिलानेसे सूहयों 
खुभने लूग ज़ाती थी | कुछ समयके बाद उसकी गदन सूज जाती थी और 
उसका दम घुटने लगता था | इसी अ्रकार कुछ समयके बाद श्वास बन्द हो 
जानेके कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी | 

३-स्कैवेजस डौटर ( 508ए९॥8८7७ (5प९ 7८० ) नामका यंत्र कैचीके 
सदश होता था। इसके दोनों सिरोंपर दश्ते होते थे और बीच मे धारोंको एक 
दूसरेसे मिलानेवाले पेंचके कुछ ऊपर एक चक्र होता था | ऊपरके दत्त्तोंमे अभि- 
युक्तके दोनों हाथ और नीचेके दस्तोमे उसके दोनों पैर डाल कर कस दिये जाते 
थे। तत्पश्चात्‌ अपराधीका सिर जवरद॒स्ती वीचवाले चक्रमें डाल दिया जाता 
था। इसी अवस्थामे झुका हुआ वह बहुत समयके लिए छोड़ दिया जाता था ४ 


्ड 


यहीं तक कि दु ख और छ्लेशसे मनुष्य पायल हो जाता था। 


मज़हवब और सदाचार | २६७- 


प्रधान ऐतिहासिक लिखता है कि लोगोने पन्द्रह पन्द्रह वर्ष पर्यन्त 
यंत्रणाये सही है और अन्तमे वे स्टेकम बांधकर जला ढिये गये है। 
केदी एक एक दो दो करके तुर्त न जलाये जाते थे। वल्कि जब 
यह देखा जाता कि उनकी संख्या अधिक हो गई है तब उनके वधके 
लिए एक दिन निश्चित किया जाता था और इस दिन समस्त 
छोग त्योहार मनाते ये | छोग खुशी मनाते और तमाशा देखनके लिए 
उत्मुकता प्रकट करते थे | खय बादशाह भी अपने पूर्ण ऐश्वव्य और 
बैमवके साथ इस अवसरको सुशोमित करते थे। निश्चित विनक 
मनुष्य कैदखानेसे बाहर निकाले जाते ओर उन्हे पीद वर्णका ऑँग- 
रखा पहिनाया जाता था । यह अगरखा बिना आस्तानोका होता 
था। समस्त वस्त्रमे शैतान और भूतोंके काले काले चित्र बने होते 
थे | एक बहुत ऊँची टोपी--जों नौचेसे त्रिकोणाकार और ऊपर्से 
नुकीली होती थी---उनके सर पर रक्‍्खी जाती थी। ठोपीके ऊपर ऑँम्रमे 
जलते हुए एक मनुष्यका और आमक चारों ओर उस मनुष्यको थे रे हुए 
भूतोके चित्र अद्डित होते थे। तब अपराधियोमेसे प्रत्येककी जिह्मा वड़ी दृढ०- 
ताके साथ कस कर वां दी जाती थी जिससे वह न तो अपना मुँह पूरे तौर- 
से बन्द ही कर सकता और न खोंछ ही सकता था। तत्पश्चात्‌ भोज- 
नोसे भरे हुए थाल उनके सामने छाये जाते थे और व्यगप्रवंक 
उनसे अपनी जठराप्नि शान्त करनेके लिए अनुरोध किया जाता था। 
बढ़ी घूमधामकें साथ कैदीगण जछाये जानेके स्थान पर पहुँचाये 
जाते थे। जछसमें सबसे पहले छोटे वच्चे होते थें और उसके बाढ़ 
उपर्युक्त वेशमे कैदी | इनके पीछे हाकिम, उच्चकुछसम्भूत रईस, अर्मार 
और गिरजेके प्रधान पदाधिकारी और पादरी होंते थे। सबके पाछे अपने 
अमलो और कर्मचारियोके साथ घोडो पर सवार इन्क्वीजीशनके पवित्र जज 
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होते थे। इनके सरपर इन्ववीजीशनका छाल फरेरा उड़ता था | इस सज्जित 
समारोहके पाछे छोगोकी भीड़ होती थी। जब सब छोंग इच्छित स्थान 
पर पहुँच जाते और कतार बाँध कर खड़े हो जाते थे तब प्रधान पादरी 
व्याख्यान देना आरम्म करता था। इन्क्वीजीशनकी प्रशंसा की जाती थी और 
"कैडियोंकों गालियां सुनाई जाती थी | इसके पश्चात्‌ पादरी छोग एक 
मजहवबी भजन आरम्भ करते थे जिसे समस्त छोग एक साथ गाने ठगते थे। 
भाषण कोछाहरू उपस्थित होता था । यदि कैदियोमे कोई आविश्वासी 
पादरी होता तो उससे उसका धार्मिक लिबास छीन लिया जाता और 
'उसका मुड़ा हुआ सर, उसके हाथ और जो, शीशेके ठुकड़ेसे खरो- 
च डाले जाते थे | तत्पश्चात्‌ वह साधारण आदमियोमे ढकेर दिया 
जाता था। प्रत्येक कैदीको एक चवबूतरे पर चढना पडता था जहाँ कि जल्लाद 
उसे धधकती हुई अप्निमे डालनेके निमित्त प्रस्तुत रहते थे। इसी स्थान पर 
इन्क्बीजीशनका जज कैडियोकों जछ्लाढोके हवाले करता था | जो कैदी 
अन्तिम समय तक इृदढ रहते थे वे तो जीवित अप्निमे जछा ढिये जाते 
थ, परन्तु उन कैदियोको---जो इस असह्य यातनासे भय खा कर 
अन्तिम समय अपने स्वतत्र विचारोंकी छोड कर अपनेकों दोषी मान 
लेते थे---पहले गछा दवा कर मार डाछा जाता था और इसके वाद 
उनका शब अम्निमे डाछ दिया जाता था ]* 


अब इस बातपर भी विचार कीजिए कि किन किन अपराधोके लिए 
छोगोके प्रति ऐसा कठोर व्यवहार किया जाता था,। बाइबल या उसके 
किसी अगको किसी भी भाषामे पढ़ना मना था | पाढरियोंकों छोड़कर 
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सिलझ्मा कर उसका कवाब बनाया गया | परन्तु अन्त समय तक उसने 
अपने दढ विश्वासकों न छोड़ा और अपने सिद्धान्तो पर डटा रहा । 


पाश्चात्य ऐतिहासिकोने मनुष्यके द्वारा मनुष्यको ऐसी पेशाचिक 
यत्रणाये दिये जानेके असंख्यों उदाहरणोंका उल्लेख किया है| एककी 
'पैज्ञाचिकता दूसरेसे बढी हुई है। उनमेसे दो एकका चुन छेना अत्यन्त 
ही कठिन है। जो हो, इन दो एकसे ही उस समयकी अवस्थाका बहुत 
कुछ पता चल जायगा | 


विद्यानोंने ईंसाई मज़हबके हाथो मरें हुए छोगोकी सख्याके पता 
हिल लगानेकी भी चेष्टा की है। इन्कीजीशनके स्थापित 
हवके हाथो दोनेके पहले ही वर्षमे केवछ एक प्रान्तमे दो हजार 
खताये गये यहूदी जलाये थे। इनके सिवाय कई हजार कत्रे खोंद 
छोगोंकी कर और उनमेसे छाशे निकाल कर जलाई गई थी। सत्रह 
लज्या। उजारकों आर्थिक दण्ड या आजन्म कारावासका हुक्म 
'ढिया गया था | छेकीने लिखा है |कि ईंसाइयोके जुल्मसे तग आकर 
यहूदी छोंग अक्सर आत्मघात कर लेते थे। वे उस जीवनसे मृत्युमे ही 
अधिक सुख समझते थे | सन्‌ १०९७ इईंसवीमे फ्रासमे ५७०० और 
थर्कमे ७५०० से भी अधिक यहूदियोने एक साथ आत्मघात कर 
डाला था ! 


अनेक अत्याचारोंके वाद भी जब यहूदियोने ईसाई मत अड्जीकार न 
किया, तब टोकीमेडाने उन्हे देशसे निवोासित कर देंनेका निश्चय किया। 
यहूदियोकों स्पेन छोड़ देनेका हुक्म दें दिया गया और यह घोषित 
किया गया कि पुन' छाटने पर उन्हे प्राणदण्ड दिया जायगा । निर्वा- 
*सित छोगोमेसे कुछ आक्रिका चले गये और कुछ इटलीमे आये जहें। एक 
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अकारके ज्वस्से उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई | कुछ ठर्की गय 
और कुछ इँग्छैण्ड भी आये | मार्गमे हजारो नव-प्रसूत बच्चे, उनकी 
माताये, छोटे छोटे वाढक, वालिकाये और बूढ़े, मृत्युके शिकार वन गये। 

सत्रहवीं शर्ताव्डमे मूर जाति भी इसी प्रकार अपने वापदादाओके 
जन्मस्थानसे---अपने सदाके घरसे---निवासित की गई थी । उन्हे यह 
हुक्म दिया गया था कि वे मुसछमान देशोमे न जायेँ। उनके दुःखो 
और यातनाओका आप स्वयं अनुमान कर सकते है। वह्त कहते है 
कि स्पेनमे एक बहुत बड़े दलकी यह्‌ इच्छा थी कि च्लीवश्चोसमेत 
सभी मूरोका वध कर डाछना चाहिए और इस दलके नेता स्पेनके 
प्रधान पादरी थे ! 

इन्क्वीजीशनके मुख्य इतिहासलेखक ढोरेण्टीने बहुत खोज और 
अन्वेपणके बाद यह स्थिर किया है कि अकेले टोर्कामेडानें अपने १८ 
वर्षके प्राधान्यमे दस हज़ार दो सौ बीस आदमियोको जीता जलाया था, 
छः हजार आठ सो साठ अविश्वासियोके जीवित शरीरोको न प्राप्त कर 
सकनेंके कारण उनकी मूर्तियों बनवा कर उनका दहन किया था और 
सत्तानवे हज़ार तीन सौ इक्ास आदमियोको अन्य प्रकारका दण्ड 
दिया था । छोरेण्ठॉके कथनानुसार अकेले इसी मनुष्यने एक छाख 
चौदह हज़ार चार सौ एक कुटुम्बोका सर्वनाश किया था। दीौर्कामेडा- 
ने हिल्रू भाषामे यूछ बाइवढको जहाँ कहाँ पाया भस्म कर डाछा और 
सैल्मेका नगरमे प्राच्य ज्ञानकी छः हजार पुस्तकोको अप्निके हवाले 
कर दिया | # 

बह्न कहंते है कि पचम चार्ल्सके राजत्वकालमे प्राय: एक लाख 
अविश्वासियोकों प्राण दण्ड दिया गया था | मोटछी कहते है कि नींद- 


6 चण्-्रााकाजाइ का का कब नरक तआप पफल्‍_पपतइटप मकपआ ला ाआक आर उक जात हरा 592 पका कराकर 
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रहैण्ड्समे पचास हजारसे अधिक मलुष्य धार्मिक अत्याचारके 
बलि बने थे | डारविन भी बहुत सोच विचार और ढूँढ खोजके पश्चात्‌ 
लिखते है कि केवल स्पेनमे छगभग तीन शर्ताब्दियों तक प्रतिवर्ष एक 
हजार आदमी मजहबके हाथो मारे जाते थे। हाल ही गणना करके 
यह स्थिर किया गया है कि अविश्वासियो पर पोपोके अत्याचारसे, 
इन्क्‍्वीजीशन (77पृणगशध०॥ )से, तथा ईसाई सम्प्रदायोकी पारस्पारैक 

लड़ाइयोसे एक करोड़से अधिक आदमियोको मृत्यु हुई है ! » 
छिटररी गाईंड नामक पत्रमे एक लेखकमे लिखा है कि केवल 
सोलहवी ओर सत्रहवी शताब्दिके मध्य समस्त योरोपभे ढाई छाख 
ज्लियों डाइन होनेके अभियोगमे जलाई गई थी ! (7ाटाशाए (पावं& 

(2८६८ 7920 ?. 759 ) 
जब इतने आदमियोके मरनेका पता पुस्तको और ग्रन्थकारों द्वारा ही 
._.. चलता है तब अज्ञातरूपसे कितने आदमियोकी जाने 
यह कोन होगी 

बतर्ा सक- ई* होंगी यह कौन बतछा सकता है ! और उन 
ता हैफकि छोंगोकी सख्या भी कौन बतछा सकता है कि जिन्हे 
इनके सिवाय कोई शारीरिक यंत्रणा न सहनेपर भी असीम मान- 
और कित,. पिंक कैश भुगतना पड़ा होगा! अनेकोने जानके 
- नोको दुशख्ख मंयसे, बच्चोके भयसे, अपने असछ विचारोको छोड़- 
हुआ है और कर प्रचलित विचारोके माननेका मिप किया होगा। 
हि ५, मन और हृदयमे प्रातकूछ बिचारोके रखने पर 
कितनोने अपने बाहिरी आचरणोमे प्रचलित रीति 
नीतैके माननेका प्रयत्न किया होगा और इस प्रकार कपटठका सिर 
ऊँचा और सत्यका सिर नीचा किया होगा | इससे समाजकों कितनी 
असर 2८7 शक 3 ले 0 जी 2:20 %4 0 20ए3876 
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हानि पहुँची होगी, कौन अनुमान कर सकता है ! सत्यप्रियताके सिर 
पर कितना गहरा कुह्हाडा छगा होगा, कौन वतछा सकता है! दन्भको 
कितनी उत्तेजना मिली होगी, कोन स्थिर कर सकता है ! 
इंसाई धमेके केवछ कैथोलिक सम्प्रदयोहीने इतना अत्णचार 
, .«.. नहीं किया हैं, पेशाचिकता और अत्याचारमे प्रोटेस्टैण्ट 
जकाज अनच्प्रदायोनें भी उनका सामना करनेंके लिए कम प्रयत् 
हानक के . निंटयतलोबी पक शा ्य मजिक 
कारण मज- हीं किया है। निर्दयताकी दौडमें यद्यपि वे केथालि 
हवी छोग मतके साथ साथ--कन्वेसे कन्चा सटा कर---नहीं 
जा ७ दौड़े हैं, तथापि वहुत पीछे भी नहीं रहे है। और 
निरदेय खरे क्ैथोलिक मतकी अपेक्षा इनके कुछ कम निष्करुण 
हे होनेका एक कारण सी है । प्रोटेस्टेण्ण मतोमे 
पादरियोकी इतनी प्रधानता नहीं है। इसमे साधारण मनुष्योको 
भी बहुत कुछ अबिकार प्राप्त है । वाइबलका पढना या उसका 
खतंत्र अर्थ करना अपराब नहीं है। परन्तु निर्दयता अत्याचार 
ओर ज्ञानावरोपका वीज मजहबर्क्की संक्रीणतायें अवश्य है और वह 
केवल प्रोटेस्टेण्ट मतमें ही क्यों ससारफे आयः सभी मजह॒वोगें विद्यमान 
है। मज़्हब जब तक अपनी सड्डी्णता न छोडेगा तब तक अत्याचार 
अवश्य होगे, ज्ञाकका पथ वन्‍्ठ अवश्य किया जायगा। सकीर्णनामें 
प्रायः सभी मजह॒व समान है---सभीकों प्रूणे ज्ञान प्रात्त है---सर्भाकों 
स्तय इश्वरने रचा है और स्वरय ईश्वर सबकी रक्षा करता है। इनके 
पवित्र धमग्रन्य स्वय ईश्वरके वाक्य हैं, क्या वे असत्य हे सकते है ? 
क्या इनके अतिरिक्त ससारमे और कोई वात भी जाननेके योग्य है ? नहीं, 
कदापि नहीं | तब वे छोयग जो तानिक मी मजहबके विरुद्ध लिखते 


या वोहते हैं अवश्य अपराधी हैं--क्रेवल मनुष्यके ही नहीं, स्वयं 
१८ 
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ईश्वरके भी बडे अपराधी हैं| इन ईशवरके श़नुओ और शेतानके 
दोस्तोंको अपने अपवित्र जीवनके द्वारा संत्तारकों क्षित करनेके 
लिए नहीं छोड देना चाहिए | इनका मूलोच्छेद ही न्‍्याय-सगत है। 
जिन मज़हबोमे यह भाव विद्यमान है--और ससारका शायद ही कोई 
मजहब ऐसा होगा जिसकी भावना इस प्रकारकी न हो--त्रे अवश्य 
अत्याचार करेंगे---अवश्य मजुष्योका अहित करेगें, अवश्य ज्ञानरूपी 
सूर्य्यको राहु बन कर ग्रास करना चाहेंगे और ससारकों दुखियोके 
कोछाहलसे और ज्लियो और बच्चोके आतंनादसे परिपूर्ण करेगे। 
अब प्रइन यह हो सकता है कि संसारके सभी मज़हबोने समान 
सभी मजह- चार क्यो नही किये । इसके दो कारण हैं । पहला 
चॉने समान दें कि सभी मजहब समान रूपसे सकीर्ण नहीं है। 
अत्याचार जिस मज़हबमे जितनी आधिक संकीर्णता है उसमे 
क्यो नही निर्देयता भी उतनी ही आधिक है । दूसरा बाह्य कारण 
किये यह है कि सभी मजहबोकों अत्याचार करनेका समान 
अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । कुछ बाह्य कारणोसे उन्हे अपनी तीजत्र 
रक्तपिपासाको दवाना पड़ा है। परन्तु सभी मजहबोने अत्याचार 
निस्सन्देह किये है और समामें अत्याचार करनेकी बलवती इच्छा 
सदा मौजूद रही है | 
प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदायोके अत्याचारोंके उदाहरण देनेके लिए पर्याप्त 
स्थान नही है। कैालिनके हाथो दाशीनिक सर्विस ( यह एक प्रका- , 
रसे वेदान्ती था ) का जीता जछाया जाना, डेस्कार्टिजके समान 
दारगीनिक पर अत्याचार होना आदि बाते यथेष्ट रूपसे विख्यात हैं। 
बहू कहते हैं कि “'प्रोटेस्टेण्टोके अत्याचार कैथोलिक सम्प्रदायोके अत्या- 
चारोंसे किसी अशमे भी कम वमित्स नही है और प्रोटेस्टेण्टोकी सख्या 
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और बलके लिहाजसे तो उनके अत्याचारोकी सख्या कैथोंलिकोके 
अत्याचारोसे किसी तरह कम नहीं हो सकती #(” 
जब एक मज़हबका यह हाल है तब इस बातका अनुमान कौन कर 
सकता है कि भिन्न मिन्न मजह॒वोकी छड़ाइयो---ससारकी सभी मजहबी 
लडाइयो और ससारके सभी मजहबोके द्वारा अब तक कितने आदमियोकी 
मृत्यु हुई होगी। मज़हबके द्वारा आदमियोको कितनी यन्त्रणा दी गई है, 
इसका वर्णन शोपनाग भी नहीं कर सकेगे। गेठीने सच कहा है कि 
मनुष्य बकरों, भेडों, वेलों और मेसोंसे भी आपिक संख्यामें 
वलि चढाये गये हैं । 
और इन सब छडाइयोका कारण क्या था ? केवल श्रम-प्रमाद | 
साधारणसे साधारण वातके लिए छड़ाईका नगाडा ठोका 
योका गया है| कोई कहता था कि वेद सत्य है, कोई कहता 
था कि बाइबल या कुरान सत्य है । कोई कहता 
था कि किसी भन्त्रकों एक बार उच्चारण करना चाहिए 
और कोई कहता अनेक बार । कोई पूजाकी एक विधिकों अति उत्तम 
समझता था और कोई दूसरी विधिको, कोई ईश्वरका एक प्रकारका 
चित्र खीचता था, और कोई दूसरे प्रकारका | ( ऐ ससारके धर्मोन्मत्त 
भाइयो, क्‍या तुम ईश्वरको देख आये हो ? क्‍या ईश्वरनें आकर सिर्फ 
तुम्हारे ही कानोमे अपनी सब बाते कह दी है ? अज्ञान, अबिद्या और 
घृणाकी बदलीसे सत्य और प्रेमके सूर्य्यकी कब्र तक ढके रक्‍्खोगे २ ) 
“*ससारका इतिहास धर्मोन्माठका इतिहास है। » १८ ससारसे उस 


कारण । 
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5९8 ४50 >ब्एश25 “(ण्रीर: ४>९८एछ९्छा रिशांणा भग0 
806९९ गाते (0रीबा'5“एञंडपद्ापए गाते एाजाउबता0ा'? 
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अ्रमप्रमादके हटानेकी सबसे अधिक आवश्यकता है जो ईश्वरको 
अत्याचारी बना कर मनुष्यको अत्याचारकी शिक्षा देता है । जिस 
मतुष्यने पहले पहल यह कहा कि हमे पापियोसे छृणा करनी 
चाहिए उसने मानो सभी पुण्यात्माओॉंके हाथमे खनन 
दे दिया। जिन मलुष्योका विख्वास हमारे समान नहीं है, उन्हे 
त्याग करनेकी शिक्षा प्रथम प्रथम जिस आदमीने दी उसने मानो युद्धकीं 
दुन्दुभी बजा दी | १>८*४जिस समयसे मनुष्यने उन वस्तुओके ढिए- 
जो उसकी समझमे नहा आ सकती-झगडनेको अपना कतेब्य समझा 
तथा कुछ अर्थहीन शब्दोके उच्चारणकों धर्मका अतिम सोपान माना, 
उस समयसे सारा संसार मानवरक्तसे उपप्लावित हो रहा है। &>२ 

भाइयो, तुम क्या यह समझते हो कि ईश्वर तुम्हारा इम्तिहान बाइबल या 
कुरानमे छेगा या वह तुम्हारा विचार तुम्हारे कारय्योंके अनुसार करेंगा मूह 
विश्वासी मनुष्य अत्युत्तम मोजनमे भी जहर मिला देता है । वह अपना 
और दूसरोका भी शत्रु है । वह समझता है कि यदि मै किसी विशेष 
दिन मास खा रूँगा तो ईख़र मुझसे अनन्त बदछा छेगा । वह 
विश्वास करता हैं कि गेरुआ वस्त्र, जटाजूटयुक्त सिर, त्रिफठाका 
तिलक या रम्बी दाढी ईस्वरको बहुत पसन्द आती है, 

साफ सुथरा चेहरा, चिकनी दाढी तथा त्रिपुण्ड तिकक ईखरकों नहीं 

भाता । वह विज्वास करता है कि उसकी मुक्ति सस्क्ृतंके उन शब्दोमे 

अटकी है जो उसकी समझमे एकदम नहीं आंते | तुम उस कुटुम्बकों 

क्‍या कहोगे जिसमे एक पिताके सभी पुत्र इसलिए छड़ते है कि 

उन्हे पिताकी किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए ? मित्रो, असछः चीज 

पिताकी प्यार करना है, अपनी इच्छांके अनुसार तुम उसे जिस प्रकार 

चाहो उस प्रकारसे प्रणाम करो | जो आदमी यह कहता है कि जैता 


मजहव और सदाचार । २७७ 


में विश्वास करता हैँ वेसा ही तुम भी विश्वास करो, नहीं तो 
ईश्वर तुम्हें दण्ड देया, वही मनुष्य झीत्र ही यह भी कहेगा 
कि जेता में विख्वास करता हूँ वेसा ही तुम भी विश्वास करो, 
नहीं तो में तुम्हें मार डालेँगा+।?” मज्नहवकी नजरमे बडा आदमी 
वहीं है जिसमे अविक घृणा है | इसी कारण चगेज या तैमूरके जैसे 
हृदयवाके छोगोका--औरगजेब, इस्नेशियस, ग्रीगरी सप्तम, अछे- 
क्जैण्डर पष्टको वह सम्मान हुआ है जिससे कि वे महात्मा, औलिया या 
सिद्धके पदको प्राप्त हो गये है | 
पहले ही कहा जा जुका है कि मज़हव हमारे हृदयकों मरुभूमि 
बना देता है । वह दया और सहानुभूतिके कोमछ पौधेकों उगने नहीं 
दंता और हमारे हृदयरूपी आकाशको भादोकी जेंधेरी रातंके समान 
काछा बना देता है। यहाँ प्रेमका इन्द्रधनुप उदय नहीं हो सकता । 
मजहब इस दृढताके साथ हमारे मन और हृदय पर अपना आधि- 
पत्य जमाता है कि हम सर्वथा मृतक, प्राणहीन यन्त्र--कठ- 
हे फ ये पुतली-के समान हो जाते है | निष्पक्ष हो कर देखनेसे 
स्वार्थयूण.. यिहवमे कोई आध्यात्मिकता नहीं नज़र आती । 
है। उसमें यह सम्पूर्ण रीतिसे स्थूछ है। आओ, हम सब अपने 
3 छोटे छोटे स्तराथोंकी परित्याग कर ससारके दुःखसे 
है। . इंखी हो, ससारकी उन्नतिके लिए कमर कस कर 
तैयार हो जाबे, तथा उस गिलहरीके समान जो छट्का 
जानके निमित्त पुल बनानेंमें श्रीरामचन्द्रकों सहायता देती थी, हम सब 
| + एतप्माव--मिगरापाएणा उष्फुलाधधत गा यपद्यातबाल्त 


7०7 ]०४९ए। (०९४४७, छेखकने वाल्टेयरके शब्दोंमे कुछ परिचतेन 
कर दिया है । ह 
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भी संसारकी उन्नतिमे भाग ले । सत्कर्म करों, जीवनकों सुन्दर बनाओ, 
स्वाथपरता और हिसाका परित्याग करो | ईश्वर तुमसे तनिक भी नाराज 
न होगा | वास्तवमे यदि ईश्वर है तो हम उससे तुम्हारे सारे अपराधोके 
क्षमा करानेका जिम्मा छेते हैं। अपनी चुद्धि---अपनी ज्योतिके 
अनुसार चलनेसे, निःस्वार्थ होनेसे, तथा श्रम-प्रमादों और हठोक्तियोकी 
छोड़कर ससारमे प्रेमके फेलानेसे विश्वास रक्खों कि ईश्वर तुमसे कभी 
क्रुद्द न होगा, चाहे तुम उसके अस्तित्व तकमे विश्वास न रखो | 
प्रचलित मजहबसे काम न चलेगा। इसकी अनेक बुराइयोको तुम देख 
चुके हो । यह मजहब तुम्हारे मनुष्यत्वको कम करता है । इसकी 
जड़ स्वार्थपरतशे है | मुक्ति पानेके लिए ही तुम मजहबी 
होते हो । मजहबका सम्बन्ध तुम्हारी नीची खार्थी प्रकतिस है। यह छ॒- 
म्हारे उच्च और दिव्य स्वार्थशून्य स्वभावकों छूता तक नहीं है। क्या 
यह पतित और पणगु बनना तुमको शोमा देता है £ यह स्वार्थपरता, यह 
स्वग और मुक्तिकी कामना, तुम्हे शोमा नहीं देती । सत्कर्ममे कोई 
कामना न होनी चाहिए | इसीलिए मजहब सदाचारके विरुद्ध है। हम 
इस छोकमे इन्द्रियसयम क्यो करे £ कया परछोकमे इन्द्रिपपरता ग्रहण करने, 
कामी बनने और अप्सराओ या हूरोको प्राप्त करनेके लिए ! सच है--- 
जन्नतपरस्त जाहिद्‌ क्या हकु परस्त है ? 
हरोपे मर रहे हे वह शहबतपरस्त है ॥ 

अथौतू--स्वगकी कामना रखनेवाले तपस्वी क्या वास्तवमे 
इंश्वरका पूजन करते है ? नही, कर्दापि नहीं। अप्सराओ पर आसक्त हो 
कर वे तो केचछ कामदेवकी उपासना कर रहे है #। 


* बहुतसे हिजड़ोंका जन्म माताके पेटसे ही होता है और छुछ पुरुष कृत्रिम 
रीतिसे हिजड़े बनाये जाते हैं । छेकिन कुछ अच्छे छोग स्वरगके आनन्दके लिए 
“को हिजड़ा बनाते हैं ।-.बाइवड । श३८४०ए७ जँ।र ,32. 


चौदहवाँ अध्याय । 
जि 7 
मजूहब और सदाचार | 


कक 
७--पूर्व अध्यायोका सिंहावलोकन और कुछ नूतन प्रमाण । 
पूर्वके अध्यायोमें मज्नहव और सदाचारकी भिन्नताके दिखलानेका 
जो प्रयत्न किया गया है उससे विद्तित होता है कि 
जोककी थी...“ और सदाचार दो मित्र वस्तुये हैं। हम यह 
ज़ है और. दिखंछा चुके हैं कि मजह॒ब परलोककी चीज़ है और 
सदाचार सढाचार इस लोककी +] इसी लिए मजुहवर्से हर स्थान 
इस छोककी। पर घन और सुसकी निन्‍्दा तथा दारिद्र; हुःख और 
शोककी ग्रशता की यई हे। इसी लिए क्रित्तान मज़हब सभी 
धनी छोगोको विना किसी अपराधके भी जहन्नुममें भेजता है। वाइ- 
ब्रलका कहना है कि अमीर आदमीने सारी उत्तम वस्तुओको इसी 
छोकमें प्रात्त कर लिया है, अतएवं उसके लिए नरक ही उचित है; 
परन्तु दरिद्र आदमीने सदा ढु'ख ही झेला है, इस लिए मरनेके पश्चात्‌ 
उसको स्वगेमें स्थान मिलना चाहिए | मज़हव और सदाचारकी मिन्न- 
ताको दिखछाते समय हमने यह भी टिखलानेका प्रयत्न किया है कि 
मनुष्य पूर्ण मजहवी होने पर किस प्रकार परलछोकके बनानेमे रत हो 





* देखो अध्याय दसवाँ ॥ 
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जाता है तथा संसारसे पिरक्त होकर वह किस प्रकार तभी सासारिक 
सम्बन्धों और नातोंकी उपेक्षा करने छयता है | यह भी वतलाया 
जा चुका हे कि हमारा कोटम्विक और पारिवारिक जविन भी सज- 
हवके द्वारा किस अकार विषपमय हो जाता हे। मज़हवने स्रौकों 
सदा नरकका द्वार अनुमान किया है | क्रिस्तान मज़हबके अनुसार 
मानव-जातिके समस्त दुःखोका कारण सनी ही हैं। उसीने आदमको 
मना किये हुए वृक्षसे फल तोड़ कर खानेके लिए प्र्ोभित किया और उसके 
खानेके कारण खुदाकी ऋरधामि भडक उठी | आदम संसारमे फेक दिया 
गया और उसे वह दारुण शाप ढिया गया जिसकी अग्निमे मानव- 
जाति आज तक जल रही है। यदि इस तरहकी कथा क्रिस्तान और 
इस्छाम मज़हबके अतिरिक्त अन्य किसी मज़हबमे नहीं पाई जाती, 
तथापि ब्लियोके सम्बन्धमे अन्य मज़हबोका दृष्टिकोण भी इसी तरहका 
है। निष्पक्ष विचारककी अपने ही देश और धर्ममे--सिद्धान्त और 
व्यवहार दोनोमे---इस तरहके अनेक उदाहरण मिल जायेंगे। अतएव यहों 
पर इस विपयको वढानेकी जरूरत नहीं जान पड़ती | 


सदाचारके मुख्य स्तम्भ सहृदयताका मज़हबके द्वारा किस प्रकार 
विनाश होता है तथा हमारे हृदय पर मज़हबका कैसा 
बुरा प्रभाव पड़ता है यह भी पहले बताया जा चुका 
है+ | हम यह भी देख चुके है कि मजह॒ब जिस परिमाणमे 
एकता पैदा करता है उससे कहीं अधिक परिमाणमे वह भेदभाव 
उत्पन्न करता है। मज़हबी आठदमीकी सहानुभूति केवछ अपने छोटेसे 
मजहब, मत, सम्प्रदाय, गिरजे, या मठके साथ होती है---अन्य मज- 


मजहब और 
सहृदयता। 





+ देखो अध्याय तेरहवौं । 
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हब या सम्प्रदायके छोगोकों वह अपना शत्रु समझता है | वह 
इस छोकमे तो उनको यंत्रणा पहुँचाता ही है, मरणोपरान्त 
भी नर॒ककी अग्निमे जलनेके लिए भेजता है | इस 
सम्बन्धमे क्रिस्तान मजहब अद्वितीय है | सिर्फ प्राचीन 
रोमन कैथोलिक सम्प्रदायका ही नही, अन्य क्रिस्तान सम्प्रदायोका भी 
यही विचार है। छथर, कौल्विन, ज्विगली आदि सुधारक सम्प्रदायोके 
सेस्थापकोने भी यही कहां है कि उनके सम्प्रदायविशेषसे बाहरका 
मनुष्य कदापि खर्गेमे नहीं जा सकता | अतएव अन्य सभी मजहब,, 
मत या सम्प्रदायके आदमी अनन्त नरकमे जायेंगे--क्रिस्तान सम्प्र- 
दायोको इसमे तनिक भी सन्देंह नहीं है | केवल वे ही मनुष्य 
नही, जो इस ससारमे उपस्थित है, वरन्‌ जो क्रिस्तान मजहबके जन्म, 
ग्रहण करनेके पूर्व भी ससारमे आये थे और जिन्होने क्रिस्तान 
मजहब या क्राइस्टका नाम भी नहीं सुना था वें भी-नरककी 
अनन्त अम्निमे जछा करेंगे । उनके दुःखोका कभी अन्त नहीं होगा-- 
एक क्षण, एक मिनठके लिए भी वे इन यातनाओसे मुक्त नही होगे। 
सारे क्रिस्तान सम्प्रदायोका यही विश्वास है। मजहबके इसी अंगको 
लेकर एक क्रिस्तान पादरीने एक बार चदेके लिए इस तरह अपील की 
थी--“पचास हजार आदमी प्रति दिन सदाके लिए उस अग्निमे जलनेके 
लिए चले जा रहे है जों कभी बुझाई नहीं जा सकती। ६० करोड़ मनुष्य 
इस अम्निमे जानेवाले है। क्या आपकों दिनमे एकाघ बार भी इन 
अभागें पचास हजार मनुष्योके बारेमे नहीं सोचना चाहिए? इन छोगोमे 
क्राइस्टके जुद्ध मतका प्रचार होना अत्यन्त आवश्यक है-- | ” 


+ 966 ॥॥6 (क्रााधागा जिद एछए छज्ृथान सिब्वे|॥प७) 


077९: का 42-3 3, ४५० 7, 90 इस समस्त पुल्तकका पढ़ना भी कम 
उपयोगी न होगा । 


नरकका 
खिद्धान्त । 


ख८२ नीति-विज्ञान । 


केवल वयशःप्राप्त अविश्वासी पुरुषोहीके भाग्यमे नरक नहीं बढा है, वरन्‌ 
जरा जरासे बच्चे भी नरकसे नहीं वच सकते | प्यूरिटन सम्प्र- 
दायका एक पादरी क्राइस्टोफर लब्ह्‌ ( (.750006०7 7.,0५6 ) लिखता 
'है के “छोटे बच्चोकों मी--जों संसारमे केंचछ एक दिनके लिए आये 
“है-नरकका उतना ही भय है जितना कि उस मनुष्यको जो इस संसा- 
रमे सो वर्ष तक जिया हो | छोग मू्तावश बच्चोको निष्पाप अलु- 
मान करते है, परन्तु यह वडी भूल है| बच्चे संसारमे चाहे एक मिनट 
मात्रके ही लिए ही जीवित रहे हो, तो भी उनके नेसगिक दोपके 
लिए ईश्वर उन्हे दण्ड दे सकता है। ईश्वर अन्यायी कदापि नहीं कहा 
जा सकता ।” अठारहवीं शताब्दिके मध्य भागमे टोरण्टोंके प्रधान 
पादरीने एक विज्ञति निकाली थी। उसमे लिखा था कि “गर्मघारणके 
समयसे ही प्रत्येक बच्चेको क्रोधका (?) बच्चा अनुमान करना चाहिए जिससे 
ईश्वर अत्यन्त घृणा करता है। प्रत्येक नवप्रसूत बच्चेको शैतानका 
साथी और नरकका पथिक समझना चाहिए »<” अक्सर क्रिस्तान 
संतोको नरकके द्य्योके देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिन 
संत्तोने इस अनुपम इृश्यका रसाखादन किया है उन्होंने लिखा है कि 
“नरकमे केवल वयशप्राप्त मनुष्य ही नही, वरन्‌ बच्चे भी पाये जाते है ।” 
अलबेरिको ( 23०27०० ) नामक साधुने नरकमे एक वर्षके बच्चेकों 
उबाले जाते हुए देखा था | इसपर सेठ पीठरने उसको यह उपदेश 
दिया था कि एक दिनका बच्चा भी निर्दोष नही माना जा सकता | 
क्योकि यदि वह और कोई दोप नहीं करता तो कमसे कम माताकों देख 
कर हाथ फैछाते समय अज्ञानतः उसके गालोमे तमाचा छगा सकता है।+ 


> 9 ?. 4३ 
॥ 79. ९. 4०-4४- अधिक उदाहरणोंके लिए पाठक इस पुस्तकको देखें । 





मजहवब और सदाचार। २८३ 


क्रिस्तान मजहबकी पाशविकताका शेष यहीपर नही हो जाता | 
झुखियोके दुःख और आर रोदनसे क्रिस्तानोकी आनन्द भी असीम होता 
है। यद्यपि पूर्वके एक अध्यायमे | इस विपयपर बहुत कुछ लिखा जा 
चुका है तथापि यहाँ भी दो एक उदाहरण देना अनुचित न 
होंगा। टॉमस अकक्‍्वाइनस लिखते है कि “ स्वगमे " सन्तोके 
आनन्दको पूर्ण करनेके लिए उन्हे नरककी यातनाओका इृश्य भी 
दिखलाया जाता है !” आठवी शताब्दिका प्रसिद्ध जेंगरेज कवि सिन्यूल्फ 
लिखता है कि “अच्छे छोग स्वर्गमे अपनी अवस्थाकों नरकके लोगोंकी 
अवस्थासे मिलाकर आह्हादसे फ़ूठे न समायेंगे ओर वे ईश्वरकों धन्य- 
वाद देंगे |” प्यूरिटन-आचार्य्य क्राईस्टोफर छन्ह कहता है कि “जिस 
समय तुम अप्निमे जल्ते होगे--जब तुम यंत्रणाओसे श्वगालकी 
तरह कोछाहल मचाते होगे, उस समय इईइ्वर हँसेगा और उसके 
पारिषद आनन्द मनायेंगे तथा हपैसे गान करेगे ।”” एक दूसरा क्रिस्तान 
धर्मीत्मा कहता है कि “यदि ईश्वर नरककों हटा दे तो इससे स्वर्ग- 
वासी मनुष्योके आनन्दमे बहुत कमी हो जायगी। खर्ग- 
वासियोके आनन्दके लिए नरककी यातनाओका देखते रहना परमावश्यक 
है |? अधिक उदाहरण कहां तक दिये जायें । नमूनेके लिए इतने ही 


काफी होगे | खोजनेसे इस तरहके असख्यो उदाहरण प्राप्त हो सकते 
है #| 





| अध्याय तेरहवॉ । 


- +देखो--(0॥75097 ला] ०ए छजफकाव छ9त!9727 छेणापट- 
589. 90. 37-39 


२८४ नौति-विज्ञान । 


यहाँ पर यह आपत्ति की जा सकती है कि ये सब दृश्टान्त क्रिस्तान 
मजहबके है; हमारें भारतीय वर्मोके नहीं। इस लिए इनसे 
कोई व्यापक निष्कर्प नहीं निकाछा जा सकता। यह 
ठीक है | हम पहले भी# मजह॒बोके तुलनात्मक अध्य- 
यनकी कठिनता और अपने धर्म तथा अन्य मजह॒बोकी मिन्नताकी ओर 
पाठकोका ध्यान आकर्पित कर चुके है | आगें चलछ कर यह और भी स्पष्ट 
किया जायगा >। परन्तु हमारे यहाँ भी नरकका अभाव नहीं 
है। यद्यपि हमारा नरक इतना भीषण और हृदय-हीन नही है, तथापि 
हमारे धार्मिक साहित्यमें भी स्थल स्थल पर नरकके चित्र अकित किये 
गये है | उदाहरणके लिए श्रीमद्भागवत पुराणके नरकोका सक्षित्त वर्णन 
नीचे दिया जाता है। 

श्रीमद्भागवतके अनुसार अट्ठाईंस नरक है +] ये त्रिकोकमे दक्षिणकी 
ओर भूमिके ऊपर और जलके नीचे अवस्थित है । 

महारोरव॒ नरकमे महा हिल सर्पसे भी अतिशय क्रूर 
रुरु नामके देत्य मास खानेके लिए जीवोको विविध प्रकारकी 
यातनाये देते है । जो मंनुष्य ब्राह्मण जातिके प्रति द्रोहका आचरण 
करते है वे कालसूत्र नामक नरकमे निक्षित होते है। ब्राह्मपहिसक 
भी इसी नरकमे फेके जाते है। ऊपरसे सूच्येकी प्रख/ किरणे और 
नीचेसे तप्त भूमि उन्हे संतापित 'करत्ती है। उनकी देह भीतर और 


हिन्दू-साहि- 
०००4 
त्यमे नरक । 





+ देखो अध्याय पहला, एछ्ठ ४ और पृष्ठ १३-१४। 

» देखो अध्याय पन्द्रहवों और सोलहवों । 

+ यदों सारे नरकोंका वर्णन नहीं दिया जा सकता । केवछक दो चार नर* 
कोंका बत्तान्त ही दिया जाता है। इनका स्वरूप पूर्णताके साथ जाननेके लिए 
उक्त अन्थके पंचम स्कन्धके छव्बीसवे अध्यायको देखना चाहिए । 


मजहव और सदाचार | २८५ 


बाहरसे सदा दुग्ध हुआ रहती है। पश्चुकी देहमे जितने रोम हैं 
उतने सहस्र वर्षतक उन्हे यह यातना भुगतनी पड़ती है। असिपत्रवन नर- 
कमे यमदूत जीवोंके ऊपर दण्डप्रहार किया करते है । उनके दारण 
प्रहारकी यातनासे पापी इधर उधर दौड़ता फिरता है । उसी समय दृक्षोके 
पत्ते दोहरी घारकी तलवार॒की तरह पडकर उनके शरीरकी छिन्न मित्र 
कर देते है। उस समय वह दुरात्मा “ हाय मरा, हाय मरा ? 
कहकर पद पद पर तीज्र वेदनासे मूच्छित हो पड़ता है| जिस 
प्रकार ऊखकों पेछकर रस निकाला जाता है उसी प्रकार शृकर- 
मुखबरकमे वल्शाल्ी यमदूत पापियोके शरीरको पेलते है | पशु, पक्षी, 
मक्खी, चीलर प्रभुति जीव, जो इस ससारमे मलुष्यो द्वारा मारे जाते हैं 
अन्धकूप नामक नरकमे मनुष्योकी प्रतिहिंसा किया करते है। इनके 
उत्पातके कारण मनुष्यकों नीद नहीं आती । काम्रेमोजन नरकमे 
लक्ष्य योजनका एक कहृमिकुण्ड है | इस नरकमे पड़कर 
मनुष्य कृमियोकी खाता है और कृमि मनुष्यको | चोरी या 
वल द्वारा ब्राह्मणका सुवर्णरत्नादि हरण करनेके कारण छोग 
सन्दंश नरकमे डाले जाते है। वहा यमदूत अप्निमे छाछ किये हुए 
लोहेके द्वारा उनके शरीरकीा छिन्र मित्र करते है । अगम्यागमनके 
दोपीकों तम्त-शूग्मि नरकमे जाना पड़ता है । वहां पुरुषोकों छोहेकी 
चनी हुईं एवं अभ्रिमे छाछ की गई ज्लीकी प्रतिमासे और ज्लियोको इसी 
प्रकारकी पुरुपप्रीतमासे आलिगन कराया जाता है ओर 
वज्जतुल्य केटिदार इक्षोपर चढा कर खीचा जाता है। वेतरणी नरकमें 
मगर आदि हिसक जछजन्तु मनुष्योको भक्षण करते है तथापि 
उनके प्राण नहीं निकलते | कुछ नर॒कोमे भनुष्योकों विष्ठा, मूत्र, 
पीब, रुहू, नख, केश, अध्थि, मेद इत्यादिका भोजन कराया जाता है| 


२८६ नीति-विज्ञान । 


सारमेयादन नरकमे सातसो सत्ताईस कुत्ते वज्र जैसे कराल दॉतो द्वारा 
जीवोकों चबाते है | अवीचि नरकमे यमदूत जीवोके शरीरकों जरा 
जरा कतरते है तौ भी उनकी मृत्यु नही होती। कहीं कही यमदूत 
लोहेकी आगमे छाछ करके उससे जीवोके शरीर॒को निरन्तर सेका करते 
है। जो छोग अपनेकों महत्‌ समझ कर अहंकाख़श तपस्या, विदा, 
सदाचार, वर्ण और आश्रममे श्रेष्ठ मनुष्यका अनादर करते हैं, वे 
क्षारकर्दम्मय नरकमे निपतित होते है। कही कहीं तीक्ष्ण चोचवाले 
शिकारी पक्षी जीवोके शरीरको नोचते रहते है। किसी किसी नरकमे 
पैच-मुख और सप्त-सुख सर्प जीवोंको पकड़ पकड़कर चूहेके समान निग- 
छते रहते है। सूचि-मुख नरकमे यमदूत मनुष्यके शरीरकी छिन्न मित्र 
करके उससे जुलाहोके सद्यश सूत बुनते है । 

यह वर्णन कितना भीषण है, तथा क्रिस्तान-नरकसे इसका कितना 
साह्श्य है, इसका निर्णय पाठकों पर ही छोड़ा जाता है। 

जो मनुष्य अन्य मनुष्योका,परकोकमे भी इतना अहित सोच सकता है,जो 
दूसरोंको अनन्त समयके लिए---इतने सहसत्र वर्षोके लिए 'कि जितने 
रोये किसी पशुके बदन पर है---नरकाप्रिमे भेज सकता है, वह इस 
लोकमे भी मनुष्यकी हत्या या हिसा कर सकता है। इसमे कोई आश्चर्य्य 
नही है। इसी लिए धर्मोन्मत्त मनुष्योने मनुष्य जातिका बहुत बड़ा अपकार 
किया है। पूर्वके अध्यायोमे इसका सविस्तर वर्णन किया चुका है #। लेकीने 
लिखा है (सिि58 गाते ॥रशीप९7०९ ए रिधणाशा57 ॥ ,पा.००९) 
कि जर्मर्नाके सिफे एक गिरजेमे एक वर्पषके अन्दर नो सौ आदमी जीते 
जलाये गये थे । मनुष्य अपने शरीर॒को कहां तक कष्ट देता है 





* देखो अध्याय तेरहवों। 


मभजूहव और सदाचार | र्८७ 


न 


यह भी किसी अध्यायमें वर्णन किया जा चुका हऊ। हमारे देशमे 
अब भी अनेक साधु कॉठोक़ी शण्या पर सोते है और गर्मीके ढिनोमे 
लहकते हुए आकाशके नौचें दो पहरके समय अप्निका सेवन करते हैं। 
कलेण्डमे हाछ॒ तक कार्डिनछ बोंग्हन एक पहुँची पहिने रहते थे, जिसके 
अन्दर अनेक सूईयों टक्ी होती थी और जो सदा उनकी कलाईमे 
चुभती रहती थीं। मजहवके इस अण पर अधिक टौका करनेकी 
ज़रूरत नहीं है | हम पृर्वकें किसी अध्यायमे दिखछा चुके है कि 
जो मनुष्य अपने सुख ओर आनन्दकी परवाह नहीं करता--जिसे 
सुख ओर आनन्दसे शत्रुता है-जों इन्हे बुरा समझता है---बह दूस- 
रोके कल्याणकी भी कदापि परवाह नहीं करेंगा &। 


अतएवं मजहबकी मूल मितचि, ग्रेम, दया, चहदयता और क्षमा 
नही, वरन्‌ अतिहिंसा, श्रत्यपकार, शणा, और निड्ठ- 

शक रता है । क्रिस्तान और इस्छाम मजहवके सम्बन्धमे 
तो कुछ कहना ही दथा हैं। क्योंकि एक सामान्य 

अपराध पर---एक वृक्षसे एक छोटासा फछ तोड़कर खा लेनेके कारण-- 
क्रित्तान इश्ववने अभी तक ससारकों उमशान वना रक्‍्खा हैं और इससे 
भी सन्तुष्ट न हो कर भयकर नरक निर्मोण करके रख छोड़ा है जिसमे 
मनुष्योंकी डाल कर वह उनसे अनन्त समय तक बदला वसूल करेगा-- 
असंख्यों पीढी दूरके एक पूर्वनके अपराधके कारण समस्त मानव 
जातिको नरन्‍तर ही अग्निमे भस्म करता रहेगा | अन्य मज़ह- 
बोंकी अवस्था भी कुछ कुछ इसी तरहकी है | प्रतिकार या अतिहिंसा- 
का भाव सभी मजहवोंके ईवथरोंगें विद्यमान है । सैद्धान्तिक रूपसे 


विजन भजन 





“ देखो अध्याय दसवॉ। १८देखो अध्याय तौसरा। 
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चाहे जो हो; परन्तु व्यावहारिक रूपसे सभी मजहबोका ईश्वर जिद्दी, 
जालिम और अस्थिर-चित्त है | उसके दण्डविधानमे कोई नियमितता नहीं 
है| सामान्यसे सामान्य अपराधपर भी वह बहुत बड़ा और कडा दृण्ड 
देता है। एक अँगरेजी काव्य-लेखिकाका यह लिखना बहुत ही स्वाभा- 
बिक है कि--- 

गए व्याधरवृषोप८  ज्रा।९।ए5 

(है पावाडधाएप्राज९त 00827095, पर्बाट्रा।ए. 27765 
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भावार्थ--भूकम्प बसे हुए नगरोको उजाड़कर उसके खण्डहरोमे 
“हजारोको गाड़ देता है | ईश्वरका भौपण न्याय ऐसा ही है और यह सत्य 
यथार्थ न्याय है | अतएवं यह अच्छा ही है ! 


अतएव जब ईश्वरहीका न्याय इस प्रकारका है, तब यदि मनुष्य 
ईश्वरका अनुकरण करना चाहे तो इसमे उसकी भूल ही क्‍या हो 
सकती है ? जब स्वयं ईश्वर ही दोषियो और पापियोसे इस तरहका 
_ व्यवहार करता है तब यदि मनुष्य मनुष्यकों यातना 
कम भु्े दे तो इसमे कोई अनौचित्य नहीं दीख पड़ता । इसी 
द्वारा युद्ध- ती छड़ाइयोँ हुई है 
भावकी पुष्टि कारण ससारमे इतनी छड़ाइयाँ हुई है और देशविदेश 
इसके कुछ विजय किये गये है । पहलेके एक अध्यायमे ही वर्तमान 
उम्राण।, -युद्धका जिकर करते हुए हमने कहा था कि यह युद्ध 
भी वास्तवमे धार्मिक छोगोका ही भड़काया' हुआ है। युद्ध-भावकी 
पृष्टि धामिक साहित्यसे ही हुई है । यहां पर एक जेंगरेज पादरी महो- 
“दयकी बनाई हुईं कविताके निम्न भाग पर विचार कीजिए [-..- 
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भावारथ--हम छोग युद्ध बन्द नहीं करेगे-हम छोग तलवारको 
कदापि म्यानमें नही डालेगें | सेण्ट जॉर्ज इग्लेण्डकी रक्षा करे। इग्लैण्ड 
सदा ईश्वरकी सेवा किया करेगा । 

एक दूसरा प्रमाण छीजिए:---- 

*7969 50776 श5९७ 9ए ॥घटापघ्8 7289807 ॥0 985 
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भावार्थ---किसी उत्तम परन्तु बुद्धिमे न अटनेवाले कारणवश ईश्व- 
रने इस संसारके जीवोकी रचना शातिकी नीव पर नहीं, वरन्‌ युद्धकी 
नीव पर, की है | क्‍या ईश्वरद्वारा पैदा कियेगये तुच्छ जीवोके लिए ईश्व- 
रकी बुद्धिमानी पर कठाक्ष करना उचित है * 

यो तो छोग वर्तमान समयके युद्धोंके लिए विज्ञानकों दोपी ठहराते 
है; परन्तु हमे यह स्पष्ट रूपसें जान लेना चाहिए कि योरोपके युद्धो- 





# (प68त0 वा (काकओाशाएए.. दावे. 0ग्रातंपकए 
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का--वर्तमान महायुद्धक्ा भी--पुर्ठलीकरण क्रिस्तान मजहबहींके 
द्वारा हुआ है। पाश्चात्य जगत्‌का मुख्य मजहब--+क्रिस्तान, युद्धके ही 
हाथो पाछा और पोसा गया है। रण-राक्षसीका दुग्ध पान करके ही 
वह सयाना हुआ है | युद्धकी ही संरक्षकतामे वह बढा है और 
बलसपत्न हुआ है। युद्धमे विजय प्राप्त करनेके लिए ही रोमका 
बादशाह कॉन्स्टण्टाइन क्रिस्तान हुआ था | युद्ध और मजहब 
सदा साथ चछते है। मजहब ही आदमीको युद्ध करनेके लिए 
प्रेरित करता है | मजहब मनुष्यकी युद्ध-कामनाको बराबर प्रबल करता 
रहा है | योरोपका सबसे बड़ा मजहबी युग युद्ध और दासताका ही 
युग था। अब तक शायद योरोपका ऐसा कोई युद्ध न हुआ होगा जिसका 
रूड़ाकू जातियोके गिरजोने समथन न किया हो | चीनसे जो अफ्यून- 
युद्ध हुआ था उसके समाप्त होने पर छण्डनके पादरी-संघ (7/ण7पणा 
शाउडाणाआए 50067 ) ने एक सभा की थी और इस थुद्धके 
द्वागा चीनमे क्रिस्तानधर्मप्रचारमे सुगमता प्राप्त होंनेके कारण 
इंएबरके प्रति कृतज्ञता प्रटकः की थी | तरू-एल-कबीरके 
युद्धंके पश्चात्‌ यॉकके प्रधान पादरीौने प्रत्येक गिरजेको ईश्वरके प्रति कृत- 
ज्ञता-प्रकाशनका हुक्म दिया था-क्यो कि इस युद्धमे ईश्वर ईंग्लेण्डके 
पक्षमे होकर छड़ा था ! बाक्सर-युद्धके पश्चात्‌ पादरियोने इग्लेण्ड द्वारा 
उजाड़े गये खण्डहरो और प्रदेशोमे ईश्वरकों धन्यवाद दिया था ! 
इम्लेण्डके प्रायः प्रत्येक गिरजेने दक्षिण आफ्रिकाकी छडाईका समर्थन 
किया था | एक बहुत बड़े पादरीने सन्‌ १८९९ में लिखा था कि 
“शातिके सम्बन्धमे वहुतसी मीठी मीठी, परन्तु झूठी और मूर्खता-परिर्ण 
चाते कही गई है | मुझे उनमे सदा सन्देह होता रहा है। युद्धसे 
भी बुरी वस्तुय इस ससारमे पाई जाती है। ईश्वरने अपनी विश्व- 


मजहव और सदाचार । २०१ 


व्यवस्थामे आंधी तूफान, भूकम्प, दुर्मिक्ष आदि बहुतसी वस्तुओको 
स्थान दिया है | जतएवं यह क्यो कर कहा जा सकता है कि ईश्वर 
युद्धके विरुद्ध है ”+- इसी छेखककी एक कविता ठाइम्समे छपी थी 
जिसका एक अंश यहों उद्धत किया जाता है;---..._* ' 
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कैनन कामीइकलने लिखा है--“युद्धमे कोई बुराई नही है। बाइबलका 

नूतन खण्ड ( 2४८७ 36७६४7767£ ) मी यही कहता है। भगवान 
ईसाने लड़ाईके विरुद्ध कही एक भी वचन नहीं कहा है। जॉन दी 
बैष्टिष्ट सिपाहियोकों उपदेश अवश्य देते है; किन्तु उनके पेशेके विरुद्ध 
कुछ भी नहीं कहते | सेण्ट पॉलकों छडाइयोके वर्णनमे असीम आनन्द 
प्रात्त होता है। संसारका इतिहास युद्धोसे परिषृर्ण है । निष्कर्ष यही है 
कि युद्ध इंख़रकी भाता है। ईख़रको दुःख और मृत्युकी क्या परवाह 


के ॥> ?, ८8. 
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है !”# वर्तमान युद्धको छण्डनके प्रधान पादरी (स709 रण 7,076णा) 
ने सर्वोत्क्ट और महोज्ज्वल युद्ध कहा था | मिसेज बॉनर छाका कहना 
बिल्कुल सत्य है कि “ कुछ समय पूर्व जिन गिरजोसे शान्ति और 
मनुष्यके श्रातृत्वकी झूठी गूँजे निकल रही थी अगस्त १९१४ के, 
बाद उन ही गिरजोसे युद्धेक निनाद प्रतिध्वनित होने छगे | छोग इस 
युद्धको ईश्वर द्वारा सेजा हुआ युद्ध अनुमान करने छगे और युद्ध 
करना प्रत्येक ईसाई जातिका कर्तव्य हो गया |+” 


गमजुहब सदा बलवानों तथा अधिकार-ग्रात्त लोगोंहीके पक्षमें 
रहता हुआ ओर जनसाधारणके राजनीतिक तथा साम्राजिक 
बन्धनोंसे मुक्त होनेके प्रयत्वनोंका विरोध करता हुआ प्राया यया 
है। उसने मुक्तकण्ठसे कहा है कि-- 
ढोल गँवार श्र द्व पश्षु नारी, 
ये सब ताडुनके अधिकारी । 
मजह॒ब विश्व-बन्धुत्व और मलुष्यके भ्रातृत्वकी डीग भले ही मारा 
करे; परन्तु आज तक वह इन बातोको व्यवहारमे छाता 
हुआ नही देखा गया है । अधिक प्रमाणो और उदाह- 
रणोकी जरूरत नही है । इसके लिए हमे अपने ही 
सृभाज पर एक बार दइशष्टिपात कर लेना चाहिए। क्‍या आपको अन्य 
कोई ऐसा समाज मिलेगा जिसमे एक समूहक मनुष्य दूसरे समूहके 
मनुष्योकों छूना पाप समझे £ क्‍या आपको और कोई समाज ऐसा मिलेगा 
कम कक लि5+ मी पशिआअ लव 4 मद 2 कक सर व कीअट 6 6 0 अवे ि+2 # एक 


मजहवब और 
स्वतंत्रता । 
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है +थहें। अधिक अवतरण नही दिये जा सके। उक्त पुस्तकमे बहुतसे उदाहरण 
है जिन्हे पाठक स्वय देख सकते है। 


मजहव और सदाचार। श्ष्डे 


जिसमे बहुतसे मनुष्योके ऊपर “ अछूत ” का लेबिल छगा हो, £ क्या 
आपको ऐसा और कोई समाज मिलेगा जिसका ,एक छोटा भाग समा-> 
जके और एक बड़े भागको मूर्खता और दासतामे फँसाये रखकर उसका 
खून चूसना, और उसे अपने सुख-साधनका यंत्र समझना, अपना जन्म- 
सिद्ध और ईश्वर-प्रदत्त अधिकार समझता हो * 

अन्य देशों और मजह॒बरोकी अवस्था भी प्रायः इसी तरहकी है,। 
योरोपने भी अन्यदेशीय जातियोके साथ वैसा ही , व्यवहार 
किया है जो हम अभीतक अपने यहाँकी नीची जातियोंके साथ कर 
रहे है। पाश्चात्य जातियोंकी पछुता, स्वार्थान्धता और अत्याचार- 
प्रियताकें कारण बीऔथिक, टसमेनियन, ऑस्ट्रेलियन आदि जातियोका 
ससारसे प्रायः नामशेप हो गया है | अमेरिकाकी डीछावेयर्स, स्यूक्स, 
चेअनीज आदि जातियों छोप हो चुकी हैं । सभ्य योरोपके सम्य 
अधिवासियोने असम्य जंगली जातिकी ल्लियोका कोड़ोकी मारसे प्राण हरण 
किया है, पुरुषोके पीठकी खालको चिमठोसे पकड़ पकड़ कर खींचा 
है, मनुष्यको बलात्कार गुछाम बनाकर रक्‍्खा है और इस कार्यमें छाखोकी 
मृत्यु हुई है। क्‍या क्रिस्तान मजहबके पास इसका कोई उत्तर है ! विनित 
देशोकी कितनी ल्लियोका इन्होने सतीत्व हरण किया है क्‍या इसकी 
कोई गिनती कर सकता है ? गिल्बट मुरे महोदय लिखते है----“मुझे 
स्वय एक ऐसे मजुष्यसे भेट हुई है, जिसने मुझसे कहा था कि में 
काले मनुष्योकोी देखते ही गोली चलाकर उन्हे मार डाछता था। , एक 
दूसरा मनुष्य मुझसे कहता था कि मैने काले मनुष्योकी मारनेके लिए 
भोजनमे जहर मिलाकर उनके निवासस्थानके ,चारों ओर छींठ दिया 
था और इससे बहुतसे काले आदमी चूहेंके समान मर गये थे | ,मेरे 
भाई क्वीन्सलैण्डमे एक मनुष्यके मेहमान थे, जिसने ज़दीके 'एक 


घश्णछ नीति-विजश्ञान । 


स्थानको दिखछाकर उनसे कहा था कि मैने एक दिन यो ही विनो- 
दार्थ, सिर्फ नदीमे रहनेवाले घडियालेका तमाशा देखनेके हेतु--काले 
मनुप्यके एक परिवार--पति पत्नी और बच्चे---को नढीमे डाल दिया 
था। न्यू सौथ वेल्समे काले छोगोको निर्मत्रित करके विष मिछा हुआ भोजन 
दिया जाता था ।” क्या क्रिस्तान मजहब इन सब वातोके जवाब देनेका 
सहस कर सकता है ? रेताड़ ईसाइयोंने अमेरिकाके रेड इण्डियन बच्चोकों 
निशाना बना वना कर बन्दूक चछानेका अभ्यास किया है, ब्लियोकी 
जँतड़ियों निकाली है, मनुष्योके सिरोकी खाल खींची है । क्या इसके 
उत्तरमे कोई भी बात कही जा सकती है ! 

ज्यादह दूर जानेकी क्या जरूरत है ? भारतमे ही प्रर्वंकालीन योरोपि- 
यनोने जो करतूते की है उनका स्मरण कीजिए। इम्पीरियल गजेटियरके 
लेखानुसार पोतंगीज छोग हिन्दुस्तानमे तिजारतके निमित्त नहीं, वरन्‌ 
क्रिस्तान मजह॒बके संरक्षक और योंद्धाके स्वरूपमे आये थे। अनेक 
प्रतिष्ठित छेखकोने लिखा है [कि उनके उस समयके इतिहासमे सिवाय 
छटपाट, कत्छ और खूनके और कुछ नहीं है। वें मित्रताका उत्तर 
विश्वासघातसे और स्नेहका उत्तर छलसे देते थे । हिन्दू मन्दिरोका 
छटना उनके लिए साधारण बात थी । सोलहवी शताब्दके मध्य भागमे 
पोत्तेगीजोका शासन क्रिस्तान पादरियोके हाथोमे आगया और तब सन्‌ 
१७६० में भारतमे भी पवित्र इन्क्बीजीशन (77वुणआ0००7०) की 
स्थापना हो गई | गोआ! प्रभ्ृति स्थानोके हिन्दू बलात्कार क्रिस्तान 
बनाये गये, उन्हें कैद किया गया और नाना प्रकारकी यत्रणायें 
पहुँचाई गई । मन्दिर और मस्जिदें तोड़ी गई और अत्याचारसे तम 
आकर बहुतसे छोग अपने बापदादाओकी भूमिकों छोड़ कर भाग गये। 
'क्या क्रिस्तान मजहब इसके उत्तरमे होठ तक हिछा सकता है ? पुर्व- 


मज़हवब और सदाचार। श्९५ 


गालियोके सिवा अन्य योरोपियनोके कृत्य भी छगभग इसी तरहके थे। 
इसे कई लेखकोने खीकार किया है कि अठारहवीं शताब्दीके मध्य भागमे 
मुसल्मान-शासित बगाछके कृपकोकी दशा फ्रास और जमैर्नाके कृपको- 
से कहीं अच्छी थी। क्‍या भारतके क्रित्तान शासक यह बात इस 
बीसवीं शताब्दीमे भी कहनेका साहस कर सकते है  पाठकोने डिगवी 
आदि लेखकोकी पुस्तकोमे ये सब वाते अनेक स्थानोपर पढी होगी । 
देशकी दरिद्रता और दुरस्था उनसे छिपी हुई नहीं है। इस लिए 
यहाँ पर अधिक बिस्तारकी जरूरत नहीं जान पड़ती । 


साराश यह है कि मज़हबने अत्याचार और अन्यायका कभी विरोध 
नही किया है। उसने अत्याचार-पीडितो और अवलोकी कभी कोई मदद 
नहीं दी है। उसकी सहानुभूति सदा बल्वानो और अधिकार-प्राप्त 
छोगोके साथ रही है। उसकी उन्नति भी उत्पीडन और अत्याचारके 
द्वारा ही हुईं है। मजहवने सदा शासको और अत्याचारियोका हाथ पकड़ा 
है और राजाओ और शासकोने सदा मजहबकों अवलम्ब दिया है। 
पुरोहित और राजा लोग सदा ही साथ रहे है। मजहबका सारा इतिहास इसी 
प्रकारका है। सब देशोकी अवस्था इसी तरहकी रही है | हमारे देशमे 
भी जब भगवान बुद्धके आघातोसे पुरोहितशक्ति और एक तरहसे राज- 
शक्ति भी छिन्न भिन्न हो रही थी, तब पुरोहितोने अपना जाल फैला 
दिया था और उसी समयसे भारतमे अनेको उत्तरदायित्वग्यज्य, उच्छे- 
खल राज-शक्तियोका जन्म होना शुरू हुआ था। मजुहब सदा अत्याचार- 
का पृष्ठ-योषक रहा है। 


शरद नीति-विज्ञान । 


वर्तमान योरोपकों खतंत्र वनानेमें वहॉक्े मज़हबने कोई भाग नहीं 
ना लिया है, यह इतिहासके सभी विद्यार्थियों पर विदित 
योरोपीय . है । ख़तत्ता वेवाके सारे ही योरोपीय उपासक अबि- 
स्वतंत्रतामें जो वन सा पवतक अवियासी 
मसज़हवका खासी है। फ्रेच-बिश्ुवके सारे प्रव ! और 
कोई हाथ नास्तिक थे। अमेरिकन-विप्रवका आध्यात्मिक पिता 
नहीं है।. ठॉमस पेन कदर क्रिस्तान नहीं था | डैण्टन, डेसमूलिन्स, 
कछट्ज, मेरठ, हेवठ, चौमटे, वार्नेन्ह, मेंढेम रोेण्ड आदि सभी छोग 
निरीश्वर्वादी थे | इटली, स्पेन, पोर्तुगाछ, जरमनी और रक्षिया प्रभृति 
देशोमे जितने छोगोने स्वतत्रताके सन्देशका घोपण किया है वें 
सबके सब अविश्वासी थे । मैक्सिनी भी ( यद्यपि वह एक धार्मिक 
पुरुष था) क्रिस्तान न था। खतत्नताके सारे युद्धोेम छोगोको 
केवल वादशाहो और राजाओसे ही नहीं वरन्‌ पुरोहितों और पुजारियोंसे 
भी छडना पड़ा है। रशियाके प्रायः सभी स्वातत््योपासक वीर--- 
हटजेन, बौकिन, स्टेपनियक, कुरोपाटकिन और लेनिन---निर्राश्वरवादी 
या खतन्‍्त्र-विचारक हुए हैं। ससारके प्रायः सवके सब साम्यवादी 
नेता अविश्वासी हैं | इठछीका प्रधान साम्यवादी नेता एनरिको फेरी 
कहता है कि इटछीके मजदूरोंकी किसी मझह॒वकी आवश्यकता नहीं 
है। फ्रासके छोक-मान्य नेता मज़हवको फजूछ समझते हैं । जमनी, 
चेल्जियम, स्केण्डिनेविया प्रभति देशोके साम्यवादी नेता भी अविश्वासी 
हैं। इसी तरह प्राय, सभी देशोके सभी मज़दूरसघ स्थापित-मज़हबके 
विरोधी हैं । 

-- इग्लेण्डकी अवस्था भी ऐसी ही है। पेन और शेली ही इंग्लेण्डमें 
फ्रेंच-विध्रवके आदर्शकों पहले पहल छाये थे और ये दोनो पुरुष अविश्वा- 
सियोमे अग्रगण्य थे। पेन बोलटेंयरका शिष्य था और शेली कट्टर निरीश्वर- 


मज़दव और सदाचार। २०७ 


'चादी और वेदान्ती था | विलियम गौडबिन, मेरी बुलस्टेन्क्रोफ्ट, टौमस 
हौल्क्राफ्ट, होने टूक, आदि सभी छोंग खतंत्र विचारक थे। डन्नीसवीं 
शताव्दीके साम्यवादका जन्मदाता रॉबट ओवेन निरीश्वस्वादी था। 
मज़दूर-सधका जन्मदाता फ्रैंसिस रस अनेयवादी था। जेरीमी वेन्थम, 
जेन्स मिल, सर फॉॉसिस वरटेड, जान स्टुअर्ट मिल, विलियम मोल्सवर्थ, 
ली हण्ट, जार्ज वर्कब्रेक, विलियम एलिस प्रभृति सभी छोंग निरी- 
श्वर्वादी या अनेयवादी थे। कौबेट, हेनरी विन्सेण्ट, ओवत्रायेन, 
ओकोनर, लछौवेट, जोन्स होलियोक इत्यादि छोग अनेयवादी थे | 
चार्स्स आडछा मशहूर निर्रश्वरवादी है। निरीश्वरवादी शेलीने ही राज- 
सिंहासनो, पूजाकी वेदियों, न्‍्यायाढ्यो और कैदखानोको तोड़ डालनेका 
सन्देश इग्लेण्डकों दिया था | अधिक नामोके लिए अब स्थान नहीं 
है। अन्तमे याकू्स, एजेल्स, फ़्रियर, विक्टर द्यूगों इत्यादिके नामको 
लेकर ही सन्‍्तोप करना पड़ता है। 


गुछामीकी प्रथाके सम्बन्धभ एक समय क्रिस्तान मज़हबके क्‍या 
विचार थे, इसपर पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका 
83४ है | यह एक प्ोटेस्टेप् मतके प्रचारक मेछाकथनका 
गशुलूमीकी .** जोर प्रकट किया जाता है। उसने कहा था कि 
प्रथा।..क्रिस्तान इतने दुरात्मा, अभद्र और रक्तपिपाठु है कि 
इनका अनुशासन अब पहलेकी अपेक्षा भी अधिक 

कडेपनके साथ करना चाहिए । ” 


सेण्ट ऑगस्टाइन आदि क्रिस्तान साधुओने गुछामीकी ग्रथाका 
अच्छी तरह प्रतिपाठन किया है | कैनन लो अर्थात्‌ मज़हवी कानून 





» देखो अध्याय चौदह, पृष्ठ ५७। 


२०८ नीति-विज्ञान । 


गुलामीकी प्रथाको प्रूणतया स्वीकार करता था| चर्च अथोत्‌ धामिंक मठ 
भी बहुतसे गुछामोके स्वामी हुआ करते थे और इन मठके ग़ुरामोकों 
स्वतंत्र करना सवथा वर्जित था । अधिकतर गुरुमोके स्वामी साधु छोग 
ही थे। सन्‌ १०५१ मे रोममे एक “ धर्मपरिषद्‌” वैठी थी और उसमें 
यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि जिन पादरियोने शादी कर छी हो 
उनकी पत्नियों दासियाँ बनाई जायें और वे देशभरके गिरजोमे वॉट 
दी जायें | पोप द्वितीय अबैनने सन्‌ १०८९ मे इस तरहका एक 
एलान भी कर दिया था कि विवाहित पादरियोकी पत्नियों वास्तवमे 
दासियों है | देशको अविश्वाससे मुक्त करनेके लिए तथा धर्मकों शुद्ध 
रखनेके हेतु ये हतमागिनी स्लियों उस समयके व्यभिचार और पश्चुताग्रस्त 
सरदारोके हवाले कर दी जाती थी और ये सरदार छोग इस लोभसे गिरजेके 
जआादेशोका पालन करनेमे बड़ी तत्परता दिखछाते थे। खैर इसे तो 
छोड़िए; क्रिस्तान योरोपकी आधुनिक दास-प्रथाकों तो पाठकगण 
जानते ही होगे। हमारा तात्पर्ण्य योरोपके दास-बाणिज्यसे है। किस 
निर्देयताके साथ हब्शी छोग पकड़े जाते थे और पकड़ कर गुलाम 
बनाये जाते थे एवं गुलामोका व्यापार कितना छाभदायक होता था, 
यह योरोपीय इतिहाससे परिचित सभी पाठक जानते है। इन गुरामोकी 
मददसे ही अमेरिका आबाद किया गया था। यह इतिहासकी बहुत साघा- 
रण बात है। उस समय गुढामोकी पकड़ कर बेचना ही बहुतसे छोगोका 
व्यवसाय हो गया था। इसके लिए कई वड़ी बडी कर्म्पनियें खुल गई थीं।, 
आफ्रिकाके पश्चिमी किनारे पर योरोपके प्रायः सभी देशोके व्यापारियोके 
फैले बने हुए थे | दलके दल गुलाम पकड़ कर इन किलोमे छाये 
जाते और जहाजो पर छाद छाद कर वहाँसे अमेरिका या वेस्ट इण्डिया 
. छीपपुजमें पहुँचाये जाते थे। पकड़े जानेके समयसे लेकर इच्छित 
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स्थानमे पहुँचने तक उन वेचारोमेसे कितनोकी मृत्यु हो जाती थी, 
इसका हिसाब छूगाना असम्भव है। जहाज पर सवार किये गये 
लोगोमेसे यदि दो गुलाम भी जीते जागते अमेरिका या वेस्ट इण्डीजके 
ठापुओमे पहुँच जाते तो व्यवसाय छाभदायक समझा जाता था ! 

इस हृदयविदारक रोजगारके विपयमे विनउड रीडने अपनी विख्यात 
पुस्तक ()(2४ए7५०॥ 06 7(०॥ ) से लिखा है कि “जहाजके निचले 
हिस्से पर अभागे गुछाम इस तरह टढ्ूँस ढ्ंस कर भर दिये जाते थे 
कि जिस तरह किसी वर्तनमे छोटी छोटी मछलियों भर दी जाती 
है। गुलाम छोग समझते थे कि सभी खेताड़ पुरुष नरमासभक्षक 
है, उनकी छाल ठोपियों हकश्शियोके रक्तसे रेंगी जाती है और वे जिस 
सावुनका व्यवहार करते है वह हृष्शियोका भेजा निकाल कर बनाई 
जाती है | पकड़े जाने पर गुलमछोग अकसर खाना पीना छोड़ देते 
थे | ऐसी दशामे एक यंत्रके द्वारा-जिसे डाक्टर छोग व्यवहार करते 
है---उनका मुँह जवर्दस्ती खोला जाता और उनकी इच्छाके विरुद्ध 
उन्हें भोजन कराया जाता था। चूँकि स्वास्थ्यके लिए ,कुछ व्यायाम 
भी आवश्यक है, इसलिए उन्हे हथकडियों और वेड़ियों पहने पहने ही 
जहाज पर उछलने कूदनेकी आज्ञा दी जाती थी | यदि' वे इस आज्ञाके 
पाछनमे जरा भी आगा पीछा करते थे तो कैटो-नाईन--टेल्स ( (००७-०- 
776-६४॥|५ ) से उनकी खबर ली जाती थी | यह एक प्रकारका 
चाबुक होता था जिसमे नव छाड़ियों होती थी और प्रत्येक लड़ीमे तीन 
चारसे कम गिरह न होते थे | इससे केवल उनके शरीर॒का ही नहीं 
फेफड़ोंका भी व्यायाम हो जाता था | क्योकि चोट छुगने पर चिल्लाना 
स्वाभाविक है। परिश्रमसे शरीरमे रक्तसचालन होता है और रक्त- 
सचालनके द्वारा पाचनशक्ति तेज होती है| इस प्रकार उनका- मासः 
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और सेमका भोजन पच जाता था ! तो भी शुठाम इतने हठी होते 
थे कि उनमेसे अधिकाश प्राण त्याग कर देते थे। कोई कोई 
तो जहाजसे समुद्र्मे कूदकर ही इस दुःखसे छुटकारा पा छेते थे | वस्ठ 
डरण्डिया दीपपुजमे इन गुलामोको काम करना सिखाया 
जाता था और तब उन्हे क्रिस्तान भूमिमे रहनेका सौभाग्य प्राप्त होता 
था ! परन्तु फिर भी उनके दुःखोका अन्त नहीं होता था | भोजनको 
जला देनेके कारण यदि किसी गुराम रसोइएको कोई मालकिन चूल्हेंमे 
डाल देती, यदि कोई चीनीका व्यवसायी किसी गुठामको खौलते हुए 
चीनीके कड़ाहमे डाल देता, यदि कोई भागा हुआ गुलाम शिकारी कुत्तोके 
द्वारा नोचबाया जाता और तत्पश्चात्‌ उसका शरीर क्षत विक्षत किया 
जाता अथवा जजीरो द्वारा जीवित ही छठटका दिया जाता, यदि कोई 
बूढा बलहीन गुलाम मरनेके लिए निराश्रय छोड दिया जाता-तों इन 
“सब अत्याचारोको वेस्ट इण्डियन कानून चुपचाप देखता रहता था। 
गुलाम, बाटिकेश्वरो (]97:2:5)का रुपया था और उनको उस पर पूरा 
अधिकार प्राप्त था | सिर्फ दूसरे मालिकके गुलामकों मारनेके अपराधमें 
'छोगोकी सजा होती थी। और सजा भी कितनी * केबछ जुमीना-अथीत्‌ 
गुढामका आर्थिक मूल्य ! बिना किसी तरहकी आअतिशयोक्तिके यह 
'निःसझ्लोच कहा जा सकता है कि . गत शताब्दिमे हृब्दियोंके साथ 
जैसा व्यवहार किया जाता था आज ब्रिटिश साम्राज्यमे कुत्तो और 
घोड़ोके साथ उससे कहीं अच्छा व्यवहार किया जाता है | ” 

मनुष्यके रक्त और मासका यह व्यवसाय यो तो इग्लैण्डमे सन्‌ १८० १ 
ई० मे बन्द कर दिया गया, परन्तु इसका मूलोच्छेद १९ वीं शताब्दके 
मध्य भागमे ही हो सका । क्रिस्तान अमेरिकासे तो इस प्रथाका छोप 
हुए अभी ६० वर्ष भी पूरे नहीं हुए है| परन्तु इस प्रथाको रोकनेका 
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श्रेय क्रित्ताव मजहब॒ या और किसी मजहबको नहीं, वरन्‌ ससारके 
अविश्वासी और प्रचलित मजहबके विरोधी छोगोको ही प्राप्त 
है | सबसे पहले स्वतंत्रता देवीके पुजारी फ्रेच विध्वववादियोने 
ही इसका मुँह काछा किया था | यह सन्‌ १७९४ की बात 
है। इसके बाद अमेरिकामे भी इसका आन्दोलन शुरू हुआ और 
वहां इसकी नीव अविश्वासी ठोम पेनने डाली । यह वही टोम पेन है 
जिसकी रची हुईं किताबो तकको बेचनेके लिए अनेक मनुष्योकी 
जायदादे जब्त की गई थी और बहुतोको कारावासका दण्ड दिया गया था |% 
उत्तर और दक्षिण अमेरिकामे जिस समय गुलाम-प्रथाकों उठानेके 
निमित्त युद्ध छिड़ा हुआ था---उस समय साधारण छोग ' अविश्वासी ! 
और '“दासप्रथा-विरोधी” इन दोनों शब्दोको पण्यार्यवाची शब्द समझते थे।, 
यह तो हुईं कुछ समय पहलेकी बाते, अब जरा ह्वालकी प्रतिज्ञाबद्ध 
कुलीप्रथा पर मी विचार कीनिए। ऐसा कौन भारतवासी है जो इस पापपूर्ण 
प्रथासे परोचित न हो। श्रीमती हाइपेशिया ब्राडडीौ बोनर अपनी पुस्तक 
((राधध्रधां(ए धगते (०प्रत८००))े लिखती है---“ प्रतिज्ञा-बद्ध-कुछी 
प्रथाकों गरुलार्माकी छोटी बहन ही समझना चाहिए । क्योकि यह भी 
गुलामीकी प्रथासे कम भीषण नहीं है । परन्तु सबसे पहले इसका वि- 
रोध एक अविख़ासीने ही किया था जिसका नाम सर हेनरी कॉटन 
है। ?+- उक्त छेखिकाका ही कथन है कि “हम क्रिस्तान मजह॒बके विस्वव- 
न्युत्वके स्थापन करनेके सम्बन्धमे बहुत कुछ सुना करते है। परन्तु वा- 
स्तवमे यह विस्वबन्धुत्त कितना थोथा और खोखछा है इसका पता 








# 9566. रिशाबाधट5 पएछणा. 0जाणा--+ए पजएबा8 
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इस घटनाके द्वारा अच्छी तरह लग जाता है कि सन्‌ १९१० मेजों 
अन्तंदेशीय-रविवार-स्कूल-परिपद्‌ (5णावड 5णाते३ए 5०१०० एणा- 
ध्थाधं०१ ) हुईं थी उसमे काले या अन्य वर्णेवाले छोगोको श्वेताड़ लछोगो- 
के ताथ सन्मिलित होनेकी मनाही थी | ” 
इन्हीं कारणोंसे मजहवने सदा ज्ञान और शिक्षाक्ा विरोध किया 
है, क्योंकि ज्ञान-तस्पन्न और सिक्षान्युक्त होनेते ही समराजकी निम्न 
ओषियोंगे अचन्तोषका जन्म होता है | शिक्षाके द्वारा ही छोंगोंको 
लोगों अपनी हीनावस्थाका ज्ञान होता हैं-उनके दिमागका 
मजहवी आवरण हटता है-वे सोचने लग जाते हैं कि 
जकड़े रख- एम भी मजुष्य है और हमारे साथ भी मनुष्यका सा 
नेफे असि- वउ्यवहार किया जाना चाहिए। शिक्षा-युक्त होकर ही 
आयसे सज- लोग अपने अधिकारोंकी प्राप्तिके लिए चेश्ा करने 
अर जिला लगते हैं ! आतएव ज्ञान और रिक्षा मज़हबके बहुत 
का वियेध॒ - रेत है और इसी लिए मजहव उनका विरोध 
करता है।. करता है| जेंगरेजी इतिहाससे इसका एक वहुत सच्छा 
"* प्रमाण प्राप्त होता है। सन्‌ १८०७ मे प्राथभिक रिक्षाके 
प्रचारके लिए जेगरेज्ी व्यवस्थापिका सभामे एक त्रिक उपस्थित किया 
गया था; परन्तु हैस सेफ लाइस (70058 र्छ 7.,०74७) ने उसे 
अस्वीकार कर दिया था। क्योकि देशके प्रधान पादरी इसके बहुत बड़े 
विरोधी थे । उनका कथन था कि शिक्षाके द्वारा गुरीव छोगोके सदाचार 
और सुखको बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा | शिक्षित होनेसे वे क्रिस्तान 
'सज़हबके विरुद्ध त्को और दलीछोको पढ़ेगे | इससे उनमे बड़ोके प्रति 
आज्ञार्धानताका जो भाव है वह शिथिर हो जायगा | सन्‌ १८२० मे 
'बूझने प्राथमिक शिक्षाके सवालको 'फ्रिः उठाया और उसका ब्रिल दो बार 
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यढा भी जा छुका; परन्तु सारे क्रिस्तान सम्प्रदायोने इतना बड़ा 
विरोध किया कि उसे अपना बिन वापस छे छेना पड़ा | उस समय 
विरोधी दल्के छोग यहाँ तक माननेको तो तैयार हो गये थे कि छोगोकी 
बाइबल पढाना चाहिए; परन्तु इससे अधिक शिक्षा देनेकी--लिखना 
पढना सिखलानेकों---वे एकदम बेज़रूरी समझते थे | 

गरज यह कि मज़हब मनुष्यकी उर्नतिंक पथका कॉँटा है। ययपि 
मनुष्यकी आदि अवस्थामे मजहबके द्वारा मनुष्यका बहुत कुछ उपकार 
हुआ है; परन्तु मलुष्य अब उस अवस्थाको अतिक्रम कर चुका है। 
मनुष्यकी आदि अवस्थामे लड़ाई और समाजिक अस्तव्यस्तताका युग था, 
इसलिए मज़हब उस अवस्थाके लिए उपयुक्त और छामजनक हो 
सकता था #] परन्तु अब वह विकासके उस दर्जे पर आपहूँचा है जहां 
कि उसे अपने वचारोके बदलनेकी ज़रूरत है। जिस समय मनुष्य 
पश्ुओके तुल्य और असमाजिक था-जब उसने आज्ञाधीनताकों नहीं 
सीखा था-जिस समय उसे नादिर और तैमूरके समान शासकोकी 
ज़रूरत थी-उस समय अपने धामिक जीवनमे भी. उसे एक पूर्ण-बल- 
सम्पन्न, अनन्त दण्ड देनेवाले यथेच्छाचारी ईश्वरकी आवश्यकता 
थी। जिस समय मनुष्यकी सामाजिक प्रवृत्तिका दढीकरण नहीं 
डुआ था-जिस समय वह ज्लियो, दु्बेछो और निस्सहायो पर अत्या- 
चार करता था-जिस समय वह निरन्तर छूट पाट और रक्तपातमे 
लगा रहता था---उसी समय उसने रक्त-पिपासु देवताओं या ईश्व- 
रोका आविष्कार किया था । प्राचीन समयमे मनुष्यका जीवन शायद ही 
पशुओसे कुछ ऊँचा था। अतएवं जीवन-सम्राममे भी युद्धके ही द्वारा 
निपटारा होता था । इस लिए उक्त पुराने समयके विचारों द्वारा इस 
. * देखो अध्याय पहला, पृ २०२२३ 
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समयके मनुष्योका उपकार नहीं हो सकता। युद्ध और मज़हबमे सदा 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा है| अतएब॒ यदि मनुष्यकी वर्तमान अवस्थाके 
लिए युद्ध हानिकर है---और पूर्वक एक अध्यायमे> इसे प्रमाणित 
करनेकी चेश भी की गई है---तो प्राचीन मज़हबों और मजहबी 
विचारोंके द्वारा भी इस समय मनुष्यका कोई उपकार नहीं हों सकता। 

मज़हब और सदाचारका विरोध स्पष्ट करनेके लिए इतना ही कहना 
पर्य्याप्त है कि मजहबका उद्देश ईश्वरकों प्रसल्न करना है और सदाचारका 
उद्देश्य मनुष्योकी सेवा करना है। मज़हबी आदमीका ईश्वर सत्कर्मोंसे 
उतना प्रसन्न नही होता जितना कि पूजा या स्तुति, व्रत या उपवास, 
तपस्या या संन्यास तथा शरीरको नाना प्रकारके कष्ट देनेसे होता है। हम 
यह भी बतलछा चुके है कि ईश्वर-विश्वासके द्वारा हमे सत्य पथके अव- 
लम्बनमे सहायता नहीं मिती #। जब संसारमे सत्र कुछ एक अनन्त 
सर्वशक्तिमान ईश्वरकी इच्छासे होता है--जब सारे दुःखो छेशो 
और यातनाओके द्वारा ईश्वर ससारका भरा करता है, तब हम ५ 
मनुष्योको ईश्वरके कार्योंमे हस्तक्षेप करनेकी क्या जरूरत है ? यहाँ पर 
हम एक लेखिकाकी कविताके कुछ अशको उद्धृत किये बिना नहीं 


रह सकते--- | 
वबुफ्ढ &०एाापृपथ॑र2 ज्ञा९|ता5 
॥8 परावाध्ारुणजलत दा0प्रदणञातेड, प्र्दगाए 79४85 
(26 79९०्66 ढलाणए65 07 ॥5 9०६---37वं ६5 
[5 जे&१एटाड ताल9वे वप5प०९---३ए, गये ॥0 75 शी 
॥%र9३ 4/6६8 3692 चछढ ठ& ईशइबॉंटट,.. 20/872 - #/2. 3/6268 
28८८ (४8 चव4 22472 ? 





» देखो छठा अध्याय, द्वितीय खण्ड-थुद्ध, जीवनसग्राम और सदाचार । * 
_+ देखो अध्याय बारहवॉ । 


मजुहव और सदाचार | ३०५ 


सजह॒व॒के लिए सबसे अधिक आवश्यक वस्तु विश्वास है और शायद 
इसी लिए क्रिस्तान मज़हबने आठ, नौ, और दस दस 

चिडवास--. के वच्चोको भी अविश्वासके लिए दण्ड दिया है--- 
प्रधान है... परल्तुसदाचारके लिए कर्म आवश्यक है। विश्वास करने या 
और सदा- _ मज़हबी कामोके करनेसे ही मुक्ति प्रात्त हों सकती है, 
चार कमें- . सदाचारके द्वारा नहीं। मजह॒बका सम्बन्ध विश्वाससे है 


मैलिक और आचरणसे नहीं । और यदि मजह॒बका छगाव हमारे 
मजहबी. आचरणोके साथ कुछ होता भी है, तो भी हम 
54485 उसे नैतिक बातो पर पूरा ज़ोर देते हुए नहीं पाते । 

बल्कि मज़हब अनैतिक बातो पर ही अधिक ज़ोर 
देता है * । उदाहरणार्थ--क्या पहरना चाहिए और क्‍या 
नही, क्या खाना चाहिए और क्‍या नहीं, किस दिन खाना चाहिए 
और किस दिन उपवास करना चाहिए; & किस दिन काम करना 
चाहिए. और किस दिन आराम करना चाहिए, #+ इत्यादि | 


# इस विपयमें पष्ठ २१११-१९ की टिप्पणी पढ़िए । 

» एक मर्तवा कुछ मुसलमान जहाजियोंको उत्तरघुवके क्षेत्रोंम जाना पढ़ा। 
उत्तरी प्रदेशके दिन रातकी अपेक्षा बहुत वे होते हैं । यह रमजानका महीना 
था और मुसलमान इस महीनेमे रोजा रखनेके लिए बाध्य हैं। अत- वे दिनको 
भोजन नहीं कर सकते थे ओर कम्बख्त दिन किसी तरह ख़त्म ही नहीं होता 
था। आखिर कुछ लोगोंने तो इस नियमको तोड दिया किन्तु सत्तरद आदमी हृ 
रहे और किसी प्रकार अन्न याजल न अहण करनेके कारण उनकी झृत्यु हो गई ! 

-9566 (ाध5धंधा।ए शात (०रतपट--#9ए लें. ?, 8077९ 
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4+*'प्रोटेस्टेण्ट इग्लेण्डमे रविवारके दिन कानून द्वारा लोगोंको काम करनेसे याः 
किसी प्रकारके विनोद इत्यादिमें भाग लेनेसे वर्जित किया जाता था । स्काटेण्डमें 
बहुत दिनों तक रविवारके दिन अपने दरवाजे पर बैठना, स्वान करना, या हजामत 

२० 


औे०६ नीति-विज्ञान । 


इतना ही नही, मजहब कमी कभी सदाचारविरुद्ध काम भी कर- 
वाता है। हम क्रिस्तान इतिहासमे देखते है कि इब्राहीमने ईरबरको 
प्रसन्न करनेके लिए अपने पुत्रका बध किया था। मजहबके सभी 
विद्यार्थी जानते है कि मजहबका रक्त और नंर-बलिदानसे कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है +। हमारे भारतमे ये बाते अभीतक देखनेमे आती 
है। इस विषयमे शाक्त, वाममार्गी या कोलिक सम्प्रदायोका नाम छे 
देना ही पय्योप्त है। हमारे देशके जनसाधारणका अबतक यह विश्वास 
है कि किसी पुल या मकानकी नीवमे बच्चेको जीवित पूर देनेसे 
देवता प्रसन्न होता है और काम निविन्न समाप्त हो जाता है। 
मजहबका अस्तित्व स्वाथ पर है और सदाचारका परार्थ पर। 
बल्कि मजहब तो साफ तोरसे मनुष्यकी उपेक्षा 
मजहवका करनेकी आज्ञा देता है। यद्यपि इन बातोका सविस्तर 
रूक्ष्य स्वाथे पके अध्यायोंमे के 
और सदा- "न पूर्वके अध्यायोमे किया जा चुका है, तथापि यहाँ 
चारका पर देश-सेवा या मनुष्य-सेवाके विषयमे एक हिन्दू सम्प्र- 
रूक्ष्य पराथं दायके मतको उद्धृत करनेंके छोभको हम सवरण नहीं 

ब कर सकते । राधास्वामी सम्प्रदायकी एक पुस्तकसे एक 
अवतरण यह पर दिया जाता है-... 

४ अक्सर छोग बहुत कुछ जोर इस बात पर देते है कि सबसे आरा 
परमाथ तो परोपकार और देशकी उन्नति करना है--मनुष्योकी सेवा 
चनाना अक्षम्य अपराध अनुमान किया जाता था । हम कई जगदों पर कह 
चुके हैं कि इस सम्बन्धमे हमारे देशकी अवस्था प्राचीन स्काटरैण्डसे अधिक 
मिन्न नहीं है। उदाहरणार्थ हम भो इतवार या मगलवारके दिन तेल लगाना 
सनीचर या मंगलऊको हजामत बनाना, इतवारके दिन सत्तू मूजा या तिरू खाना 


बुरा समझते है। उपवासोंकी कमी हमारे यहों भी नही हैं। ' 
नेपहले भी एक अध्यायमें इस वात पर कुछ प्रकाश डाला गया है । 


मजहब और सदाचार। ३०७ 


मालिक ही की सेवा है---अभ्यासके लिये आज कल मौका नहीं है क्योकि 
शरीरमें बल ही नहीं है और इतनी फुरसत कहा है कि परमार्थके निमित्त 
खोज व तलाश की जावे---छोग भूखे मर रहे है---अविद्या और बीमारियोने 
भाईओको दबा रखा है---दूसरे मुल्कके छोग अन्धाधुन्ध तरक्की कर रहे है 
.. और हमारे देशकी तिजारत बिल्कुल गायब हों रही है, 
पशसेंचर (से लिये देशकी सेवा-कौमकी सेवा और परोपकार 
और मलुष्य हिये है 
सेवा पर ग असल सच्चा परमार्थ आज कलके लिये है---इसको 
एक हिन्दू. छोड़कर अपने उद्धार या सुक्तिके लिये चुपचाप कोशिश 
सम्प्रदायका करता नेहायत खुदगजीकी बात है वगैरह वगैरह #%?” इस 
मत । 
धरूत समझौती' के उत्तरमे इस सम्प्रदायके गुरुने--- 
जो इस सम्प्रदायके अनुयायियोके विश्वासके अनुसार स्वय ईश्वर ही हैं 
और जिनका स्थान पृथ्वीके सभी अवतारों, राम, कृष्ण इत्यादिसे भा 
ऊँचा है---अपने मजहबी इश्िकोणका परिचय पूर्णताके 
साथ दिया है । उन्होंने इस तकेका--जिसकी वे “ गलत 
समझौती ” कहते ह-विश्छेषण करके यह नतीजा भैकाछा है कि 
वस्तुतः:इस तकेके पीछे सासारिक सुखोपमोगकी चाह है | अत- 
एवं सासारिक सुखको ध्येय मान कर मतुष्यसेवा या देशसेवा करना सर्वथा 
हेय है। २८ “ जरा गौर करनैसे माछम होगा कि इन ख्याछातकी तहमे दर 
असल खुदगर्जी और भोगविछासकी जबरदस्त चाह घरी हुई है--. 
अंतरके अंतरमे मन चाहता है कि मुझको दूसरे मुल्कके बासियोकी 


जम ममता अल जज अ लक डिश मर सम अर लत कली 
# जिज्ञासा नम्बर १ हिन्दी ( प्रकाशक-वाबू ब्रिजवासीलाल बी० ए० 
शएलू०एल० वी० वकील, अम्बाला शहर ) पृष्ठ १५-१६ ( अयम सस्करण 
१९१६ )। 
> उक्त पुस्तकका ए० १६। 


३०८ नीति-विज्ञान । 


तरह घन हुकूमत और आदर मिले ताकि जिस तरहसे और छोग 
दुनियांके मजे ले रहे हैं मै भी छेने छगू और मेरी औलछाद मेरे रिते- 
दार और मेरे संगी सबके सब दूसरे कौमोकी तरह फ़ूले और फले [” 
आगे चल कर आपने कहा है कि नेता स्वार्थी होते है और देशसेवामे 
उनका वास्तविक उद्देश उनका निजी सम्मान और बड़ाई होती है। 
यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आपका यह कहना किसी 
हद तक सत्य हो सकता है; पर पशुप्राय और उच्छृंखल राजशक्तिके. 
कठोर आघातो और अत्याचारोके सहनेवाले सभी त्यागमूर्ति नेताओ पर 
यह अभियोग नही छगाया जा सकता । और यदि थोड़ी देरके 
लिए यह भी मान लिया जाय कि इन त्याग-बीर नेताओके 
कार्य और आचरणका यथार्थ लक्ष्य सम्मान और बड़ाईकी: 
छालसा ही है--यथार्थमे स्वारसे ही प्रेतिति होकर वे दुःख 
और यातनाये सहन करते है, तौमी क्या उनका यह स्वार्थ मजहबी 
लोगोके स्वारथं---लगकी अभिलाषा, मुक्तिकी कामना--से उच्चतर 
नही है कुछ और आगे वढ कर _ उन्होंने लिखा है कि “देश- 
प्रेमहाके द्वारा अक्सर छड़ाईओका जन्म होता हैं।” किसी हद तक 
उनका यह कथन भी सत्य हो सकता हैं; परन्तु तौमी सरसे पैर तक 
बन्धनमे जकड़े हुए एक पराधीन देशकी सन्‍्तानोको इस तरहकी शिक्षा 
देना--अपने दुःख और शोकके निराकरण और प्रतिकार न चाहनेकी 
सलाह देना--कितनी कायरता, कापुरुपता और अकर्मण्यताकी बात 
है! अन्तमे ससारके दु.खो और यातनाओकी आप एक शब्दमे “तन 
वो मन सम्बन्धी ? कह कर खत्म कर देते है और फमौते है...“ इसी 
तरह गौर करना चाहिए कि हर इन्सानमे अछावा तन व मनके निज जौहर 
सुरत यानी आत्माकी शाक्ती मौजूढ है---ससारमे अनेक प्रकारके ढु,ख 


मजूहब और सदाचार | ३०९, 


चो छेश तन वो मन सम्बन्धी फेल रहे है---आत्मबरूके सामने तन वो 
मनकी शक्तियां निहायत तुच्छ व कमजोर है---आत्मानंदके मुकाबलेमें 
तन वो मनके भोगविछासके रस॒वा आनन्द झूठे व फीके है--- 
आत्मिक दशाकी आजादगी व ज्ञानके सामने देह व मनका सग सख्त 
कैद वो तिमिरखण्डमे वासकी हैसियत रखता है---आत्माका परमात्मा 
यानी कुछ मालिकसे अगर योग हों जावे तो परम आनद परम ज्ञान 
और परम गति जो इन्सानकी आत्माको प्राप्त होंगे उनका वार पार नहीं 
है....फिर इस किस्मका मौका और काबालियत रखता हुआ अगर इन्सान 
अपने तुच्छ तन व मनहीकी सेवाको काफी समझेगा और सेवा करके 
दूसरे छोगोकी तन व मनहींके छिनमगी और तुच्छ सुख वा आनन्‍्दके 
सामान पहुँचा कर मगन हो जावे तो सच्चे सेवकोके मुकाबलेमे क्‍या 
हैसियत इसकी हो सकती है---अगर किसी वक्त इसको चुम्रत आबवे 
ओर दूसरोंकी फिक्रको तज कर यह तवज्हके साथ खुद करनी करे 
और आत्मशक्तिको जगाबवे, क्या उस वक्त आँख खुलने पर ख़ुद इसको 
अपनी पिछली परोपकार व उन्‍नतिकी काररवाईं वैसी ही न दरसेगी 
जैसा कि हम लोगोको नादान बच्चोकी कमाईके ख्यालसे पल्लेमे रेत व 
'कंकर भर भरके छाना व बड़े हप व फखरंके साथ पेश करना और 
इस मूखतामे नाहक अपने बेशकीमती कपड़ो व बदनका मटियामेल 
करना माद्म होता है ” 


पन्द्रहवाँ अध्याय । 
<2०ण८ी-> 
मजुहब और सदाचार | 


६. मजहब और सदाचारका ऐतिहासिक सम्बन्ध । 
व्यात्तिवादकी रूसे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि मजहव और 
. सदाचारके मध्य कोई कारणकार्यामक सम्बन्ध नहीं है 
मजहब और तथा मज़हब और सदाचार दो प्थक्‌ वस्तुये है । निष्पक्ष 
हलक विचारसे और सारे प्रमाणोंको ध्यानपूर्वक देखनेसे यह 
कहना ही पड़ता है कि मजहब किसी प्रकार सदाचारका 

कारण नहीं हों सकता | 

ऐसी अनेक असम्य और जंगली जातियों हैं जो मजहबसे स्वधा 
शल्य हैं | यदि उनके मध्य कोई मजहब है भी, तो 
लय: बहुत ही साधारण तौरका | उनमेसे बहुतोमे एकेस्नर- 
यो सदा- वाढका तो कया देवताओका भी जन्म नहीं हुआ है। 
चार। . परन्तु इन जातियोके झुछ्ध आचरणके सामने सम्यसे 
सभ्य मनुष्योको भी शर्मसे गदन झुकानी पडती है। 
यदि मज़हब ही सदाचारका कारण होता, तो ये मजह॒ब-आल्य जातियों 
क्योंकर सच्चरित्र हो सकती और 'मजहबाच्छन्न! देशोके लोग नीतिमें 
इतने कच्चे क्योंकर नज़र आते £ सीछोनके प्राचीन बेदा छोगोके 
वोरेमे,--- जों अमी तक योरोपियनोंके संसगेमे नहीं आये है--- 
लिखा है कि उनमे मज़हबका एकदम अमाव है। डाइनोमे विश्वास 
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करनेको यदि मज़हब कहा जाय तो वात दूतरी है । नहीं तो उनके 
यहाँ और किसी तरहका मज़हब नहीं पाया जाता। फिर भी अपने 
सत्यभापणके लिए बेदा छोग जगत्‌-प्रसिद्ध हैं| वे विष्वास तक नहीं 
कर सकते कि कोई आदमी झूठ क्योंकर वोल सकता है। वे शान्त 
और निरुपद्रवी स्वभावके होते है और अपरिचितोंका यथेण्ट आगत- 
स्वागत करते है | उनके यहाँ जातिविभेद या श्रेणीविभेद नहीं है। 
दासप्रधाका भी उनके यहाँ अभाव है। उनके यहाँ छडाई भी 
नहीं होती । वे पश्चुओके साथ भी दयाका व्यवहार करते हैं ओर उनके 
निरर्थक सतानेको बुरा समझते हैं | परस्परकी सम्पत्तिका उनके यहाँ 
इतना सम्मान हैं कि स्व्रामीकी आज्ञा लिये बिना वे किसी दूसरेके पेड़से 
केलेका पत्ता भी नही काठते | एस्किमो छोगोंमें जब कभी कोई सोस 
मारा जाता है तो वह उस छोटे समाजके सारें मनुप्यामें तरावर वरावर 
बाठों जाता है और उनमेंसे कोई आदमी अपने हिस्सेसे अधिक लेना 
नहीं चाहता। 

उनके यहाँ शासनप्रथाका प्रायः अभाव ही ह, तोमी वे शांत और धीर 
ही होते हैं। उनके सम्बन्धमें एक लेखक कहता है कि- उनका 
स्वभाव बच्चोंका सा है और वच्चोंद्दीके सब्झा वे मामूली और छोटी 
छोटी वस्तुओसे प्रसन्न होते है | उनकी सहनशक्ति सभ्य मनुष्मोंसे 
कम नहीं है और उनमेसे वाज्ञ छोग तो मृत्युपय्यन्त भी अधीर नहीं 
होते। उनके यहाँ ईश्वरविश्वासका फीकासा भी प्रतिविम्ब दृष्टि- 
गोचर नहीं होता | फ़िर भी वे अपने अन्तिम भोजनको दूसरोको दे- 
कर खाते हैं और अवछों, वृढों और नित्सहायाकी रक्षामें निरन्तर तत्पर 
रहते हैं। उनमें मादक वस्तुओंका प्रचार एकदम नहीं दौख 
पड़ता । वे सादे और सखच्छ खमावके होते है |” मध्य आत्ट्रेलियामे 
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चसनेवाली जंगली जातियोका भी यही हाल है | वे देवता, ईश्वर याँ 
स्ग॑ नरक इत्यादिमे जरा भी विश्वास नही करते, फिर भी नेतिंक 
पियमोका पालन करते है। त्रिव्श नार्थ अमेरिका तथा अमेरिकाके 
अन्य भागोमे वसनेवाली कुछ जगली जातियोके बारेमे भी---जिनमेसे 
कुछ तो सदाके लिए ससारसे अन्तघीन हो गई है--ऐसी ही बातें 
लिखी गई है। उनकी ईमानदारी, अतिथिसत्कार और पतवित्रताकी 
बहुत प्रशसा की गई है | हडसन बे कम्पनीने उनके साथ चालीस वर्षे 
तक तिजारत की; किन्तु इतने दिनोमे कम्पनीकी तुच्छसे तुच्छ वस्तु 
भी कमी चोरी नहीं गई और आश्चयकी बात यह है कि कभी कभी! 
कम्पनीका एजेट लगातार कई महीनोतक अपने स्टोर॒को किसी रेड इण्डियन 
मनुष्यहीकी अध्यक्षताम छोड़ देता था और कभी कर्मी तो कम्पनीका गोदाम 
बिना किसी अध्यक्ष या निरीक्षकके छोड़ दिया जाता था। ये छोग 
चोरी करनेको, झूठ बोलनेको, आलूस्येको, व्यमिचार और आत्मछाघाको, 
लड़ने झगडने और भीरुताको, बुरा और निन्दनीय समझते है और 
सफाई, खच्छता, सत्य, ईमानदारी, बहादुरी, शुद्धाचंरण, झत्यादिको 
उत्तम समझते है । उनके यहां कोई ईश्वर या देवता नहीं पाया जाता॥ 
वे ऐसे भूतप्रेतोमे भी विश्वास नहीं करते कि जिनकी (जासे रक्षो 
और सहायता प्राप्त हो सके | 
इससे यही निष्कष निकलता है कि मज़हब और सदांचार दो मित्र 
वस्तुये है | सदाचारं मंजहबसे स्वतत्र है और मज़हब 
या कक सदाचारका पिता नहीं हो सकता | सदाचारका जन्म 
चार और समाजके द्वारा हुआ है। यह हमारे संचित अनुभवोका 
सामाजि- फल है। सदाचार हमारी उन्नतिका कारण और हमारे 
कंता।  भाग्यका निर्माता है। सदाचार जींवनका नियम है। 
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! सदाचारके द्वारा ही मनुष्य मनुष्य हुआ है | वैयाक्तिक जीवन तथा सामाजिक 
जीवनकों कायम रखना ही सठाचारका ठद्देश है | हमारी जीवित रहनेकी 
इच्छासे ही सढाचारका जन्म हुआ हैं। इसी लिए असम्यस असम्य 
मनुष्योम भी-जिनके यहे किसी तरहका कोई मजहब दश्टिगोचर नहीं होता- 
हम एक प्रकारके धर्मशात्षको---सामानिक जीवनके कुछ नियमोंका--- 
विद्यमान पाते हैं | 

सदाचार मज्रहवके बनाये नहीं वनता | यह ख़य प्रकृतिकी व्यव- 
स्था है। जिस प्रकार स्वार्यपरता मनुष्यस््रमावका एक अग है, उसी 
प्रकार निस्तार्थता भी मनुष्य-खभाव-सगत है | 
सातवे अध्यायम सदाचारकी उत्पातिके विपयमें जो कुछ 
लिखा गया है उससे विदित होता है कि सदाचारकी नींव 
लिओन कितनी गहरी और मजबूत है। उस जब्यायमें 
सदाचार। चलाया गया है कि प्रकृतिने जातीय जीवनको कायम 
रखेनक लिए प्रत्येक व्यक्तिको किस प्रकार अपना ऋीत- 
दास बनाया है--.-उसने प्रत्येक व्यक्तिके मव्य अपनी सख्याके वढाने- 
की किस प्रकार अदमनीय इच्छा उत्पन्न कर दी है । और वहां यह 
भी बतछाया गया है कि सदाचारकी जड़ यहीं है । 
जनन-प्रद्ृत्ति ही सठाचारकी जननी हूं | वस्तुत- एच ०जो० वेल्सके 
जब्ठों्में समयके करवे पर जनन-कार्यके ताने भरनेहीका नाम 
जीवन है #। इस नज़रसे देखने पर मनुष्यका जीवन अत्यन्त ही सरल 
ओर सीधा ठेख पड़ता है---वह स्वभावतः तीन खण्डोंमें विभक्त पाया 
जाता है। आरम्भका-जिसमें जीवनकी बृद्धि और पुष्टि होती है, 
माध्यमिक काऊ----जिसमें मनुष्य इस सर्वोर्परि कार्यकें सम्पादनके 
- # ठुह * फंकोफावे ए हगकाए, पक... 
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लिए उन्मत्त होता है, उसमे धीरता, वौरता, उत्साह, महत्त्वाकांक्षाका 
समावेश होता है और वह किसी रमणीके प्रेमपाशमे आबद्ध होता है। 
अन्तमे, सतान और परिवारका पालन-पोपण ही मानव-जीवनका 
लक्ष्य हो जाता है | पोते पोतियोकी तोतली और अर्थ-शून्य भाषाही- 
मे अन्तकों मनुष्यका जीवन विलीन हो जाता है | संक्षेपमे यही जीव- 
नका इतिहास है। प्रेम, गृह, और पुत्र पुत्री ये जीवनके हृदय-कोर- 
से उच्चरित शब्द प्रतीत होते है । अप्रत्यक्ष रीतिसे भी मनुष्यके सारे 
कार्यों और चे्ठाओका उद्देश यही नज़र आता है| मनुष्य कठिन परि- 
श्रम करके केवल अपने ही लिए नही, वरन्‌ अपने पुत्र पुत्रियों और 
परिारंके लिए भी जीबिकोपार्जन करता है। मनुष्य केवल दूसरोहीके 
लिए घर बनाता है, बगीचे गाता है | उसके सामाजिक और 
राजनैतिक प्रयासोका उद्देश भी भावी मनुष्योका कल्याण होता है । 
मनुष्य स्वय॑ कुछ नहीं है, वह काल्ख्रोतके दोनों किनारो-भूत 
ओऔर भविष्य-को मिलानेवाला पुल मात्र है । प्रकृति जातीय जीवन--- 
बड़े जीवन-के सामने वैयक्तिक जीवनके महत्त्वकों सदा गौण समझती है। 

इस प्रव्गत्तिकी इढताका पता और बातोसे भी छगता है। साधारण 
मनुष्य जिन पुस्तकाकी पढता है उनका विषय प्रेमी और प्रेमिकाका 
प्रणय ही होता है | उसके नाठकोका विपय भी भिन्न नही होता। उसके 
सगीतसे भी प्रेमकी ही ध्वनि निकछती है। मतुष्यके पाप और पुण्यके 
विचारोमे भी इसी भावको प्रधानता प्राप्त है । प्रायः प्रत्येक देश और 
जातिके व्यावहारिक आचारोका और नीतिबुद्धिका मुख्यतः पुरुष ज्लौके, 
ससग्गसे ही सम्बन्ध है। 

सिर्फ मानव-जीवन ही नही, वरन्‌ समस्त जीवनका मूल मत्र यही हे ! 
एक महान्‌ जन्मस्थानके सिवाय--जिसमे सदा ताजे और नूतन 
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प्राणका संचार और नूतन जीवनका विकास होता.रहता है---ससार और 
कुछ नही है । यदि ससारसे इस एक वस्तु जननकार्यको निकाल 
दिया जाय, तो ससारमे और कया होप रह जायगा * सारा विश्व 
नित्सार और निष्प्रभ प्रतीत होने लगेगा | समस्त ससार सौन्दर्य्यहीन 
श्मशान माछूम होने छगेगा। फ़ूलोंसे सुगन्‍्ध विदा होते दिखेगी, 
निर्मरोका झरझरनाद प्रस्थान करता हुआ नजर आयगा, पक्षियो- 
के गानमेसे मधुरता पयान करती हुई दिखेगी, प्रथ्वीकी उवराशक्ति 
गायब होती नज़र आयगी | सर्वत्र उजाड, फीकापन, उच्छासहीनता और 
मृत्यु नज़र आयगी | 
विकाससम्बन्धी जीवन-संग्राम तथा प्राकृतिक चुनावके नियमोकी व्याख्या 
करते समय हम यह दिखला चुके है कि मानवजातिके- 
जीवन- लिए उसकी आदि अवस्थाम, तथा पञुससार था 
संग्राम । 0 कितने ही के 
वनस्पति-जगतके लिए वे नियम कितने ही ठीक क्यो न 
रहे हों; परन्तु मानव-संसारकी उन्नति दूसरे नियमोके द्वारा हुई है। मनुष्य 
अब जिस अवस्थामे पड़ेच चुका है उसमे उसको व्याप्रकी सी हिसकता और 
भेड़ियेकीसी रक्त-पिपासाकी आवश्यकता नही है | हम युद्ध-मय जीवनको 
सर्वथा हेय भी प्रमाणित कर चुके है । मानव-जगतको छोड़कर अन्य सभी- 
स्थानोमे हम निरन्तर छूठ-खसोठ, मार-काट, अबछोके मुखका कौर 
छीनना और उदरस्थ कर जाना ही देखते हैं; परन्तु मानवोमे हमे यह 
जीवन-संग्राम इतने नम्न और भीपण स्वरूपमे नहीं दिखलाई देता। 
कारण स्पष्ट ही है । हम यह प्रमाणित कर चुके है कि मनुष्यकी 
उन्नति सदाचार या सामानिकताके द्वारा हुईं है और युद्ध-मय 
अवस्था सामाजेकताके लिए प्रतिकूल है | उसकी सामाजिकताहाके कारण 
मनुष्यको अपनेसे अधिक बल्वान्‌ शेर और चीतो, भेड़ियो और 


“३१६ नीति-विज्ञान । 


ण बारह॒सिंघो, हाथी और गेड़ो, मैसो और घोड़ों पर 
अपन आई विजय प्राप्त हुई है | अतएव मनुष्यका कल्याण इस 
सामाजि-. सामाजिक प्रह्ृतिकों दढतम करनेमे ही हैं | यथपि 
कता। सर्वसाधारणके सम्बन्धभे यह बात नहीं कही जा 

सकती; पर मानवजातिके दितैषियोने इस कखको 
अवश्य हृदयंगम कर लिया है । इसी लिए हिसकता, निददेयता, बढा- 
भिमान, परपीड़न, छल, स्वार्थपरता इत्यादि भाव जो पश्चुसंसारके लिए 
और शायद मानवजातिकी आदि अवस्थाके लिए भी अत्यन्त 
आवश्यक और उपयोगी गुण थे---मानवसमाजमे दुष्कर्म और पाप--- 
दोप और अपराध--कहे जाते हैं और इनके लिए कारावास और मृत्युक्री 
सजा दी जाती है ।# 

अतएव मानव-जीवनकी उन्नतिका नियम केवल घोर जीवन-सम्राम--- 
अग्धाधुन्ध लड़ाई नहीं है। सामाजिकता या सदाचार ही--विकासका 
नियम है---जोकि समस्त प्रकृतिमे पाये जानेवाढे भीषण 
युद्ध, सम्राम, या नोच खसोटसे एकदम मित्र है । वर्कि 
सामाजिकताका उद्देश इस भीपण युद्धको कम करना है। जीवन-संग्रा- 
मका नियम स्वार्थ है, इसमे विजयके लिए आवश्यक वत्तु बछामिमान 
और हृदय-हीनता है, परन्तु समाज और नीतिकी आज्ञा आत्मदमन, 
आत्मसयम और प्रार्थवाद है| जीवनसंग्रामके नियमकी आज्ञा है--- 
“ खबरदार कमी किसीके प्रति दया न दिखलाना, सदा अपना हित साधन 
करना, प्रतिस्पद्धियोकों सदा अपने पैरोसे कुचछते रहना, अन्यथा इस 
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मजहवब और सदाचार । इश्क 


संसारमे तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, ” परन्तु नीतिकी आज्ञा दूसरी 
है। सदाचार हमे दूसरोको पैरोसें कुचलनेकी नहीं, वरन्‌ उनकी सहा- 
यता करनेकी, उनके प्रति सहृदयता दिखलानेकी, आजा देता है। सदा- 
चार आज्ञा देता हैं कि दूसरोके प्रति ऐसा कोई काम न करों जिसे तुम 
अपने प्रति किया जाना नापसन्द करते हो; परन्तु युद्ध-वादमे इस 
विवेकशक्तिका कोई स्थान नहीं है) जीवन-सग्रामका उद्देश योग्यतम #की' 
रक्षा करना, बचाना और शोप अकछतकार्य्य जीवोको निर्देयताके 
साथ निर्मूल करना है; परन्तु सढाचार सम्राममे असफल हुए जीवोको 
निर्मूल करनेकी अपेक्षा उनकों जीनेके योग्य बनानेकी भरसक चेश, 
करता है | 


* स्मरण रखना चाहिए कि ' योग्यतम का अर्थ “ सर्वोत्तम ' या उच्चतम * 
नहीं है । जीवन-सआ्ममकी दृष्टिसे  योग्यतम ” नेतिक दृष्टिसे 
वयोग्यतम/!का भी  योग्यत्तम ? कदापि नहीं कहे जा सकते । एक उदाहरण 
अर्थ ! लीजिए। अनुमान कीजिए कि हम लोगोंका गोलार्थ फिर" 
ठंडा हो गया है ( कुछ वेज्ञानिकोंकी भविष्यद्वाणी भी यही 
है कि सूस्येका ताप दिन पर दिन कम हो रहा है ओर इस लिए एक दिन 
पृथ्वीका एकदम ताप-हीन और ठंडा हो जाना अवश्यम्भावी है) और इस कारण 
सारे उष्ण-रक्त तथा अन्य अकारके जीव भी नष्ट हो गये है; केवछ “योग्यतम ? 
जीव ही इस (ृथ्वीपर वच रहे हैं। अब आप अनुमान कीजिए कि “ योग्य-- 
तम ? जीव कहों तक सर्वोत्तम और उच्चतम कहे जा सकते है।इस अवस्थामे 
मनुष्यको तो छोडिए क्या एक पद्मु भी जीता नजर आयया १ कया वनत्पति- 
जगतका भी कोई अश आपको जेप वचता हुआ दृष्टिगोचर होगा? आपको 
इनके स्थान पर अणुवीक्षण यत्रसे नजर आनेवाले कुछ कीड़ों ( या शायद वहुत 
साधारण तरहके कुछ जोंकों ) और समुद्रके तृणों आदिके अतिरिक्त 
और कुछ न दीख पड़ेगा क्या इस साधारण तरहके जीवनको--जो नित्स- 
>देह इस अवस्यथाके लिए “ योग्यतम ! है--उच्तम या सर्वोत्तम कह सकते 
हैं  लडाई-मिढ़ाईके समर्थनमे निरन्तर जोवन-सग्रामकी दुहाईं देनेवाठोकी 
भूल इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है । 


“३१८ नीति-विज्ञान । 


मजहबसे सदाचारकी मिन्रताकों दिखछानेके लिए ही हमने यह 
सदाचारकी उत्पत्ति दोबारा लिखी है | इस विपयमे कोई भी शक 
बाकी नहीं रह सकता कि सदाचारकी उत्पत्ति दूसरे कारणोसे हुई है और 
मजहबकी दूसरे कारणोसे| अतएव यदि दोनोके उद्देश और साधनमे मिन्ता- 
पाई जाती है, तो इसमे आश्चर्य्यकी कोई बात नहीं है। सिद्धान्तोको 
अच्छी तरह स्पष्ट करके अब हम इस विपयमे कुछ ऐतिहासिक प्रमाण 
“ठेना चाहते है |# 
मजहब और सदाचारके मध्य कोई कारणकार्यात्मक सम्बन्ध नहीं है। 
यदि इन दोनोके बीच कोई नाता है भी, तो वह दूसरे 
कि जि- पकारका है। यानी सजहब सदाचारका बड़ा भारी 
हीघट- 
ता है सदा- रीतु है, और मजहबक्की जितनी अवनति हुई है उत्तनी 
चार उतना ही सदाचारकी उन्नति हुई है । मजहबका आधिपत्य 
ही बढ़ता जितना ही घटता गया है उतना ही सदाचार बढता गया 
है । यह नहीं कहा जा सकता कि मजहब ही दुराचा- 
'रका कारण है, परन्तु यह निश्चय है कि मजहब सदाचारका कारण 
नहीं हो सकता | यहाँ इसके पूरे प्रमाण नहीं दिये जा सकते। अन्वेषण- 
शील पाठकोकी इसके लिए गिबन, हैलम, बकल ( 20०४४ ) इत्यादिके 
ग्रन्थ पढना चाहिए । ' 
मजहबी छोगोका कथन है कि मज़हब ही सदाचारका सरक्षक है | मज- 
हबके बिना सदाचारकी सम्भावना नही और जितनी ही अधिक मजहबकी 
उन्नति हो उतना ही अच्छा है। क्योकि इसीमे हमारा कल्याण है | यदि यह 
“कथन सत्य है तो इसके अनुसार हम योरोपके इतिहासके भीतर जितना ही 


ही चार नाक पपदााअा5 सभा कमा: २ पालक तल अर उकाउशकाल पगशइअुकथ 
यहाँ पर यदि पाठकगण एक बार चोथे, छठे और सातवें अध्यायों पर 
"फिरसे नजर डाल जायें तो बहुत अच्छा हो । 


मजहव और सदाचार । ३१९, 


” अधिक प्रवेश करें उतना ही हमे छोगोका सदाचार दृढ देख पड़ना चाहिए। 
इसमें किसीको सन्देह न होंगा कि इस समय योरोपसे मजह॒बका पैर 
उखड चुका है। भारतमें भी यह मशहूर है. कि योरोप नास्तिकोंसे 
परिपूर्ण है। विज्ञान और समाजशात्त्र तथा व्याप्तिवाद और इतेहासके 
ज्ञानकी इदछ्धि होनेसे अब बहुत कम शिक्षित छोगोका विश्वास मजह॒बमे रह्‌ 
गया है। योरोपमे कट्टर क्रिस्तान अब बहुत ही कम मिलते है | यदि 
कुछ लोगोमे आत्तिकता है भी, तो वह एक नये ढगकी है जिसका शुद्ध 
क्रिस्थ्िियानि्से कोई छगाव ही नहीं है। अवसे कोई पचास साठ ही वर्ष 
पूर्व वहाँ मजहबका अवाध्य साम्राज्य था | यदि इससे कुछ और आगे 
बढते है तो राजराजेश्वरों पर भी पोपको हुकूमत करते हुए पाते हैं 
और देखते हैं कि मज़हवी कचहरियो (72८८ॉ८आं३७४८४| (०७:५७) सर्चेत्र 
विद्यमान हैं | यह क्रूसेड, इन्ववीजीशन, फिठडालिजिम, शिवढरी 
इत्यादिका जमाना था | इतिहास साक्षी है कि मज़हबका जैसा बल 
योरोपमे उस समय था वैसा और कभी नहीं रहा | शायद अन्यत्र भी 
कहीं नहीं रहा होगा | ऐसी अवस्थामे यदि मजहबी छोगोका उपयुक्त 
कथन सत्य हो तो हम जितने ही प्राचीन समयको ले, छोगोंके आचरण 
उतने ही शुद्ध और पवित्र होने चाहिए । परन्तु इतिहास इससे विल्कुछ 
उल्टी बात कहता है | हम जितने ही प्राचीन युगमे प्रबेश करते है 
सदाचारकी उतना ही कमजोर और मजह॒बको हृढ पाते है और जितना ही 
प्राचीन समयसे वर्तमान युगकी ओर पग बढाते है उतना ही मजहबको 
घटता हुआ और सदाचारको बढता हुआ पाते है | यदि मजहब ही 
सदाचारका मूछ कारण है, तो मज़हबके रहते भी छोगोके चारतत्र ऐसे 
श्रृणित क्यो थे, और मजह॒बके न रहने पर--किसी मजहबमे विश्वास 
न करने पर भी--छोंग सच्चरित्र क्यो होते है ? 


३२० नीति-विज्ञान । 


अच्छा अब योरोपके नेतिक इतिहासकी सैर कीजिए | दोखिए प्रसिद्ध 
कवि जान्सन ( १७०९---१७८४ )--जिसके चस्त्रि या उद्देशमे 
किसीको कोई शंका नहीं हो सकती-कहता है के “परल््लीगामी मनुष्य 
निःसन्देह ईश्वरकी आखोमे दोपी है, परन्तु उसके इस आचरणसे 
त्लीको कोई हानि नहीं पहुँचती | अपने पतिमे इस दोपके रहनेके 
कारण यदि मेरी कोई छड़की मेरे घर भाग कर चली आवे तो में उसे 
कदापि नहीं रख सकता | ल्लियोको इस साधारण बातकी परखवा न 
करनी चाहिए*।? - ह 

जब उस समय इतने बडे आदमीकी यह धारण थी तब जनसाधा- 
रणके कैसे विचार और आचरण होगे, यह पाठक स्वय अनुमान कर 
सकते है । इतिहासके जाननेवाले किसी भी मनुष्यसे यह छिपा नहीं 
है कि वह असम्यता, सामाजिक 'अस्तव्यस्तता, छड़ाई हगामा, अरछी- 
लता और पशुताका जमाना था | इंग्लैडके इतिहाससे डुयेल»<अपेक्षा- 
कृत आधुनिक समयमे ही निकाछा गया है। उस समय मरना या मारा 
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» योरोपका यह कायदा था कि यदि दो मनुष्योमे कुछ चखचख या अन- 
बन हो जाती थी तो उनमेसे एक दूसरेको रऊड्डाईके लिए निमन्त्रित करता था 
और नियत समय पर उनका दंगल होता था । जिसकी हार होती थी या जो 
मारा जाता था वही दोषी माना जाता था | केवल साधारण मनुष्य ही इसमें 
नही पढ़ते थे वल्कि ड्यूक आफ वेलिज्नटन, पिट, शेरिडन, फॉक्स और कैनिंगके 
समान लोग भी डुएलमे लड़ा करते थे । 

“४ अठारहवी शताब्दिमें इयेल भद्र पुरुषोंके मनोविनोदकी सामग्री मानी 
जाती थी । जिरहमे यदि कोई वैरिस्टर किसी गवाहको तग करता--या किसी 
मवक्किलका मुकदमा हार जाता---तो ड्येलमे उसे इन बातोंका उतर देना 
पढ़ता था ए-.(5एशा०्दा 500व4 5६४८5 ?,55 ) 


मजृदव और खसदाचार। ३२१ 


जाना दैनिक जीवनकी एक साधारण घटना मानी जाती थी। देखिए 
लण्डनके बोरेस स्वय जानसन क्या कहता है---“ यदि तुम्हे रातके 
समय घरसे बाहर जानेकी आवश्यकता हो तो अपनी मौतकी तैयारी 
पहले ही कर लो और यदि रात्रिके समय तुम्हे किसी मित्र या नातेदा- 
रके यहे भोजन करना हो तो जानेके पूर्व वसीयतनामा ( '४॥॥ ) ढिख 
कर जाओ | नशेबाज छोग कौतुकके लिए भी छोगोकी हत्या किया 
करते है।” 4 

प्रायः एक शताब्दि बीती होगी कि रूण्डनके एक पुठीस अफसरने 
उस समयके लूण्डनकी नेतिक अवस्थाका वर्णन किया है | छण्डनर्मे 
उस समय पचास हजार वेश्याये थी (असख्य रखेंलियाँ और कुलछठाये 
इसके सिवाय थीं ), जब कि वहॉकी आबादी ६ छाख थी। परन्तु इस 
समय ( १९०८ ) वहाँ वीस हजार वेश्याये है और जनसंख्या ६० 
ठाख है। जुएके क्लब अमीरोके लिए हर स्थानपर खुले थे और गरीब 
सेरे बाजार सड़कपर ही जुआ खेलते थे | शराब आजकलके बड़े शहरोमे 
सेडा और लेमानेडके समान हाथगाड़ीमे सड़कोपर विका करता थी। 
शराबमे यहां तक कम बुराई समझी जाती थी कि शराबखानोकी खिड- 
कियोमें यह नोटिस आम तौरसे रहता था--- 


“काफी नशा एक आनेमे। बेहोश दो आने में । 
बेठने वगुरहका सामान मुफ्त । ” 





 शाफशर ण वेदों ॥ 768 2६ गरांए६ ए0णा ए0था 
खियवे झ87 ए०ए' शा 908 ए0ए 5प0 ६077 4076 
5076 ग09 09, शा ग९ए 20ग्राग़ाइनञंणा एथ्ा 
एा॥० 6०5 ० 95 थी ४9९ ती5५ प5 ऋधया, 
9०णाढ एणालर कफांव्यात, 7९९।ागरइ एफ 8 लिउ5.,..' 


शि0ए०:88 8 णणों शाते ड्वा४३ ए0प 0 8 |९४६. 
३१ 
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शराब पीना और शराब पीकर बेहोश होना अमीरोके देनिक कर्तें- 
व्यका एक अड्ड था। कार्डिनल न्यूमेन कहता है कि “पादरी छोंग भी 
कई अशोमे विभक्त थे---एक बोतल्वाले, दो बोतछ॒वाले, तीन बोतल- 
वाले इत्यादि। लड़कोके प्रति बड़ी निर्देयता की जाती थीं और हजारो 
ही लड़के मद्रिल्योमे जाया करते थे *[” तब क्या वह नास्तिकता और 
अज्ञेयतावादका समय था ? नही नहीं; वह धर्मोन्माद और विश्वासका 

जमाना था ! 
आओ, अब हम इग्लिश चेनलसे पार हो कर देखे कि फ्रान्सकी 
क्‍या दशा थी। चौदहवे छुईं ( ॥.पा5 हाए १६३८-१७१५ ) के 
समयकी हाछत प्रायः सभी जानते है। वादशाहकी छोड़ कर देखा 
जाय तो उस समयके पार्दारेयो तथा गिरजाके प्रधान अधिकारियोकी 
जैतिक अवस्था भी अत्यन्त हीन थी। नन-गिरजा ((.०7ए८709 ) थीं 
ल्लियोंके मठ अपनी जघन्यता और अपवित्रताके लिए प्रसिद्ध थे। एक 
घर्मोाधिकारी-जिसका नाम अबी डी चोआयसी ( 89७95 790 ०१०५९ ) 
था-जनाना वस्चोको बहुत पसन्द करता था और प्रायः ज्ली ही 
बना रहता था | इस वेशके द्वारा उसे ब्लियोंके फँसानेमे वी सुगमता 
होती थी। इस प्रकार अपने कुछ शिकारोके फँसानेका वृत्तान्त उसने स्वयं 
ही लिखा है जिसे उत्सुक पाठक देख सकते है | परन्तु वह अविश्वास 
और नास्तिकताका समय नहीं था। केवछ धर्मके नामपर ही उस समय 
करोडो तलवारे मियानसे निकर पड़ती थी | स्कॉट्लेण्ड अपनी पश्चुता 
और जह्जलीपनके लिए विख्यात था | और यह कौन स्कॉव्लेण्ड था ? 
चही स्काटलैण्ड जो अपने मजहबी जोगमे स्पेनसे किसी प्रकार कम न 
था---वही स्कोटलेण्ड जिसे नोक्सके धर्मान्मादने श्मशान वना रकक्‍्खा था। 
* देखो ॥(६०८४४७८ * 5८८णंब्ा छिवल्थणएं ऐ. इ०-डा. 


भज्हद खदानचार हुब३ 


4 
श 


पक 342 अर कक स्पेनकी डक ४० अप स्पेन शा घमझा 
झा खत जठ स्यदका सर का। स्थन दा उस समय धमका 
धासर्क 


घमान्ताद जन 











खतिद्ध ह। वहाँ साथारणते साधरण वातके लिए एक आदनी 
दुसरका चुन कर डाहइता था। एक फच छान अपन पत्राम उस सम- 
० मोर अच्छा चित्र खींचा हज नितका छोटासा अद्य 
चदक्त घस्नका वच्छा चित्र लता है जअतलका एक छाठाता अर 
कल न ४ जाता ह ् स्पेंननिवा्सी प्रेमके सन्वन्धमे ४० ०० 2० 
लग उद्धत किया जाता है---“ स्पेंननिवासी प्रेमके सन्वन्धर्म ऐंस 

उदार और कन्णह्ठय जे आडी । 2.७... 4... मनष्यको 53 अपनी [० '-म्व 
उद्र आह ऋचणबचइठय हू के बाद किसा मसंडुल्पयका अपना घ्वारास 
ण्से स्यानन मठ हों बाय जहा वह उससे गुत्त गत ने कर सकता हो, 
तो वे तुरन्त ही उन्हे अपने घरम बुछा छंगें। बल्कि ऐसी अचस्ठाम उस 

[अल [» हि.८: 3० 


युगछ जोड़ीकी किसी मी वरन प्रवेश कर जाना चाहिए ओर मकानके 
हो या नहीं---यह प्राथना करनी 


चाहिए कि उन्हें थोर्डा वेस्क लिए युत भंठ करनेक्ी आवश्यकता ह। 


अच्छा अत ह्मछोग उक्त समयको छाड़ ऊर इतिहासके सललुद्रम जरा 
>> गहरी ख्वकी 2५ सकल 5 झऔौर ड्दर्ल्ल जदितस> अधि ग्रार्नीन रे बज यंग 
आर गहरा इत्रका उगाव चार कुछ इस आत्रान समव---नध्य झुप 


ढ च्् 
वा ८५५ की खबर छठे । उस समय वेव्याओंकी मत्मार 
(>मदता& 4५865) की गखवर छ | उस समय वेश्याआकोा भरमार थी | 
ह 


चकताइट सी कह्ता अल 5 केवल रॉमम २ ० 

चकताइट कहता कि सन्‌ १४६० इं०म केवछ रोमम ही ६८०० 
अलिताई ४ रख्लियों सार कल्टाओआंकी >> गणना ५ मत 5 सकती है 
राड्या था-ऋछाछ्या जार कुछ्ठाआका ता नणना छह कं हा सकता ह | 





अंइक अल डा 28 0०० 2० “नल जस्टिस आदि 20 
झुक कुड उपास्यत किय जाते थे + | &>> गरमा सुजाक जादे 








#“दन्दो 30-507-52&ए7९2 छठ #ंघप छट्ठा अव्याय । 
ऊोख्म्वसके सा कल 


+- “ जब ऋओोल्मवनसके साथी अपने साथ गरनीजी बीमारी ले छाते 
मत अआछ 2. 
अन्ापउका नादिछ अवस्थाला पता अपूव साय चठ गया। छाश्च्थजनऊ चेगदे 





आई 


३२8 नीति-विज्ञान । 


बीमारियों पोपसे लेकर साधारण कृपकों तकमे-प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक 
श्रेणीके लोगोमे-कसरतसे फैली हुईं थी |» *< » प्रत्येक नव-विवाहिता-वधू- 
पर एक या एकसे अधिक दिनोतक जमींदारों और खासकर मजहबके 
उच्चपदाधिकारियोका अधिकार रहता था।” छेकीके कथनाञुसार ज्नियोके 
मठ वेश्यालयोके समान थे और उनमे नवप्रसूत बचोकी कसरर्तसे हत्याये 
की जाती थी | उस समयके निकौछस निकेल नामक छेखकने लिखा है 
कि “ किसी कुमारीकों मठमे भेजना या उसे वेश्या बनाना दोनो कारये 
एक समान है।”” एक और लेखकने लिखा हैं कि “'स्वतत्नता प्राप्त करनेके 
लिए ही---एक पुरुषके साथ बद्ध न रहनेके लिए हो---विघवाये अकसर 
मठोमे प्रवेश करती थीं। पादरी छोय सदाचारके।|विपयमे इतने श्रेष्ठ होते 
थे कि वार बार इस कड़े नियमंके पास करनेकी आवश्यकता होती थी 
कि उन्हे अपनी माताओं और वहनोंके साथ भी न रहना चाहिए। »< 
*><वे केवल इतना ही न करते थे बल्कि 'ल्लियोके अभावमे अन्य जघन्य 
पाशविक रीतियोसे भी अपनी कामाप्निको शान्त करते किया थे ।” पुरुषोके 
साथ कामाप्नि शान्त करनेकी बीमारी पादरियोंमे इस जोरसे फैली थी कि 
ग्यारहवीं श्ताब्दिके लेखक पीटर डैमियनको सारी बाते स्पष्ट रीतिसे उदा- 
हरण देकर लिखनी पडी थी। तेईसवौ लियो नामका पोप अन्य अपराधोके 
अलावा अगम्यागमन और व्यभिचार भी करता था। मिलनका आचे बिशप 
इतना व्यभिचारी था कि अपनी भर्ताजाके साथ भी अपवित्र ससगे रखता 
था। ब्रेस्सियाका एक पादरी ज्लियोको उपदेश देता था कि तुम्हे 





यह बीमारी फैली और शीघ्र ही सभी व्गोंके मनुष्य--पविन्न पिता पोष दबवे 
लियोसे लेकर सड़कके फकौर तक--इस व्याधिके शिकार हुए ।” ( [039८7 
+>0०णी।र 9९(फल्दा रिशाए्रंणा गावे 5ठ0676९, रिट्छुशा शिव्पाँ 
५०70 ९. 269 ) 
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झश६ नीति-विज्ञान । 


चौदहवी शताब्दिकी भोली भाछी स्लियोकों समझाते थे कि पतिकीं 
अनुर्पस्थितिमे पादारियोके साथ प्रेम करनेमे कोई हर्ज नही है और मोली 
भाली मूर्खा द्लिययों इस निष्पाप प्रेमके सिद्धान्तको हषप्ृर्वकक ग्रहण कर 
लेती थी और तदलुसार ही आचरण करती थी।” 


ऐसी ऐसी कथाओं और बातोसे पन्नेके पन्ने भरे जा सकते है, परन्तु 
यह कोई आनन्दप्रद काम नहीं है। विवश होकर, सब प्रकारसे 
अत्याज्य समझकर ही, यहाँ इन बातोका जिकर करना पडा है। अगरे- 
जीकी किताबे इस प्रकारके उदाहरणोसे परिष्ठावित हो रही है । 


मजहब और सत्यका क्या सम्बन्ध है, यह भी योरोपके इतिहाससे 
अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है+ | क्रिस्तान आदि मजहब धर्मका 
प्रचार और उसकी उन्नति करनेके लिए असत्य व्यवहारकी भी शिक्षा 
देते है । एक मजहबका आदमी अन्य मजहबके मनुष्यके साथ सब्य- 
वहार करनेके लिए अपनेको बाध्य नहीं समझता | नीसियेंकि क्रिस्तान 
कौन्सिलने सन्‌ ७८७मे यह घोपिंत किया था कि ' सत्यभापणकी अपेक्षा 
मूर्तिपूजा करना अधिक जरूरी है। और यह तो अनेक क्रिस्तान सत्तोने कहा 
है कि ईश्वरके गौरवकी तथा धर्मकी रक्षा करनेके लिए झूठ बोलनेमे कोई 
हानि नहीं है क्रिस्तानोके धार्मिक कानूनके अनुसार मनुष्यको उन 
प्रतिज्ञाओंका कदापि पालन नहीं करना चाहिए कि जिनसे मजहबकों 
धक्का पहुँचता हो | पोप अर्वन ( चंतुर्थ )ने चौदहवीं शताब्दीमे यह 
घोषित किया था कि अविश्वांसियोके साथ की गई प्रतिशञाओका पालन 
केदापि नही करना चाहिए | कौन्सटैन्सके धार्मिकर्पारेपदने भी पन्‍्द्र- 
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हवी शताब्दिमे यही मत प्रकट किया था और कैथालिक देशोमे तो 
अब तक भी इस शिक्षाके अनुसार व्यवहार किया जाता है। वाइबलके 
अनुसार स्वय $श्वर भी छछ और झूठसे काम लेता है (॥ 7९285 22-23) 
क्रिस्तान मजह॒ब मनुष्योकों सचा बनानेमे कहों तक समर्थ हुआ है, 
इसका पता अदालतोमे दी गई झूठी गवाहियोके द्वारा भी चलता है। 
एक जजने लिखा है कि “ लछण्डन गहरकी कचहरीमे हर हफ्ते कमसे 
कम सौ झूठी गवाहियाँ अवश्य दी जाती है। बाज ढफा तो एक 
गिलिंग छः पेन्स अर्थात्‌ एक रुपयेसे कुछ ही अधिकके लिए छोम 
झूठी गवाहियों देते हुए पाये गये है।”” इस अवसर पर पाठकोकों कछू- 
कत्ता यूनिवर्सिटीमे दिये गये छा्ड कर्जनके भाषणकों याद करना 
चाहिए | सिर्फ भारतहीने झठका इजारा नही छे लिया है, सर्वत्र यही 
दशा है। सिर्फ भारतीय कचहरियोमे ही झूठी गवादियों नहीं दी जाती है | 
( (ताइधशाएए बाते श्ातंतर८८ ? 63 ) 

सक्षेपमें मजहर्वी योरोपका इतिहास पश्चुताका इतिहास है, छोगोके 
दुःख, दारिद्य और मूर्खताकी कहानी है, युद्ध और अस्तव्यस्तताकी कथा 
है | सर्वत्र ही भीपण दारिद्य और हृदयहीनता दश्गोचर होती है। हम 
देखते हैं ककि गिरजोमे मरे हुए बचे पाये जाते है, अक्सर माताये अपने 
बच्चोको सड़कों पर फेक आती है | कभीकभी वे नदी ताछाबोमे भी डाछ 
दिये जाते हैं| माता-पिता अपने बच्चोको खुले बाजार दूसरोके हाथ 
बेचा करते है। बहुतसे छोग बच्चोको उनके पिता माताके यहॉसे चुराकर 
भी बेच डाछा करते है | सत्रहवी शताब्दि तक कुछ ऐसे धूर्त होते 
थे जो बच्चोकी अपहरण करके उनका अगच्छेद कर देते थे या अन्य 
प्रकारसे उनकी शकल बिगाड देते थे और तब उन्हे भीख मॉगनेके 
काममे लगा देते थे | 


मजदव और खसदाचार । ३२९ 


योरोपमे मज़हबका अवाध्य साम्राज्य था और सदाचारकी मात्रा चहुत 
ही न्यून थी, इसके पश्चात्‌ मज़हबका प्रावल्य कुछ कम हुआ और 
सदाचारने कुछ बढ प्राप्त किया | धीरे धीरे आधुनिक समय मज़हब 
एक तरहसे निष्प्राण ही हो गया है, परन्तु सढाचारकी बेहद उन्नति 
हुई हे मिससे मनुष्य-सेचारूप घर्म॑ (7॥6 एढाछ0 रण एपाव- 
गा८५ ) ने जन्म ग्रहण किया हैं और अनेकानेक छोकहितकर सस्थाओकी 
स्थापना की गई है | इसके विपरीत भारतमे प्राचीन समयमे कोई मज़हब 
विद्यमान न था ( इसके प्रमाण ज़रा आगे चछकर दिये जायेंगे ) और 
हमलोगोकी नीति चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। तत्पश्चात्‌ माध्यमिक 
समयमें हमछोंग मज़हबी हुए और हमारा सदाचार नष्ट हुआ, यहें। 
तक कि हम एक प्रकारसे नतिक हिलडे ( 77०व 6णाप5 ) हो 
गये। इधर हालमे पाश्चात्योंके सबवासे हमारे धार्मिक बविचारोमें अनेक 
प्रकारके विप्ठत् उपस्थित हुए हैं | हम पूरे अज्षेवचादी (387०80०७) 
और निरीश्वर्बादी ( )४ै०७४५ )तो निःसन्देह नहीं हुए हैं, परन्तु 
फिर भी पहले जैसे अन्यविश्वासी नहीं रहे है | तर्कका वल बहुत बढ 
गया है | जब हम प्रत्येक वस्तुको और प्रत्येक कार्य्यको, तर्क द्वारा 
प्रतिपादन करना चाहते हँ---शिखा और यज्नोपब्रीतकी उपयोगित्ता- 
को भी वैज्ञानिक रीतिसे सिद्ध करना चाहते है | तरह तरहके विचार 
जन्म ग्रहण कर रहे हैं, अनेक नूतन समाज और धर्मसम्प्रदाय स्था- 
पित हुए हैं। यह किसी भी निरीक्षकसे छिपा नहीं कि इस समय 
सर्वधा अन्धाविश्वास रखनेवाले छोग त्रहुत कम हो गये हैं। अब 
विचार कीजिए 'कि इस विप्ठवका हमारे नेतिक आचरण पर क्या प्रभाव 
पड़ा है ? क्या आपको इस विपयमें सन्देह् है कि हमारी नीति हमारे 
धर्वजोंसि---निःसन्देह वैदिक और पौराणिक इत्यादिक प्राचीन (ूर्वजोसे 
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नही, वरन्‌ हालके मजहबी पूवजोंकी नीतिसे---उच्चतर नहीं है ? यदि 
आपका यही खयाल है तो एकबार आप हमारे समाजसुधार और छोकसेवाके, 
उत्साह पर नजर डाल जाइए। एकबार उन समाओका अवलोकन कीजिए 
जिनका उद्देश्य केवछ उन अछूत जातियोको उन्नत करनेका है जिनके 
प्रति इतना अत्याचार किया गया है कि उसका वर्णन असम्भव है, 
और जिनके सम्बन्धमे यह मुक्तकण्ठसे कहा जाता था कि:--- 
शुद्ध गैंचार ढोल पशु नारी । 
ये सब ताडन के अधिकारी ॥ 
अधिक उदाहरण नहीं ढ्ये जा सकते | यह बात अनुभवकी है।, 
यदि आप जरा डूब कर विचार करेंगे तो हमारा कथन यथार्थ प्रतीत 
होंगा। भूमिका बहुत बढ गई है। अतएवं आइए, अब भारतीय 
इतिहासकी भी सैर कर डाढे। 
प्राचीन भारतमे कोई मजहब न था। उस समय सदाचारधमका 
हि साम्राज्य था, न कि मजहबका | मजहबका ग्रघान 
हिल कक लक्षण है किसी सिद्धान्त विश्येषमें विश्वास *। परन्तु 
कोई मजू- प्राचीन भारतमे विश्वास ( वात ) दैंठ ( १08- 
हब न था। पगाधा८57 ) और मंजहबका प्राबल्य जरा भी न 
था। उस समयका सा विचार-स्वातन्त्रय उन्नत और अक्ञेय- 
वादी यारोपको भी अबतक प्राप्त नही हुआ है | पाठक ! चौोंकिए नहीं, 
«जरा विचार कीजिए। क्‍या आपका हिन्दूधर्म कोई मजहब 
४ चर्म है क्या आप इसकी परिभापा बतछा सकते है ? क्या 
ई मज़हब रे विश्वासोकी सी तै 
नही है। आप इसके सारे विश्वासोकी सूची तैयार कर सकते हैं 
हिन्दूघर्मके अन्दर सभी मत, सभी मजहब, सभी भाव 


कप अन्य लक्षणं गत अध्यायोंमे दिये जा चुके हैं। मजह॒व और 
धर्मेके अन्तर पर अगले अभ्यायमे और भी कुछ विचार किया जायगा। * 
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और सभी विचार सम्मिश्रित है। तव आप किसे हिन्दू कहेंगे और 
किसे अहिन्दू ? पददर्शनोमे भी एक दूसरेसे कितनी भिन्नता है ? हम 
आस्तिक दर्शनोको हिन्दू माने या नास्तिकोकों ? मर्य्यादा पुरुषोत्तम 
रामका अवतार सत्य है या रीति-परम्पराको न माननेवाले श्री ऋष्णका £ 
क्या मत्स्य, कच्छ, वाराह, नरसिह इत्यादि अवतार ही सत्य है और अन्य 
सब मिध्या 2 निराकारवाद सत्य है या साकारवाद ? हिन्दूधमंका छक्षण 
ऐकेख़रवाद है या बहुदेववाद ? भूत प्रेत शीतछा विश्वूचिकाकी प्रूजा 
हिन्दू मतके अनुसार है या गणेश, इन्द्र, वरुण, मरुतकी पूजा £ ज्ञानमार्ग 
ठीक है या कर्ममार्ग ? क्‍या हिन्दू धम्मे केवछ भाक्तिमार्गके ही अवलम्ब- 
नका आदेश देता है ? और प्रारब्धवाद ठीक है या कर्मवाद ? मोर- 
मुकुटधारी इन्दावन-विहारी, गोपिका-प्राण-बल्छभ, वनमाली घन- 
श्यामका आराधना ठीक है या जटाजूटधारी, सर्प-मुण्डमाला धारण 
करनेवाले, इमशाननिवासी, ताण्डवनृत्यकारी, महाकाछ गड्डूरकी £ 
सुन्दरी लक्ष्मीकी आराधना करनी चाहिए या कराला काछीकी ? वैष्णव 
सिद्धान्त, आचार, प्रूजाविधि, और रीतियें ही यथार्थ हिन्दूधम है या 
शैब और शाक्त प्रजांविधि और शाक्त आचार १ 
धर्मके सम्बन्धमे हिन्दू सिद्धान्त था---“एक सढ्विप्रा बहुवा वन्ति”? 
(सत्य एक है, परतु बुद्धिवाले छोग इसे बहुतसे नामोसे 
324 3288 पुकारते है | ) हिन्दू किसी मतमे नहीं वरन्‌ सत्य और 
ज्ञनमे विश्वास करता था। ज्ञान आप करना ही हिन्दू- 
जीविनका उद्देश था, क्योंकि सारे हुःखोंकी जड अविया है| इसी कारण 
वेदका अर्थ ज्ञान है । इसी कारण हमारा धर्म सनातनघर्म है, क्योकि सत्य 
और ज्ञान ही सनातन है। मत या मजहब कभी सनातन;नही हो सकता | 
इसी लिए हिन्दू किसी मत और मजह॒बकी उपेक्षा नहीं करता हैं! 
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इसे किसीसे भी द्वेप नहीं है। और हो भी क्यो ? अनेकर्म एकको 
देखना ही तो हिन्दूका लक्ष्य है | इसी लिए अन्यमतवादियोके समान 
हिन्दूने न तो अपने धर्मप्रचारके लिए यत्न किया, और न अपने 
धर्मप्रचाककोकों ही कहीं भेजा | और आखिर हिन्दू मानता ही किस 
मजह॒बकी है कि जिसका वह प्रचार करे ? वह यह नहीं कहता कि 
मुझे ईंश्वरका या ईश्वर तथा विश्वके सारे रहस्योका ज्ञान प्राप्त है। 
अन्य मज़हववालोके समान वह दावेके साथ यह कदापि नहीं 
कहता है कि मुझे सब भेढ माद्ूम है, वरन्‌ वह अपनी अनमिज्ञता 
प्रकाश करता है और कहता है कि ' नेति नेति”, अर्थात्‌ यह भेद 
नहीं जाना जा सकता | उसके धर्मके अन्दर तो सभी मज़हव विद्यमान 
है, तब उसे द्वेप हो तों किस मत और मजहवसे ? इसी लिए प्राचीन 
भारतमे मज़हबी लड़ाइयोका कभी नाम तक भी नहीं सुना गया | प्राचीन 
हिन्दूके लिए कोई भी मत और कोई भी विचार अमग्राह्म नहीं था । 
उसके यहें आस्तिक ओर नात्तिक--अश्वरवादी और निरीश्चर्वादी--- 
सभी प्रकारके दर्शन मौजूद हैं। प्राचीन हिन्दू सभी प्रकारके 
विचारोका स्वागत करता था। चाबीक जैसे नास्तिक भी सुनि 
कहलाते थे और उन्हे भी पूरा अवसर दिया जाता था कि वे 
अपने विचाराको प्रकाशित कर सके। वलिकि प्राचीन पिद्वान्‌ हिन्दू 
'मज़हवके सम्बन्धमे एक प्रकारके अनेयवाठी थे | सामवेदके केनोपानिषद्‌- 
के इस अद्भुत अंश पर विचार कीनिए-..- 

“यदि मन्यसे छुवेदेति दश्रमेवापि नून॑ त्वं वेत्थ त्रह्मणो रूप॑ । 

यद्रुय त्वं यद्स्‍्य देवेष्वथ चु मीमांस्यमेव ते मंन्ये विद्तम। 

नाहँ मन्‍्ये छुवेदेति नो न चेदेति चेद्‌ च | 

>- यो नस्तहेद तकछ्ेद नो न चेदेति वेद च । 


मजूहब और सदाचार | ३३३ 


यस्यामतं तस्य मं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं॑ विजानर्तां विज्ञातम्‌ विजानताम्‌?! 
--द्विंतीय खण्ड १--३ । 

भावार्थ---“यदि तू यह सोचता है कि तूने त्रह्मणकों पूरे तौरसे 
जान लिया, तो निःसन्देह तूने उसके बारेमे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं 
किया है ।” ( इसे छुन कर शिष्य वोला-) “मैं नहीं समझता हैँ कि 
मैंने अह्षणको पृर्ण रीतिसे जाना है। में यह भी नहीं कह सकता कि में 
उसे एकदम नहीं जानता |” (इस पर गुरुने उत्तर दिया-) “यह 
कहना कि में ब्रह्मणकों नहीं जानता और यह कहना कि में उसे 
जानता हैँ, दोनों असत्‌ है। हम छोगोमेसे जो कोई इस सूत्रके गृूढ़ 
अर्थकोीं समझता है वही त्रह्मणको जानता है ।” 

४ जो मनुष्य सोचता है कि मैं त्रह्षणफो जानता हैँ वह उसे 
वास्तवमे नहीं जानता और जो मनुष्य यह सोचता है कि मै उसे 
नहीं जानता वह ही यथार्थमें ब्रह्मणका ज्ञान रखता है। ”” 

डक्त उपनिपद्‌का ही एक मत्र यह है-- 

“न तत्न चक्ुगेच्छति न बाग गउछाते नो मनो 


न विद्यो न विजानीमो यथेतद्नुशिष्यात्‌ । 
अन्यदेव तद्धिदितादथो अविदितादाधि 
इति छुश्रुम पूर्चेपां ये नस्त छ्याचचद्िरे ॥ ३॥ 
“--+अ्रथम खण्ड ॥ 
अथीत्‌ “बहा न तो आंख पहुँच सकती है, नवाणी और न मन। हम 
उसे नहीं जानते। उसकी शिक्षा किस प्रकार ठी जा सकती है, हम 
यह भी नहीं जानते | वह सभी जानी हुई वस्तुओसे भिन्न है और वह 
अनजान वस्तुओसे भी परे है | प्राचीन मनुष्योसे हमने इसी प्रकार 
सुना है ।” 


गति. ७ 


“३३४ नीवि-विज्ञान । 


8. पु 0... 


अब पाठक, आप ही सोचिए कि क्या हिन्दू धर्ममे हठोक्तिके लिए 
कोई स्थान शेप है ? हिन्दूक लिए धर्म हठ या विश्वास करनेकी 
चाज नहीं है। यह अनुभव करनेकी वस्तु है | क्योकि यही उपनिषद 
कुछ मन्त्रोके वाठ कहता है--..“प्रतिबोध बिदितं]? (-दट्वितीय खण्ड, 
मत्र १२। ) 

हठोक्ति हिन्दूधरमसे उतनी ही दूर है जितना प्ृथ्वीसे सूच्ये | उपनिप- 
त्कार तो वेदों और धर्मग्रन्योफी भी वहुत नीचा रथान देते हैं। वे 
यज्ञो और वेदोक्त क्रियाओके महत्त्वको बहुत गोण अनुमान करते है । 
यहें तक कि उन्हे ' मूखता ” पर्व्यन्त कहनेमे भी नहीं हिचकते | 
देखो---मुण्डकोपनिषद-१, १,४; १,१,७; १,९,७; १३२,८ । 

वेढान्तसूत्र गद्डर-भाष्यमे कहा है--- 

४ जब वाष्कलिने वाहसे पूछा-- है महाराज, सुझे कृपा कर बत- 
लाइए कि त्रह्म किसे कहते है ? तब वाह्न कुछ भी नहीं वोले | वाष्क- 
लिने फिर भी वहीं प्रश्न किया, परन्तु वाह तव भी चुप रहे। जब 
ऐसा चार पौच वार हो चुका, तब वाहने वाष्कलिसे कहा, “ अरे मे 
तेरे प्रश्नोका उत्तर तमीसे दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समझमे नहीं आया, 
में क्या करूँ; £ ब्रह्मलरूप किसी प्रकार बतछाया नहीं जा सकता | 
इसलिए शान्त होना अथीत्‌ चुप रहना ही सच्चा अह्मक्षण है। 
समझा £? +- 

प्राचीन हिन्दूधर्मने शका और सन्देहको वलात्कारसे दवा देनेका कभी 
कोई प्रयत्न नहीं किया | स्वय वेदमे भी जगह जगह अविश्वास और 
सन्देह स्प० रूपसे दृश्टिगोचर होते है। इन्द्रके सम्बन्धभे एक स्थान 








न (30060 95 [.,, [०६७ (ज६३ रिश्यी।व७ए० 


मजहच और सदाचार । ३३५० 


3] 


पर लिखा है कि “ यदि तुम्हे छठके घनकी कामना हो तो इन्द्रकी 
पूजा करो | कुछ छोग कहते है कि इन्द्र है ही नहीं, उसे किसने देखा 
है £ हम किसकी स्तुति करें ! #”” ऋग्ेदमे ही एक स्थान पर छिखा 
है कौन कह सकता है कि सृष्टिकी रचना किसने की है और कौन 
कह सकता है कि सृष्टि क्या है ? + 

निरुक्तमे कौत्सके मतका वर्णन करते समय यास्कमुनि कहते है कि 
चेंदके मत्राका कोई अर्थ नहीं है । (-अ० १, ख० १०। ) पाणिनिके 
समयमे वेढका आदर नित्सन्देंह बहुत घट गया था। उन्होने अविश्वासी 
और नास्तिवा्दी मतावछम्बियोका जिकर किया है। (-9, ४, ६० ।) 
लोकायत ओर बाहस्पत्य मतोका भी उल्लेख किया है (-9,२,६० और 
७५,१,१२१ | ) बुद्धठेवके कही पहले बृहस्पति वेढोको अस्वीकार कर 
चुके थे | वृहस्पतिका भिष्य चार्वाक आत्मा परमात्मा इत्यादि किसी: 
में भी विश्वास न करता था। वेद, यज्ञ, और श्राद्वको वह केबल 
ढ्वाग और घूर्तता अनुमान करता था | वह इनको चबुद्धिमानोंके लिए 
जीविकोपाजनका ज़रिया मात्र समझता था। चाबोॉकके समीप बेदे 
मूखांकी वाणी और अधम तथा पुरुषार्थवेहीन छोगाके धन कमा- 
नका मंत्र ६। यज्नके सम्बन्धमे व्वृहस्पति कहते हैं कि यदि यज्ञभे चध 





" धुगू <-१००-३ ॥ (20026 79ए 99४ ऐिपो४---528 (णॉा०2- 
एालते 7०-४5 ० ७४०६ ऊणीक ए० 75, लएछएशन+ 4,९ल्‍6ए725 
0०7 प8 07छ७ए जावे जणजाएं) ० रिटाएए0ा ४. ३०9. 
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१ अश्निहोत्रं चयो वेदास्थिद॒ण्ड सस्मझुण्ठनम। 
वाद्धपाव्पषहानादी जावकांत चुहस्पात- ॥ 
““वावाकद्शन--१ १,२१ 


३३६ नीति-विभान । 


किया गया पश्चु खर्गको जाता है, तो यज्ञ करनेवाा अपने पिताको 
क्यो नहीं वध कर डाल्तों £ यदि श्राद्धके द्वारा मृत पुरुषोकी तृत्ति 
होती है तो पर्यटनकारियो या दूर जानेवाले मुसाफिरोके सफरका सामान 
देना वथा है | पिण्डदानसे यदि स्वरगीत्थित छोगोकी तृप्ति हो सकती 
है, तो महलके ऊपर रहनेवालोको नीचेसे ही क्यो भोजन नहीं दे 
दिया जातों श ब्राह्मणोने केवल अपने जावननिरवाहके लिए तमाम 
यज्ञो और प्रूजाओका अविष्कार किया है। इनसे कोई नफा नहीं होता। 
वेदोके रचयिता धूर्त भाड और निशाचर थे. | मास भक्षण करनेकाः 
उपदेश निशिचरोने दिया है। कालान्तरमे बौद्ध छोग भी ठीक इसी 
तरहका तक करते थे जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे कहां तक इन 
पुराने नास्तिकोंके उपकृत थे |[# 

इन उदाहरणोसे साफ विदित होता है कि अति प्राचीन समयसे 
ही भारतमे कैसे स्वतत्र विचारक-नापश्तिक परय्यन्त भी-जन्म ग्रहण 
करते आ रहे है। परन्तु क्या उस समयमे कभी कोई मजहबी लड़ा- 





२ पशुश्ेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिश्ेमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तनत्न कस्मान्न दिस्‍्यवते ॥ २२॥ 
३ मृतानामपि जनन्‍्तूनां भ्रार॑ चेच्तपिकारणम्‌ । 
गउछतामिह जन्‍्तूनां व्यथे पाथेयकल्पनम्‌ ॥ १३ ॥ 
४ स्वर्गस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः । 
भासादस्योपरिस्थानामच कस्मान्न दौयते ॥ २४॥ 
५ ततश्व जीवनोपायो बाह्मणैर्विहितस्त्विह । 
मृतानोां प्रेतकाय्योणि न त्वन्यड्धियते क्चित्‌ ॥ २७॥ 
<६ चयो वेद्स्व कत्तोरः धूर्तभाण्डनिशाचराः । 
न. 568 (०८ री --.९०ए/४७ ०ा 6 009आ7 ढ८ 
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मजुहव और सदाचार | ज्े१७ 


ईका नाम सुना गया है ? क्या उस समयमे अविश्वासियोके जलाये 
जानेका एक भी उदाहरण आपको भारतीय इतिहासमे मिलता है? इसका 
कारण क्या है ? यही कि प्राचीन हिन्दू किसी भी मत या मजह॒बमे 
नही वरन्‌ धर्ममे विश्वास करता था। ह 
प्रांचीन हिन्दू सत्यको सभी मज़हबोसे बड़ा मानता था। भीष्म 
पितामह युधिष्टिकी शिक्षा देते है---“संब्ग्धि 
दिन्दूधर्मकी जानसे किसी ज्ञानका न रखना ही अच्छा है। ( केवल 
सत्य औ हे ढेसे ' 
शानसे ..प्य ज्ञान उपार्जन करो । ) ऐसे अधूरे और सन्देह 
शाझुता नही युक्त ज्ञानको ( अपने हृदयसे पूर्णतः ) उखाड़ फेको। 
हे। (-महामारत शा०, अध्याय १४२, छोक २३ + ) 
बहुत प्राचीन समयमे उगनाने देत्योको सत्य ज्ञानकी एक कुजी दी 
थी जिसके द्वारा सादा भ्रम पूरे तौरसे हटजाता है। ( उन्होंने कहा 
था कि ) पर्मग्रन्योकों धर्मग्रनथ कभी न समझना चाहिए, 
यदिवे बुद्धि और तर्ककी ऑचमे न खडे हो सके | (-महामारत, 
शा० प०, १४७२-५२») कुछ छोग कहते है कि धर्म श्रुतिकी 
आज्ञा है ( अथीत्‌ श्रुतिसे धर्मकी उत्पत्ति हुईं है ); परन्तु कुछ 
लोग इससे सहमत नहीं होते | मे इन ( पिछले ) छोगोको दोपी 
नहीं कह सकता, क्योंकि सभी बाते श्रुतिमे वर्णन नहीं की गई है। 
(-महा० शा० प० १०९---१३+) सत्य ही तह्म है, सत्य ही तपस्या 
कशानमप्यपादिश्य हि यथा नार्िति तथैच तत्‌। 
ठ॑ तथा छिन्नमूलेन सन्नोद्यितुमदसि ॥ १४२, २३ ॥ 
» अनयाहतमेवेद्मितिशासप्रमपाथथकम । 
देततेयाज्॒शना प्राह संशयच्छेदन पुरा ॥ १४७२, २२५॥ 
+ श्रुतिधर्मे इति छीके नेत्याहुरपरे जना । 


नचेतत्पत्यशूयामों नहि से विधीयते॥ १०९, १३४॥ 
ज२ 


३३८ नीति-विजशान । 


है, सत्यने ही सृष्टिकी रचना की है| सत्य ही समूचे विर्वेको धारण किये 
हुए है और सत्यहीके द्वारा मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। असत्य अन्ध- 
कारका दूसरा स्वरूप है और अन्धकार मनुष्यको नीचेकी ओर गिराता 
है। जो छोग अन्धकाराच्छन्न है वे स्वगैकी प्रखर ज्योतिको नही देख 
सकते । कहा गया है कि स्वर्ग ज्योति ( का दूसरा नाम ) हैं और 
नरक अन्धकार ( का दूसरा नाम ) है। ( अतएब ) ससारी जीव 
( इसी ससारमे ) स्वर्ग और नरक दोनो प्राप्त कर सकते हैं | इस 
संसारमे भी सत्य और असत्यका यथोचित परिणाम ( मनुष्यकों ) 
प्राप्त होता है जेसे कि ( सत्यसे ) धर्म और ( असत्यसे ) अधमे, 
( सत्यसे ) ज्योति और ( असत्यसे ) अन्धकार, ( सत्यसे ') सुख 
और ( असत्यसे )दुख, सत्यसे धर्म ( प्राप्त होता है )और धर्मसे ज्योति 
और ज्योतिसे आनन्द | इसी प्रकार असत्यसे अधर्म, अधर्मसे अन्धकार और 
अन्धकारसे शोक और दुःख ((-महाभारत शा ०० १९ ०-१-५#) तुलाघार 
जाजलीसे कहते है [कि “हे जाजालि, जो आदमी श्रुतियोमे विश्वास करता 
है और श्रुति-प्रदरशित पथ पर चलता है वह निसन्देह महान्‌ पुरुष 


* सर्त्य ऋह्म तपः सत्य सत्यं विखजते प्रजा । 

सत्येन घायते छोक* स्वर्ग सत्येन गच्छति ॥ १ ॥ 

अनुतं तमसो रूप तमसा नीयते हाथः । 

तमोग्रस्ता न पच्यन्ति प्रकाश तमसाद्ता ॥२॥ 

स्वगेः प्रकाश इत्याहनेरक तम एव च। 

सत्यान्न॒त तदुभयं ध्राप्यते जगतीचरेः ॥ ३ ॥ 

तन्नाप्येत विधा छोके च्वात्तिः सत्यानृते भवेत्‌ । 

धमोध्रमों प्रकाशश्व॒ तमो दुःख रुर्ख तथा॥ ४॥ 

सत्र यत्सत्यं स घर्मो यो धमेः स प्रकाशो यः प्रकाशस्तत्सखुखमिति। 
तत्न यदरूत सो5धर्मो योड्यमेस्तत्तमों यत्तमस्तदुःखमिति ॥ 


मजहव और सदाचार। ३३०, 


है; ( परन्तु ) जो आदमी र्वपथ पर ( स्व-बुद्धिके अनुसार ) चलता 
है वह श्रेष्टर है? | (--भा० प० २३६४-१९ |# ) भीष्म 
कहते है---“ हे युधिष्टिर, मे तुम्हे केवछ वेद्से ही कर्तव्यकी 
शिक्षा नही देता हूँ बरन्‌ मै जो कह रहा हूँ वह अनुभव और ज्ञानका 
फल है | यह विद्यानोके द्वारा सीचत मधु है। . ..राजघर्म केवछ सदा- 
चारके एक अगकी ओर देखने से निश्चित नहीं किया जा सकता। 
(--शा० प०१४२-३,७ -) इसलिए हें कौन्तेय | धर्म और अधर्म 
( कर्तव्य और अकर्तन्य ) के पता छगानेमे स्वच्छ-हदय और बुद्धि- 
मान आदमाको अपने ज्ञान और विवेकका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। 
(--शा० प० १०९-१०२२ ) 

अग्निपुराणमे कहा है कि यदि न्यायकार्यमे तर्कशाक्ष और 
स्वृतिमे विरोध पडता हो तो तर्कको ही अधिक बलवान समझना 
चाहिए। (-१५३,४९ | ) 

प्रोगवाशिप्टमे [लिखा है कि “न्याय-युक्त पदार्थके अगीकार करनेवाले 
पुरुषको युक्ति या न्याय-युक्त सामान्य-मनुष्य-रचित शात्ष भी ग्रहण 
करना चाहिए आर युक्ति या न्यायविरुद्ध वेदोक्ति भी त्यागनी चाहिए। 
क्योकि मनुष्यकी मुख्यतः न्याय पर ही चलना चाहिए। युक्ति-युक्त वचन 


श्रद्धावान्‌ भ्रद्दधानश्र 'धर्मश्रेव हि जाजले । 
स्ववत्मेनि स्थितश्वेव गरीयानेव जाजले । २६४,१९ ॥ 

-- नेतच्छृत्वागमादेव तब धर्माउशासनम | 
प्रशासमवहारोडय कविमे संभ्रत मधु ॥ ३॥ 
नकशाखेन धर्मेण राज्षो धर्मा विधीयते ॥ ७॥ 

» तस्मात्कौन्तेय बिुपा ध्रमोधमावीनिश्चये । 
चुद्धिमास्थाय छोके5स्मिन्‌ वर्तितव्यं कृतात्मना ॥ १०२ ॥ 


३४० नीति-विज्ञान । 


बाढकका भी ग्रहण करना उचित है; ओर युक्ति-विरुद्ध वचन ब्रह्माका 
भी तृणके समान त्यागने योग्य है। हमारे पिताका खुदाया हुआ कूप 
है, ऐसा समझकर गेगाजलछको त्याग जो उस कूपके खारी जढूकों 
पीता है उस मूर्ख आदमीको कौन शिक्षा दें सकता है १ ” % 
यहाँ विचारस्वारतंत्रयक्षी सीमा कहाँ तक पहुँची हुईं थी यह उक्त 
ग्रन्थंके ही नीच लिखे अवतरणसे विदित होता है--- 
अन्यस्त्वां चेतयति चेत्त चेतयति को5पर३ । 
क इम चेत्तयत्तस्मादनवस्था न चास्तवी ॥ 
--मुमुछ्ुन्यवहार प्रकरण, सगे, २९ | 
अथोत्‌ यदि तुम्हारा प्रकाशक कोई दूसरा चेतन है तो फिर उसका 
प्रकाशक कौन है और उसका प्रकाशक कोई तीसरा माना जाय तो 
उसका प्रकाशक कौन होगा ? इस प्रकार अनवत्था चढी जायगी जिससे 
किसी पदार्थकी सिद्धि नहीं होंगी | हिन्दूके लिए ईश्वरमे विश्वास भी 
जरूरी चीज नहीं है । हम समस्त वेदान्त दशीनकों निरीख़रवादी 
( इश्वरवाद शब्दका अथ यहाँ पर वही किया गया है जिस अर्थमे वह 
साधारणत: व्यवहृत होता है ) कह सकते है | संसार या सृश्टिके बाहर 
निवास करनेवाले तथा कुम्हार था मर्तिकाके! सदृश शरीरोके गढ़ने- 
वाले ईंश्वरमे वेदान्त विश्वास नहीं करता। 


के 





+ अपि पौरुषमादेय॑ शाख्ं चेच्यक्तिवोधकम। 
अन्यत्त्वापेमपि त्याज्ये भाव्य न्‍्याय्यैकसेविना ॥ २ ॥ 
य्ुक्तियुक्तिम॒ुपादेयं चचन बालकादापि | 
अन्यत्णमिव त्याज्यमप्युक्ते पह्मजन्मना ॥ ३ ॥ 
यो5स्मत्तातस्य कुपोश्यामिति कौप पिचत्यपः 
स्यक्त्वा गांग पुरस्थं त॑ को5जुशास्त्यतिरागिणम्‌ ॥ ४॥ 
--यो० बा०, मुमुक्षन्यवहार, सगे १८ ॥ 


7 


मजूहव और सदाचार ३७१ 


हिन्दू अच्छीतरह समझता था कि सदाचार एक सीधी वस्तु नहीं है 
और केवल धर्मग्रन्थोंसे ही कर्तैन्याकर्तव्य निश्चिः नहीं किया जा 
सकता । बुद्धिके द्वारा ही कर्तव्याकर्तब्यका फेसछा हो सकता है। 
ध्वुद्धिके द्वारा और अच्छे छोगेंकि आचरणसे ही कर्तन्य स्थिर 
किया जा सकता है। हे युधिष्टि, तुम हमारी बातों पर व्यवहार 
करो | धाज़् दफा धर्म अवर्मक्षे समान और अधम घमर्के समान देख 
पड़ता है ।-इस तत्त्तको न जाननेके कारण अवसर आ पड़ने पर 
मनुष्य घडा जाता है। जहों धर्म और अथम्म पूरे तौरसे निश्चित नहीं 
किया जा सकता वहीं हे भारत ! मनुष्यकों चाहिए कि वह ऐसे 
अचसरोंको पहलेसे जान ले ।”” # 

(--महाभारत, शा० प० १४२---७५,८ ) 

वह पूरे तौरसे जानता था कि देश और काछढके अनुसार धर्म मित्र 

मिन्न हुआ करता है। 
अन्ये कृतयुगे धर्मोख्ेतायां द्वापरे परे5परे 
अन्ये कलियुगे नृणां युगह्ासालुरूपत+ ॥ 

अर्थात्‌-..तयुगर्मे मनुण्यका एक धर्म है, श्रेता और द्वापरमें 
कुछ और ही है और कलियुगमें तो मनुष्यक्रे घरममे एकदम रूपान्तर 
है । युर्गोंके पसित॑नके साथ धर्ममे भी परिवर्तन उपत्यित होता है | 

अतएब हिन्दृवम कोई मत विशेष नहीं है। हिन्दृधमे यह कभी 
नहीं कहता कि तुम्दे अमुक वातोमे विश्वास करना ही पड़ेगा---अमुक 





कप, 


चुद्धिसंजननों धर्म आचारस्ध सत्ता खदां । 
9०५ ध् 
जैयों भवति कारव्यसदतद्विद्धिमेंध च ॥ ५॥ 
बे >> के के 
अद्वेचज्ः पथि डेथे संशय आप्तुमदेति | 
३, नं ० वेदितव्यं 
वुद्धिद्वेधं वेदितिव्यं पुरस्तादेच भारत ॥*८ ॥ 


३8४२ नीति-विज्ञान । 


विचारोकों मानना ही.पड़ेगा---अम्कुक पथ पर चलना ही पड़ेगा। 
यहाँ स्वतंत्रताका साम्राज्य है; तुम्हारी रुचि जिस प्रकारकी हो उसी तरह 
विचार करो | हिन्दूघम किसी मत या मजहबका नही वल्कि एक प्रका- 
रके जीवन-पालन ( (ए८णा८ )का नाम है। 
पाठक कहेंगे कि हिन्दूधममे भी तो देव देवियों विद्यमान हैं । 
ऑक्ि प्राचीन हिन्दूधममे भी तो पूजाकी सूक्ष्मातिसूक्षम 
न का विधियों है । यह सत्य है। प्राचीन अदार्शनिक हिन्दू 
देवाराधना। निसनन्‍्देह बहुतसे देव देवियोको मानता था और 
उनकी पूजा करता था| पर उसकी पूजा अन्य मज़ह- 
बबालोकी प्रूजासे भिन्न होती थी | वह भयसे प्रजा नहीं करता था॥ 
वरन्‌ प्रीतिसे, प्रेमसे | पूजन उसके स्वभावका एक अंग था और विना 
धूजनंके वह किसी प्रकार रह नहीं सकता था। उसकी प्रूजा कबिता 
थी | उसका सौन्द्यप्रेम उसे बिना किसी प्रकारके अरचनके चैन नहीं 
लेने देता था । उसकी प्रीति, काविता और सहृदयताका समुद्र उमड़ 
कर जब अपनी सीमामे नहीं जेंटता था तब वह फ़ूट कर नाना प्रकांरकी 
पूजाविधिरूपी नहरो द्वारा बह निकछता था। अहा, और पूजा भी 
कैसी सरल, कितनी मृदुल; कितनी सुन्दर और हृदय-स्पर्शी होती थी। 
हिन्दूका देवता या ईख़र मनुष्योसे फ्रे, ससारसे बाहर, मजुष्योसे एक- 
दूम भिन्न नहीं होता था, बल्कि वह सर्वथा मानवीय होता था। 
हिन्दूकी पूजाका उद्देश्य किसी क्रुद्ध देवताके प्रसन्न करनेका नही होता 
था, वरन्‌ वह सर्वतः उद्देश्यविहीन होती थी । प्रूजन प्राचीन हिन्दूके 
स्वभावका एक अग था | उच्तके देवता और देवियों ग्रायः किसी न 
कित्ती प्रत्यय, किसी न किसी आदर्श, किसी न॑ कित्ती आकृतिक 
7“,  व्यक्तीकरण ( शिटाइणरटबशा0ा ) होतीं थीं। वह 


मजहय और सदाचार । इ७रे 


प्रतिमाका नहीं बल्कि आददेशका पूजक था | (उसके आधुनिक देवताओ 
और ईश्वरके नाम यद्यपि पुराने ही है, परन्तु वे बहुत ही मिन्न है। ) 
व्यक्तीकरणकी यह शक्ति सभी प्राचीन हिन्दुओमे बड़ी इढताके साथ 
विद्यमान थी। वें अपने देवताओको अपनेसे विरूम नहीं समझते 
थे | इस अपूर्ष शक्तिके द्वारा वे उन्हे अपने सामने ही खडा अनुभव 
करते थे। अहा ! और वे किस प्रकार उन्हे अध्य देते, पुष्पाजली प्रदान 
” करते और उनकी आरती उतारते थे | उनके देवताओके निवासस्थान 
प्रकृतिके सुन्दर सुन्दर स्थान होते थे, उनके मन्दिर पहाडोके शिखरो 
पर होते थे, उनके महादेव हिमालय पर निवास करते थे, -गड्ढा उन्हें 
प्राणोसे भी प्यारी छगती थी। जगल ही उनकी तपस्थाका स्थान होता 
था। एक अब्दमे उनकी प्रजा अवाक्यविस्मय ( 75 एणओआंए ज्8७ 
8[72९९॥|९५५ शणातेदः ) होती थी। प्राचीन भारतके ईश्वर तथा देव- 
ताओ और अन्य देशके ईश्वर तथा देवताओमे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
वे एकदम भिन्न है। भारतवर्षमें अन्य मजह॒बोंके ऐसे एक्रेशवरवादका 
कमी सात्राज्य नहीं हुआ था । 

साराश यह है कि प्राचीन हिन्दू किसी मत या मजह॒बमें नहीं 
चरन्‌ धर्ममे विश्वास करता था और वह हिन्दूधर्म क्षुद्र और सीमाबद्ध 
नहीं वरन्‌ बिराद्‌ और अनन्त है। वह अक्षरशः सनातन है। 


९८-५०) 


सोलहवाँ अध्याय । 
"नवीन 
महजूब आर सदाचार | 
6 | । ५ (आरा 
उ-मजूहब और घर्म । 
हिन्दूधर्म किसी विश्वास विशेषका नाम नहीं है, वल्कि मन और 
हृदयको विस्तृत करनेवाली एक आपचरणात्मक वत्तु 
2 है। भारतमे सत्कर्म करनेको ही घमे कहा जाता था | 
हि है। ऑर्व्यका पर्याय शब्द धर्म है। यहोका बौद्धमत भी धर्मही- 
के नामसे पुकारा जाता था | 
“आचार ही धर्मका छक्षण है और आचार ही सन्‍्तो या अच्छे लोगो- 
हा लक्षण है। सारे आगमो या शास््रोमे आचार ही श्रेष्ठ कहा गया 
[?... 


आचारलक्षणो घर्मः संतस्त्वाचारलक्षणाः । 
आगमानां हि सर्वेषामाचार: श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
-महासारत, अनु० प० १०४-६-७ । 

«४ आचारसे धर्मकी उत्पाति होती है और धर्मसे आयुकी बद्धि होती 
है। आचारसे जीवन प्राप्त होता है और आचारसे श्रीकी प्राप्ति होती 
है। इस छोक तथा परलछोकमे आचारके द्वारा ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त 
करता है |” 

आचारप्रभवो धर्मों धर्मोदायुविचर्छते ॥ 


आचाराह्भते छायुराचाराह्ममते श्रियम । 
आचाराणत्कीत्तिमाप्तोति पुरुष: प्रेत्य चेह चर ॥ 


“-महाभारत अनु० प० १०४०१५६-५७ 


मज़हव और सदाचार। ३४५ 


सत्यपालनहीका नाम धर्म था | “सत्यात्रास्ति परो धर्म: [” सत्यसे 
बढ कर और कोई धमे नही था। धर्मका अथ था सदाचारसे प्रेम करना। 
प्रतिष्ठा तथा आदरशको इसी जीवनमे प्राप्त करना--इसी जीवनको” 
आदर्श बनाना, मनुष्यके मन और हृदयको फैलाना ही धर्मका प्रधान 
कर्तैंग्य था। हिन्दू धर्मका उद्देश्य था अनेकर्में एकको देखना | भारतीय 
धर्मके द्वारा मनुष्य हर जगह अपनी ही ज्योतिकों चमकता हुआ पाता 
था। उसकी सारी परूजाओ, सारे मार्गों और सारी व्यवस्थाओका उद्देहय 
मनुष्यके मन और हृदयकों बढना ही था। कर्म, ज्ञान और भक्तिमें 
कोई अन्तर न था। 


हिन्दू धर्मने विचारोकी समानता पर कभी जोर नहीं दिया। इसलिए 
हिन्दूमत कोई मजह॒ब नहीं बल्कि धर्म है और धर्म. 
है अं घेम और मज़हवमे बहुत अन्तर है। मजहबका अर्थ हे 
अन्तर।.. किती विशेष पिड्ठान्तमें विश्वास; परन्तु धर्म उस श़क्कि-- 
, का नाम हे कि जिसके द्वारा संत्तारकी सभी वस्तुर्ये 
स्थिर है । यह वह अनुल्लंघनीय शाक्ति है जिसके द्वारा प्थ्वी 
अपनी घुरी पर घूमती है, जिसके द्वारा सूर्य्य चमकता है, जिसके द्वारा 
विश्वका समत्त कार्य्य धर्ण होता है, जिसके द्वारा अणुओ परमा- 
णुओसे लेकर ग्रह नक्षत्र पय्थन्‍्त और कीट पत्तड़से लेकर मनुष्य तक 
अपनी कार्य्यवाहीमे छंगे रहते है | हमे देखनेमे कोई वस्तु एक प्रकारकी” 
क्यो माछूम होती है---किसी वस्तुके वर्तमान रूप रगका क्‍या कारण 
है---अमुक वस्तु अमुक वस्तु क्यों है और दूसरी क्यो न हुई, इसका 
कारण धर्म ही है। “स्लक्षणघारणात्‌ धर्म: [” धर्म ही विश्वकों धारण 
किये हुए है। धर्म शब्द '[* ( धारण करना ) धातुसे बना है। 


“४४६ ; नीति-विज्ञान । 


भरस्वाथोय भूतानां धर्मप्रवचर्न कृतम्‌ । 
यः स्थात्पसवर्संयुक्त: स घमं शंति निरुचयः । 
, धारणाद्धम॑मित्याइुश्रमेण विध्वताः प्रजाः । 
यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः 
अहिसाथाय भृतानां धमेप्रचचन कृतम। 
यः स्यादहिसया युक्तः स धमं इति निश्चयः ॥ 
“महाभारत, शा० प० १०९-१२१ 
अथोत्‌ जीवोकी रक्षाहीके लिए धर्मकी घोषणा की गई थी । धर्म 
चही है कि जिसके द्वारा जीवोका हित हो | यह निश्चित बात है। धर्म 
ही समस्त वस्तुओको स्थिर रकखे हुए है और धारण किये हुए है। 
धर्मसे ही छोग बंधे हुए हैं। यह निश्चित है कि जिस वस्तुके द्वारा 
सबका धारण होता है वही धर्म है। घर्मकी घोषणा इस लिए की गई 
थी कि जिसमे जीव एक दूत्तरेकों दुःख न पहुँचा सकें। अतएवं धर्म 
वही है कि जिसके द्वारा जीव एक दूसरेको दुःख न पहुँचा सके [ धमकी 
ही द्वारा समाज बँधा हुआ है। एक क्षणके लिए भी यदि घममका साम्राज्य 
. उठ जाय तो सृष्टि पर महाप्रछय हो जाय। यदि संक्षेप 
लय, कहा जाय तो मजहबका अर्थ है विश्वास, और 
[ रे हि: 
चर्म! पर्मका अर्थ हे--नियम, आईन, सिलापिला | 
कहते है। वस्त॒के जीवनके निंयमकी घर्म कहते है। धर्मका 
अँगरेजी अनुवाद “प्‌ उज्न ( शारि-"थुगापगें ॥. ) 
“]6 .59 ० छ8८प्रट्ट” हो सकता है।“तत्तोका कोई मजहब नहीं 
है। हम मजहब शब्दका प्रयोग अग्नि, जछ, वायु और आकाशके साथ 
कदापि नही कर सकते | अश्निका, आकाशका, जछका, वायुका कोई 
मजहब नहीं है, परन्तु धम अवश्य है। हम अपनी हिन्दी भाषामे भी 
“इसी अर्थमे धर्म शब्दका प्रयोग किया करते है। यधा-अप्निका धर्म 


कम, 


मज़हब और सदाचार | ३४७ 


उष्णता है, पानीका धर्म :ठण्डापन है, आकाशका धर्म ध्वनि है, इत्यादि। 
किसी वस्तुके जीवनके नियमका नाम धर्म है |? #जड़ चेतन सभी अपने 
अपने नियमके अधीन है, इसलिए धर्म शब्द सभीके लिए उपयुक्त है। 
इसी कारण हिन्दूधर्मने अन्य मतके लछोगोंको अपने घर्मग्रें छानेकी 
चेष्टा नही की | क्योंकि वह जानता था कि हर 'आदमीका धर्म 
मिन्‍न होना चाहिए | हर आदमीके स्वभाव ओर शारीरिक माच- 
सिक नियम एक ग्रकारके नहीं होते, इसलिए हर मनुप्य अपने 
धर्मको सहजमे ही परित्याग नही कर सकता और, निःसन्देह ऐसा 
करना जच्छा भी नहीं है। हिन्दू स्भाग्य-निर्णण और विचार- 
स्वातंत्रय ( 56#060४77०0707 )में विश्वास करता था, मजहब, 
हृठोक्ति आदियमें नहीं | इसी कारण श्रीकृष्णने गीतामे *स्वधर्मका 
माहात्म्य वर्णन किया है और परघमसे स्वधमको उत्तम बतछाकर 
स्वधमपरित्यागका निपेध किया है »(। इसी कारण हिन्दू-धम इतना महान्‌ 
है कि उसकी परिभाषा तक नहीं दी जा सकती, इसी कारण हिन्दूधर्म 
इतना विस्तृत है कि संसारके सभी मत और मजह॒ब इसमे समा जा 
सकते है और इसी कारण हिन्दूके यहाँ एक ईश्वर नहीं बल्कि ३३ 
करोड देवता है। ' ' 
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» श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणः परधमौत्स्व॒नाष्ठितात । 
स्वभावनियतं फरमे कुतेन्नाप्तोति किल्बिषं ॥ 
,._ +-भग्वद्गीता १८--४७। 
अर्थात्‌---अपने वर्ममे चाहे कोई दोष भी दिखाई दे तो भी वह दूसरेके 


अच्छे प्रकार किये हुए धर्मसे अच्छा है।, अपने स्वभाव-नियत कर्मको करनेसे 
सनुष्य पापका भागी नही होता । 


जौ 77459 + * $ खाज़ है न्‍क 


३४८ नीति-विज्ञान । 


राजनीतिके क्षेत्रमे पाश्चात्य छोंग जिस खतेत्रता---9४-प०8- 
कल ग्रांधध०7--छभाग्य-निर्णय----की घोषणा कर रहे 
राजनतिक है, हिन्दू उससे अनेक समयसे परिचित है | इसी लिए 
शिडन्ता। हिन्दुआने अपने धार्मिक जीवनमे ही नहीं, वरन्‌, 
राजनैतिक जीवनमे भी कभी किसी दूसरी जातिकी 
स्वतंत्रताकें अपहरण करनेकी चेष्टा नहीं की है। इसी लिए उन्होने 
दूसरोको बलात्कार हिन्दू नही बनाया है--सबको अपनी रुचि और प्रह्ृत 
झुकाव---अपने धर्म--के अनुसार पूजा और विश्वास करनेकी खत्त- 
त्रता दी है और इसी लिए उन्होने देश विदेश विजय नही किये हैं। 
इसी लिए वह स्वतत्रता--जिसके प्राप्त करनेमे पाश्चात्य जगतकों 
शताब्दियाँ छय गई है, जिसके लिए उसे अनेकों विप्ठवोका आश्रय 
लेना पड़ा है, और जिसके लिए उसने खूनकी नदियाँ बहाई है--- 
भारतको सहजमे ही प्राप्त हुई थी। पाश्चात्य जगतसे सदियों पहलेसे 
भारत प्रजातंत्र-बादी है |# 
बहुत समय पहले ही भारतने जीवनके नियमोको अच्छी तरह 
समझ लिया था। उसने जान लिया था कि स्वतंत्रता ही जीवन है। बिना 
स्वतंत्रताके जीवन जीवन नहीं रहता । क्योंकि जीवनका लक्षण हे 
वृद्धि, असार, विस्तार, बढ़ना था फेलना | जीवनका कक्षण है अवाध 
अविश्रान्त फेलाव, और खतंत्रताके द्वारा ही जीवन पूर्णरूपसे उन्नत 
और विकसित हो सकता है । 


* छेखकको यहों पर इस वाक्यके उछेख मात्रसे ही सतुष्ट होना पढ़ता है । 
प्रमाणोंके लिए स्थान नही है | ठेशके अनेक विद्वानः सपूतोने और ज्ञानके उपा- 
सक कुछ निष्पक्ष पाश्चात्य पण्डितोंने इसके जो प्रमाण दिये हैं, उनकी अबहे- 
लना करना कठिन ही नही चरन्‌ असम्भव है। थोड़ा भी अध्ययन करनेसे इस 
विपयके असख्य प्रमाण प्राप्त हो सकते हैं । 


मजुहव और सादचार। ३8२. 


मजहब एकता या साहश्य पर और पघर्म खतत्रता, निन्‍नता, 
असाहरय पर ज़ोर देता है। मज़हब सवको एक संचिम ढाकना चाहता 
है परन्तु धर्मका तिद्धान्त हैं---/एक सलिप्रा वहुधा वदन्ति ।” भारत 
जानता था कि ससारकी उन्नति और पूर्ण विकासके लिए “सभी वि- 
मित्नताओं और विल्क्षणताआकी आवश्यकता है | उनममेसे किसीके 
भी नट हों जानेसे मानव जाति दरिद्र हो जाव्गी | नानाव्व---असाह- 
इ्यमे ही जीवनका सौन्दर्य है | स्वरोंकी मिन्नता, परिवर्तन और उतार 
चढ़ावमें ही स्गीतका आनन्द है | कई स्गोंद्ते समागम, कई रंगाकी 
मिछावट और उन रंगोंके कहीं पर गहरे और कहीं पर फाके होनेमे ही 
चित्रांकी शोभा है। इसी प्रकार जीवनके नानात्व जौर मिन्नलहीमें 
जीवनका रहस्य और स्वाद केन्धीमूत है | अद्टट समानता---अवि- 
ज्छिन्न सादश्य---कष्प्रद है. *॥!” इसीलिए भारतने कभी बलप्रदर्शन 
नहीं किया हैं | उसने समीका वढने और विकसित होनेका अवसर 
दिया है | ः 

पर्मका तिद्धान्त ही मारतका ग्राण हँ--यही उत्तकी विशेषता 
हैं और इसीमें उत्तका व्यक्तित्व हैं। जिल दिन भारतके जातीय 
जीवनका इस सिद्धान्त पार्यक्ष हुआ, उर्सी दिनसे भारतकी अवनठि 

पाश्चात्य जगतकी जातीयताकी समाछोचना करते हुए और वहों 
सततंत्रता--प्रजातत्रात्मक जासन--के असफल होनेके कारणों पर 


> 


[4 | 





# जनवरी १६२२ की अमा में प्रकाशित लेखकके स्व॒राज्य समत्या पर स्वतंत्र 
विचार आपके लेखसे उद्धत । उक्त छेखमें घर्मके ऊपर राजनतिक दृष्टिसे विचार 
किया यया हैं। यदि पाठक उक्त छेसकछो पढनेका कष्ट उठावेंगे, तो वहुत छाम 
डोगा । यहाँ उसऊे अधिक अवतरण नहीं दिये जा सकते। 


३५० नीति-विज्ञान । 


विचार करते हुए लेखकने अन्यत्र # लिखा है।कि “'ाश्चात्योने जातीयताके 
यथार्थ मर्मको---जों धर्मका ही दूसरा स्वरूप है---नहीं समझा है। 
योरोप केवछ राजनैतिक जीवनमे ही बड़े बड़े स्वेच्छाचारी बादशाहो 
द्वारा दासताकी जजीरोसे जकड़ा रहा हो, ऐसा नहीं है, वरन्‌ अपने 
आध्यात्मिक जीवनमे भी वह परतंत्र रहा है । पोपो, गिरजोके 
साम्प्रदायिक रीति रस्मो और मज़हबकी योरोपमे वह शक्ति रही है 
कि उसके सामने बल्वानसे बल्वान्‌ू राजाओकी शक्ति 
तुच्छ और निःसत्व प्रतीत होती है | साराश यह कि योरोप 
धर्मके सिद्धान्तसे सदा ही अपरिचित रहा है | इसी लिए उसके यहोँ 
इतनी राजनैतिक और मजह॒बी छड़ाइयोँ हुई है और इसी लिए 
योरोपीय छोगोको इतने दिनो तक प्रत्येक क्षेत्रमे दास होकर रहना 
पडा है | इसी लिए योरोपकी ख्तंत्र जातियोँ अन्य जातियोकौ---चाहे 
वे योरोपकी हो या और अन्यत्रकी--स्वतंत्रताका अपहरण करना चाहती 
हैं। उन्होने वास्तविक जातीयताका-धर्मको-बिल्कुल नहीं समझा है | 
आजादीके मंत्रने अभी तक उनके कर्ण-कुहरमे प्रवेश नही किया है | 
हममेसे जो कोई सुनना चाहे वह सुन सकता है कि स्वतत्रताकी देवी 
पुकार पुकार कर स्पष्ट शब्दोमे कह रही है कि--“'मेरे उपासकों ! मेरी 
प्रिय सन्‍्तानो ! तुमने अभी तक मेरी प्रजाकी विधि नहीं जानी। 
तुमने अमी तक मुझे प्रसन्न करनेका ढग नहीं सीखा । मै खतत्रता 
या आजादीसे भरे हुए हृदयमे ही वास कर सकती हँ---सकी्णता, 
असहिष्णुता, हिसकतासे भरे हुए हृदयमे नहीं। ऐ. मेरी सन्‍्तानो ! 
जब तुम दूसरोको परतत्र बनाना चाहते हो, दूसरोके विचारों, भावों 


हे १९२३ की 'प्रभा'का "एक सामाजिक गोरख वँधा' शीषेक 
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और आदशोसे घृणा करते हो, केवल खुद ही सुखसे दिन 
काटना चाहते हो और दूसरोको इस शस्यश्यामछ, धन-रत्न-आनन्द- 
शोभा-सोन्दर्य्य-सकुछ प्रथ्वीपर ही नरककी चाशनी चखाना चाहते हो, 
तब मुझे क्यो कर पा सकते हो? क्‍या तुम नहीं जानते कि मे 
घृणा, असहिष्णुता और सकीणताकी दुर्गन्‍्धमे क्षणमर भी नहीं 
टिक सकती * इस विराट विश्व, अनन्त प्रकृतिमे समीकी आवश्य- 
कता है---सभीके रहनेके लिए स्थान है। सर्भाके निवोहके लिए_ 
सामग्री है। फिर व्यर्थके झगडोसे क्या छाभ  दूसरोकों परतत्र रखकर 
तुम कदापि स्वतत्र नहीं रह सकते | तुम्हारी निजकी स्वतंत्रताके लिए_ 
भी सबकी स्वतत्रताकी आवश्यकता है। मेरे उपदेशको स्मरण रकक्‍्खो, 
तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा नहीं ।” 

फ्यूडेलिज्म ( मनसबदारी ), इन्क्वीजिशन, पोपो और अप्रति-- 
हत-शक्ति-सम्पन्न राजाओ द्वारा बहुकाल तक शासित रहनेवाढछा योरोप 
शीघ्र ही पुरानी वातोकों नहीं भूछ सकता । सुदीधे समय तक मान- 
सिक गुरूमी करनेबाछा--मानसिक ओर बवोद्धिक क्षेत्रमे मजहवके 
अखण्ड एकाधिपत्यकों माननेवाला---योरोप शीघ्र ही अपने राजनेतिक 
जीवनमे साम्यवादी नहीं हों सकता---एकदम ख्तंत्रताके तिद्धान्तों पर 
चलना नहीं सीख सकता | सस्कार, परम्परा या वशानुक्रमका प्रभाव 
जल्दी नहीं मिठाया जा सकता। इसी लिए योरोपके स्वतत्रतावादी 
और साम्यवादी प्रजातत्रोमे भी सच्ची स्वतत्रताका दर्शन नहीं होता । 
घर्मतिद्धान्तके अभावके कारण योरोपमे मनुष्यकी पशुता पराकाष्टा पर 
पहुँच गई है | उसने मानवताके हृदय पर जो बड़े बडे घाव कर दिये 
है वे बिना ' धर्म ? की सहायताके कढापि नहीं भर सकते । मानव- 
जाति मात्रके कल्याणके लिए धर्म सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है । 
भनुष्यके जीवनमे यह न जाने कब परूर्णताके साथ अवतार छेगा | 
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साराश यह है कि मज़हब बेड़ी है, और धर्म स्वतन्त्रता है। 
मजह॒व ऑँपेरा कारागार है, और धम सूर्य्यका प्रकाश है 
जिसके द्वारा रंग बिरंगे पौधे छहलहाते हैं, हज़ारों मा- 
लती, चम्पक, चमेली और गुठाव खिलखिला उत्ते हैं 
और सारे जीवघारी अपना प्राण धारण किये हुए हँ। मजहव उन्नतिका 
दुश्मन, स्वतत्रताका प्राणघातक विप और ज्योतिसे घबड़ानवाछा तथा 
अन्धकार॒कों पसन्द करनेवाढा, चमगीदड है। इसके विरुद्ध धर्म ज्योतिका 
मित्र और सर्व प्रकारके तापोंकी हरण करनेवाला अमृत है। मज़हब मृत्यु 
है, धर्म जीवन है। मज़हब मनुष्यका ग्रुठाम बनाता है और धर्म 
अपने सारे कार्य्योंका स्वामी | मजहव भीरु और कायर है | वह अपने 
उद्देशसाधनके लिए हत्या, अत्याचार, इन्किजिशन आदि किसी भी कार्य्यसे 
बाज नहीं आता; परन्तु धरम दयासे काम छेता हे, वैर और देषसे 
नहीं । धर्म कहता है कि हर मनुष्य अपनी ज्योतिकि अनुसार अपना 
जीवननिर्वाह कर सकता है, हर मनुष्यकाी अपना मज़हब आप बनाना 
चाहिए, उसे दूसरोके अनुकरण और आज्ञापालनमे सतुष्ट न रहना 
'चाहिए। उसका उपदेश है कि अन्ध अन॒ुकरण और आज्ञापालन द्वारा 
मनुष्यको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, वल्कि अपने व्याक्तित 
( धर्स ) को पूरे तोरसे प्रकाश करके अपने जीवनका परिचय देना 
चाहिए । 
यदि हिन्दूधर्म यही है जैसा कि पहले प्रमाणित किया जा चुका 
“हम हिल्द है. 5 ऐो ईस दृश्टिसे देखने पर यह स्पष्ट हो जायगा 
या क्रिस्तान कि हम आज कल हिन्दू नहीं, बल्कि मुसलमान और 
और सुखलूू- 'क्रेस्तान है और सो भी कट्टससे कट्टर। अपने रक्त और 
७४४ धर्मकों पवित्र तथा अकढुपित रखनेके लिए अपनी 


मजूहवच 
भर रू 
आर धम। 
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जातिप्रथाको हम भले ही करोडो धन्यवाद दिया करे, परन्तु सत्य इसके 
सर्वथा प्रतिकूल है | हमारे धर्मकी ( बहुतसे विद्वान्‌ कहते हैं कि 
हमारे रक्तकी भी ! ) पवित्रता निःसन्देह जाती रही है। विजातियोंने 
केबल हमारे देशको ही नहीं, धर्मको भी विजय कर लिया है। हमारी 
पूजा बन्दना निःसन्देह सस्क्ृतमे होती है, हमारे देवता और देवियोंके 
नाम निःसन्देह पुराने और हिन्दू ही है, हम मुसलमानों और क्रिस्ता- 
घृणा भी असीम रखते है, तौमी हमारी धार्मिक अन्तरात्मा 
क्रिस्तानों और मुसलमानोके ही समान बन गई है। साराश यह कि 
आज हमारे यहों मजह॒बक्का सात्राज्य हे, धर्मका नहीं। हमारे आधु- 
निक मजहबी विचार और आचार मुसलमानो तथा क्रिस्तानोसे कहों तक 
मिलते जुलते है, यह पूर्वके अध्यायोंमे दिखकाया जा चुका है। वास्तवमे 
हम इस समय मुसलमान और क्रिस्तान ही है। हमारी अन्तःप्रेरणाये--- 
हमारे जोश---क्रिश्रियानिटी और इसछामसे ही आते है| हमने अपने 
आधुनिक ईश्वरकों भी क्रिस्ताोनों और मुसल्मानोके संचिमे 
ढाल दिया है। हम उन्हींके समान उससे डरते और उसका सम्मान 
करते है । उनके मज़हबके प्रायः सभी सिद्धान्तो पर हम इस समय 
विश्वास करते है---यथा, ईश्वस्से भय, अतिप्राकृतिक और प्रारब्घमे 
विश्वास, धर्मोन्माद, अन्धविश्वास इत्यादि इत्यादि | इस समय पधर्मका 
अर्थ सदाचार नहीं, वरन्‌ वन्त्रवत्‌ कुछ शब्दोंका उच्चारण ओर कुछ 
विधियोंका पालन करना है | अब सच्चीरेत्न नही 
53220 किन्तु सबसे अधिक अतिप्राकृतिक शाक्ति रखनेका दावा 
और इतरप करनेवाले छोग धर्मीत्मा कहछाते है| इस समय मदा- 
थावलस्वी री फकीर और धूर्त छोग ही संत और महात्मा कहलाते 
लक 5 ! हैं| धर्म इस समय स्वार्थत्याग या परोपकारमे नही वरन्‌ 
स्वार्थपरतामे रह गया है। हमारे अगरेज़ी पढे लिखे विद्वा- 

२३ 
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नतक अतिप्राकृतिकमे विश्वास करते है | इस समय धम हमारे हृदयकों 
छूता तक नहीं है। इस समय यवास्थितपथावश्रम्बिता ( ७/४॥०१०- 
59 ) और इतरपथावरम्बिता ( ॥५४०१०५४ ) में कोई भेद नहीं है। 
दोने। ही दछ अहिन्दू 6 | यदि एक प्रत्यक्ष रीतिते क्रिश्चियानिटी और 
इसलामकी नकछ करता है तो दूसरा अप्रत्यक्ष रीतिसे---तनिक छिपे 
हुए तरीकेसे | 
कुछ समयसे भारतमे अनेक सुधारक समितियाँ जन्म अहण कर 
रही है । अनेक सम्प्रदाय भी स्थापित हो रहे हैं । इनमेंते कुछ सम्प्र- 
दाय तो ऐसे हैं जो एकदम पाश्चात्य भाव, पाश्चात्य विचार और पाश्षात्य 
आदर्शोकी नकल हे | ये प्राचीनताकी अपेक्षा नवीनताहीकों अधिक 
पसन्द करते ६। किसी साधारणसे साधाएण निरीक्षकसे भी यह छिपा न 
होगा कि इनका धर्म एक प्रकारकी क्रिश्वियानिटी है---निःसंदेह प्राचीन 
क्रिश्चियानिटी नहीं, वाल्कि उन्नत और नूतन क्रिश्चियानिटी | अतएव 
इनके सम्बन्धमे और कुछ कहना व्यर्थ है। 
इनके एकदम विपरीत एक दूसरे प्रकारके सम्प्रदाय है। थे प्राची- 
नताके पक्षपाती और नवीनताके शत्रु है। इन्हे नवीनमे---वरतमानमे--- 
आधुनिकमे---कोई सौन्दय्य, कोई आशा, कोई प्रभा, किसी: प्रकारका 
कल्याण मड्डल नहीं देख पडता | ये अपने धर्म और उसकी रीति 
नीतियोके सम्बन्धमे सोचने विचारनेकी जरा भी ज़रूरत नही समझते है। 
ये वर्तमान धर्मबिचार, रीति-नीति, जातिप्रथा, मूर्तिपूजा, पिण्डदान, दान 
पुण्य, तीथे उपवास, सत्यनारायण और अनन्तकथा इत्यादि सबको निशक 
यालन करना चाहते है | प्ूर्वके अध्यायोमे कुछ छोक-प्रिय ग्रन्धकारोके 
जो वचन उद्धृत किये गये हे उनसे ऐसे छोगोके हृदयका पता पूरे तौरसे 
चलता है और यह सिद्ध होता है कि ये कहाँ तक हिन्दू है और 
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कहाँ तक मुसलमान या क्रिस्तान | इन छोगोके सम्बन्धमे भी हम यहाँ 
पर कुछ अधिक नही कहना चाहते । 

हिन्दुओका एक और दछ भी नवीनताका विरोधी है जिसके सम्ब- 
न्धमे यहां पर कुछ लिखना आवश्यक प्रतीत होता है | यह दूसरा दल 
वर्तमानकों निःशंक पालन करना नहीं चाहता | यह सोचता है. कि 
वर्तमानमे बडी बुराई, बडी त्रुटि, बड़ा दोप है जिसका सुधार करना 
अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु इस दछका कथन है कि इस सुधारके 
लिए हमे और किसी ओर दृष्टिपात्‌ करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
हमारा प्राचीन सर्व प्रकारसे उन्नत, महान्‌ और श्रेष्ठ था, अतएव हमे 
उस प्राचीनका ही अनुकरण करना चाहिए | वह प्राचीन केबल धर्ममे, 
नेतिक आदशोमे, और कछा कौशल्यमे ही नहीं, वरन्‌ विज्ञानमे 
भी बडा था | अतएवं हमे पाश्चवात्य ससारसे विज्ञान सीखनेकी भी 
आवश्यकता नहीं है। क्या वेदमे रेछ और तारबर्की नहीं है ? क्‍या वेदमे 
तोप और बन्दूक नही है ? यदि नही तो देवताओके अग्निवाण चढानेका 
क्या अर्थ है? क्‍या वेदमे मोटरकार नही है ? यदि नही तो हवासे बात 
करनेवाले और क्षणमात्रमे कोसो पहुँचानेवाले रथेंका क्या आशय 
है * क्‍या वेदमे जेप्छिन और एरोप्लेन ( हवाई जहाज ) नहीं है ? , यदि 
नहीं, तो देवताओके विमानारोहणका क्या तात्पर्य्य है? साराश यह कि 
इस दलके छोग सुधारके द्वारा प्राचीनको ही पुनः स्थापित करना चाहते है, 
चतमानको प्राचीनसे बदलना चाहते है। थोड़ासा ही विचार करनेसे 
विदित हो जाता है कि इस सम्प्रदायके सुधारोत्साहकें उद्ठम भी क्रिश्वि- 
यानिटी और इसलछाम ही हैं । 

यथार्थमे इस दलकी उत्पत्ति मुसलमानों और क्रिस्तानोंकें तर्कों और, 
आधघातोका उत्तर देनेके निमित्त हुई थी। परन्तु यह उत्तर हिन्दू रीति- 


न 
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नीतिके मण्डन द्वारा नही वल्कि उन रीतियो, उन विचारों, उन व्यवहारों 
और उन कार्योंके खण्डनके द्वारा दिया गया जिन्हे क्रिस्तान और मुसलूू- 
मान निन्दित समझते है । अर्थात्‌ पहले तो एक तरहसे हिन्दूधमकी निचाई 
स्वीकार कर ली गई और तब वेढ और, अन्य ग्रन्थोमे इसके प्रमाण ढूँढे 
गये कि वर्तमान समयका प्रचलित हिन्दूधरम यथार्थ बैदिकधर्म नहीं है 
ओऔर यह सिद्ध किया गया कि झुद्ध वैदिक धर्म इसछाम और, क्रिश्विया- 
निटीसे किसी प्रकार कम नही है । निःसन्देह इनमेसे एक सम्प्रदायने तो 
“हिन्दू! शब्दको ही घृणित समझ कर परित्याग कर डाछा | वर्तमान 
जातिप्रथा और मूत्तिप्ठजा इत्यादिके खण्डनमे यह ढक पादरियो और 
मौलवियोसे भी आगे बढ गया है। और अन्य मतवालोको हिंदू 
बनानेमे तो इसके जोशका ठिकाना ही नहीं है | इस सम्बन्धमे तो 
इनके सामने पादरी साहबोके भी छक्के छूटते है। शहरोमे ऐसा 
अक्सर हुआ है कि इनको देखनेके साथ ही पादरी साहब अपनी 
किताबो आदिकों छोड़ तशरीफ ले भागे है। दलीछो और थयुक्तियोमे 
ये उनसे भी तेज निकले ! अतएव मोलिक विचारोंकी इष्टिसे इस 
दलमे ओर करिश्चियानिटी तथा इसलामग्रें कोई 'मिन्नता नहीं 
है | धर्मोन्माद, विश्वासप्रधानता और हठ दोनोगें विधमान है, 
चाहे वह किस्तान या मुसलमान धर्मोन्याद हो और चाहे हिन्दू 
घर्मोन्‍्माद---चाहे हम वेदमे विश्वास करे और चाहे बाइबल और 
कुरानमे। पहले हम -यह्‌ देख ही चुके है |कि धर्मोन्माद हिन्दूघर्मका अड् 
नहीं है और हिन्दूघम विश्वास-विशिष्ट नहीं है। 

अतएव यह कहना पड़ता है कि वास्तवमे यह दक इसछाम और 
क्रिश्चियानिटीका विरोधी नहीं वरन्‌ दोनोका अनुकरण है। हिन्दू 
बहुदेवबादी है, इसलिए एक ही अनन्त सर्वशक्तिमान ईश्वरका पूजन 
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सत्य है | क्रित्तान और मुसछमान कहते है कि हिन्दू बड़े मूर्ख है, 
क्योंकि वे राम कृष्ण इत्यादि साधारण मनुष्योको ईश्वरका अवतार 
समझते है | भछा ईश्वर मनुष्य किस प्रकार हो सकता है १ इसी 
प्रकार जद्गैतवादका सिद्धान्त भी कितनी मूर्खतासे परिष्णे है! 
सो5हम! 'तलवम्‌ आसि' किसी सिडी या पागछने कहा होगा, इस- 
लिए उपनिषद्‌ वेदके अग नहीं है । पुराणोमे कैसी कैसी झूठी कथार्ये 
लिखी है ! इसलिए पुराण सब मिथ्या हैं | वतैमान समयमे विधवा- 
विवाहकी बड़ी आवश्यकता है, इसलिए विधवाधिवाह वेद्रसंगत है | मेरे 
हुए पितर पिण्ड प्रहण नहीं कर सकते, इसलिए श्राद्ध भी वेदविरुद्ध है | 
हिन्दुओकी सबसे बडी मूर्खता तो यह है कि वे ठकडी और पत्थरकी 
पूजा करते हैं! छकडी और पत्थर भी कहीं खाते है! वे भी कहीं अर््य 
अहण करते है !! निःसन्देह प्रतिमाएजा तथा एक ईश्वरके अतिरिक्त 
और किसी देवता या वस्तुकी प्रूजा वेदके विरुद्ध है |! 

साराश यह कि चाहे हम ययास्थितपथावलूम्बी हो या इतरपथावलम्बी-- 
चाहे हम मुधारोंके प्रेमी हो या चुप बैठनेके----चाहे हम वर्तमानके पक्षपाती 
हो या प्राचीनके---वाहे हम आधुनिक योरोपका अनुकरण करना चाहते 
हो या प्राचीन भारतका---हमारा धम वास्तवमे इस समय हिन्दू नहीं, 
वरन्‌ क्रिस्तान और मुसलमान है। हमारी रगोमे, हमारे समस्त व्यावहारिक 
जीवनमे, पूर्णतया बिजातीय आदरशों और बिजातीय भावोने अपना घर 
चना डाला है और यही हमारी अवनतिका कारण है। हमारी अधोगति 
उसी दिनसे आरम्भ हुईं जिस दिनसे हम मजहबी हुए। 

संसार एक महान्‌ जीवनप्रयास है और इसमे विजय प्राप्त करनेके 
लिए मनुष्यकी अपनी परिस्थितियों या पारिपाश्विक अवस्थाओ (&गज्मा- 
श»याय८॥ ) के अनुकूल बनना ही पड़ेगा । प्राकृतिक नियम बड़े 
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कड़े है | प्रकृति दौन :हीन या दुर्बलछकी परवाह नहीं करती । 
स्वदेशबन्धुओ ! तुम्हारा काम दीन दुबे बननेका नही, वरन्‌ प्रक्रतिका 
सामना करनेका, उस पर विजय प्राप्त करनेका है | उठो, आलस और 
कायरतासे काम न चलेगा | प्रकृति निर्देय है, देवता बहरे है, ससारमे 
नियमविरुद्ध कोई कार्य नही होता। ईश्वर भी नियमको नहीं पलट 
सकता---उसका भी कोई चारा नहीं। उठो, मैदानमे आ डटो, वीर 
बनो । तब प्रकृति भी तुम्हारा सामना नही कर सकेगी। याद 
रक्‍्खो-“ नायमात्मा बलहीनेन लम्य:” | वीरता दिखलछाओ, सत्कर्ममे रत 
हो जाओ | देखो तुम्हारे धर्मप्रन्थका बचन है--- * 

; अपहाय निज कमे कृष्णकृष्णोति वादिनः । 


ते हरिद्वेषिणः पापा: धमोर्थ जन्म यद्धरेः ॥ 
बिष्ण॒ुपुराण ।* 


अर्थात्‌ “अपने कर्मोंकों छोड़ 'कृष्ण कृष्ण” कहते रहनेवाले छोग 
हरिके देेबी और पापी है, क्योंकि स्वय हरिका जन्म भी तो धर्मकी रक्षा 
करनेहीके' लिए, होता है। ” सत्यत्रत ग्रहण करो, सदाचारका 
अवलम्बन. करो | केबल यही एक धर्म तुम्हे शोभा देता है| अन्य सब 
मत बहुत" सक्ुंचित, एकदम छोटे, अत्यन्त क्षुद्र है | सत्यको और 
स्वतन्त्रताकों छोड़ कर तुम इनमे कब्र तक लिप्त रहोगे याद 
रक्‍्खो कि सभी' मत और मजहब तुम्हारे लिए बनायें गये है, तुम 
उनके लिए नहीं बनाये गये | भय ओर स्वार्थपरता 'तुम्हे शोभा नही 
देती । प्रह्मद और इसाके समान कष्ट भोगनेके लिए कठिवद्ध ' हो 
जाओ | क्‍या इस भयसे कि देवता तुमसे रूठ जायेंगे, ईश्वर तुमसे 
कुपित होगा, तुम सत्यको परित्याग कर डालोगे ” उठो यह भय तुम्हे 
शोभा नहीं ढेता और इस कविके साथ कहो कि--- 
- + (20080 व (व अर 
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सिजदःसे गर बहिश्त मिले दूर कीजिये । 
दोज़ख ही सद्दी सरका झुकाना नही अच्छा ॥ 
तुछाधारने जाजछिकों क्‍या ही उत्तम शिक्षा दी थी--- 
जाजले तीर्थमात्मेव मास्मदेशातिथिमंव ॥ 
एतानीदशकान्धमीनाचरन्रिह जाजले । 
कारणैथेमेमन्विउ्छन्स छोकानाप्जुते झुभान्‌॥ 
महाभारत, शा० प० २३६३-४१ ॥ 
“हैं जाजलि ! तेरा आत्मा ही एक अति पवित्र मन्दिर है। अतएव 
इधर उघर पृथ्वी पर तीर्थश्रमण मत करता फिर। अपने कर्तन्यको 
पाछर कर । अपनी वुद्धिके अनुसार धर्मकी उपासना करनेवाला 
मनुष निरनन्‍्देह स्वर्ग प्रात्त करता है। ” 
एरतवासियों, तुम इस समय अत्यन्त हृठयहीन हो रहे हो, म्ृतप्राय 
हो हं हो | तुम तो एक बारगी ठससे मस भी नहीं होना चाहते; 
परन ऐसा करनेसे काम नहीं चलेगा। संसार चल रहा है, पृथ्वी चल 
रही |, ग्रह नक्षत्र सभी चक्वरमे हैं| 'जगत्‌! धव्दका अर्थ ही चलना है। 
गरिही जीवनका नियम है। तब क्या केवल तुम ही खरीदे मारते रहोगे 
पक्षातका ऐनक उतारो और निष्पक्ष होकर ससार पर दृष्टि डाछो | 
देखें, तुम्हे निद्रा आगई और इतने ही अवसरमे असम्य पाश्चात्य वढकर 
कह्से कहाँ जा पहुँचे। उठो उठो, अब भी तुम आगे निकछ जा 
सल्े हो । अपने झुण्डके झुण्ड नवयुवकोको पाश्चात्य देशोमे सेजों | 
परात्य ससार इस समय अर्थशात्न, नीतिशात्न, समाजशात्लमे बहुत 
उति कर गया है। वहाँ अनेक विप्कव, अनेक आन्दोलन, अनेक 
नन भाव ओर विचार जन्म ग्रहण कर रहे है | तुम उससे शिक्षा ग्रहण 
गे । इसमे छजाकी कोई बात नही है । साथ ही साथ यह याद रखो 
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स तुम हिन्दू हो | अपने आदरशोको कदापि न छोडो। तुम कुछ समयसे 
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नहीं, वरन्‌ शताब्दियोसे, गुगोसे हिन्दू हो | तुम्हारी मानतिक वनावंट, 
तुम्हारा शारीरिक सगठन हिन्दू धर्मके ही उपयुक्त है। युगोसे तुम्हारी रोमि 
हिन्दूरक्त दौड़ रहा है। अतएव तुम्हारी उन्नति हिन्दू रह कर ही हो 
सकती है, विजातियोके अन्ध अनुकरणद्वारा नहीं। तुम्हारा 'स्वपमे' 
ही तुम्हारे काम आवेगा, दूसरोका 'मजहब' नहीं | 

तुममे एक बहुत बडा ऐब है, उसे परित्याग करो। तुम्हारा हृदय 
श्लुद्र है, तुम्हे कही भी कोई सौन्दय्ध नज़र नहीं आता। सट्डी हट 
छोड़ो, उदार बनो। अब मैक्समूलर, पॉछ ड्यूसन, शोपेनहॉर, गेटी भावि 
विद्वानोकी पुस्तकोकों हाथमे छेकर घूमते फिरनेसे तथा अपने भूतकहकों 
प्रशसा करते फिरनेसे काम न चलेगा | तुम्हारा भूत निःसन्देह 
उज्ज्वल था, परन्तु इस कारण क्‍या अन्य देशों और जातियोसे|तुम 
कोई शिक्षा ग्रहण करोहींगे नही ” स्मरण रक्खो कि तुम्हारा वेद हिई 
सीमावद्ध गिने हुए पृष्ठोका ग्रन्थ नहीं है, वरन्‌ वह विद्या है 

इसलिए अनन्त है। विद्या किसीके इजोरेमे नहीं है, विद्याकी 
सीमा नहीं है। प्राचीनता-प्रेमके उन्मादम मूढ विश्वासोका यहा, 
निरथंक आचार-नियमोका पाछन मत करो और न उन सबके लय 
किसी प्रकारके गद्य आशय दूँढनेका .व्यर्थ यत्न करों। अपनी शक्र- 
योको व्यर्थके मजहबी झगड़ोमे-सूत्रोके अर्थ छगानेमें---मत नष्ट का। 
अतिप्राकृतिककी छोड़ो, याद रक्खो कि हर जगह प्राकृतिक नि 
विद्यमान हैं, नियमविरुद्ध कोई कारय्य नहीं होता । किसीके सहाते 
उम्मीद छोडो, निज बलसे खड़े होओ और खपराक्रमसे विजय प्राप्त कई। 

तुम्हे प्राचीन या अर्वाचीन किसीके भी अवुकरणकी आवश्यकता 
है। केवल सत्यत्रत धारण करों और ज्ञानका अवरूम्ब ग्रहण करो | 
यताके# जोशमे अपने घर्मं, अपने आदर्शों, अपने देवताओ तथा अ 


हम पहले देख जुके हैँ कि इतरपथावलूम्बिता तथा भाचीनश्रेम भी यर्था 
थेमें विजातीय अनुकरण हैं 
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पुराणोको गालियां मत सुनाओ। हम पहले ही कह चुके है कि पक्षपात 
ठीक नहीं और हम यह कदापि नही कहते कि तुम प्राचीन यज्ञ और 
हवनको जारी कर दो । ( निःसन्देह हजारों वर्ष पूर्वक्षे देवता इस 
बीसवी शताब्दिमे तुम्हारे देवता कदापि नहीं हो सकते। ) परन्तु हाँ, 
यह अवश्य कहना पड़ेगा कि सम्मान करना सीखों | तुम्हारे पुराण कथा- 
“मात्र हो सकते हैं ( हम ज़ोर नहीं देते कि वे इतिहास है ); परन्तु वे 
बडे सुन्दर हैं । उनमे हज़ारों रत्न भरे है। उनकी कविता पर हजारो होमर 
वोरे जा सकते है। ऐयाग या रूम्पट समझ कर तुम प्यारे श्रीक्ष- 
घ्णसे घृणा मत करो। श्रीकृष्ण ही भारतकी आत्मा--रूह-है | जिन 
घटनाओंको तुम अस्छीछ समझते हो, वे बडी ही सुन्दर है। स्थूल पाप 
दइष्टिको छोड़ो, पवित्र कविताकी दष्टिसे देखों। तुम अपने झतिद्ञयत्तके 
कित्ती भी अध्यायसे घणा मत करो । क्‍या तुम भारतके इतिहाससे 
पौराणिक समयको निकाल सकते हो ? यदि तुम रक्त, मास और चम- 
ड्रेको निकाछ फेंकोंगे; तो केवल हड्डीरूपी वेढसे कया उपकार होगा ? 
क्या राम और कृष्ण, अन्नपृर्णा ओर लक्ष्मी, सीता और सावित्री, सरस्वती 
और पार्वती, दुगी और जगद्धात्रीसे शून्य भारतका इतिहास शोभा 
देगा ? और क्‍या मुसछमान-समयको भी तुम इतिहाससे निकाल सकते 
हो ? क्‍या नूरजहौीं या चान्द बीबी, बीरबर या ठोड़रमछ, अकबर या 
अबुछ-फज्जल, प्रताप या गिवाजी, ताज और तानसेनसे शून्य भार- 
तका इतिहास शोभा देगा 

प्राचीन या अर्वाचीन किसीसे भी काम न चलेगा | केवछ सत्यका 
आश्रय ग्रहण करो और आचीन, माध्यमिक और अव॑चीन, इन सबका 
शक संक्रेषण उपस्थित करो । 


सतरहवाँ अध्याय । 
नेतिक धर्म | 
<>००६६-+ 
२--मनुष्यका स्वभाव | 

गत अध्यायोमे हम देख चुके है कि मजहव और सदाचारके क्षेत्र" 
क्‍्यानीति * ई है । मजहब॒ सदाचारप्रचारमे यथेष्ट 
मज़हबका ' दोयता प्रदान नही कर सकता। अब हमें इस' 
स्थान ग्रहण प्रश्न पर विचार करनेकी आवश्यकता है कि मजृह- 
हए तहृतों , बकरा स्थान नीति महण कर सकती या नहीं और क्या 
ह मजहबके अभावमे भी मनुष्य सचरित्र हो सकता है £ 
बहुतसे छोग कहेगे कि मजहबके न रहने पर मनुष्य पशु बन 
जायगा, स्वार्थपरताका साम्राज्य हो जायगा और निःस्वार्थताका सर्वथा: 
विनाश हों जायगा । छोग चावोककी शिक्षाओ पर चलने छुग जायेंगे | 

परन्तु उनका यह कथन निराधार है। 
क्या मनुष्य मजह॒बके न रहने पर भी सच्चारित्र हो सकता है! 
पूजे अध्यांयों. से भलका उत्तर एक दूसरे प्रश्नके उत्तर पर निर्भर 
पर एक  दै और वह यह है कि क्या मनुष्य निःस्वार्थ हो सकताः 
नजर। हे? हम देख चुके है कि सदाचारकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई है और वह' आचनिसे भी ग्राचनि मजुहबोंसे कितना प्राचनि' 
है | बिल्ली भी अपने बच्चोकी परवाह करती है और उनका छान पाकक 
“ऊरती है। एक साधारण चिड़िया भूख आरामकी कुछ भी परवाह न 
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कर अहनिश अपने अण्डोको सेती रहती है, अण्डोमेसे तुरत निकले 
हुए वच्चोको अपनी छातीके नीचे परोसे छिपाये रखती है, इन 
नन्हे नन्हे वच्चोंकी-जिनकी अभी ओँंखे तक नहीं खुली ह--चोचोको 
अपने सुँहमे लेकर उन्हे अपने पेठ्से आधे पच्चे हुए अनाजकों उगरू 
उगल कर खिलाती है और जब वे बच्चे जरा सयाने हो जाते हैं तब 
तो कहनेकी कुछ बात ही नहीं है, स्त्रय भूखो मर कर भी, अपने पेट- 
के अन्दर खाये हुए अन्नको उगछ उगल कर उन्हे खिलाती है और 
उनकी प्राणरक्षा करती है। भछा कहिए तो कि कबूतर किस मजह॒ब 
और किस मतका अनुयायी है ? नीतिका पाठ उसे किसने पढाया है ? 
स्त्रय प्रकृतिने | बिना नीतिके आधारके सृष्टि एक क्षणके लिए भी: 
स्थिर नही रह सकती | इसी निःस्वार्थताका--जो कि छोटी छोटी 
चिडियो और जानवरोमे भी विद्यमान है---पणे विकाश मनुष्यमे 
हुआ हैं। नीति या निःस्वार्थता मनुष्यके स्वभावका एक अग है और 
मनुष्यने इसे किसी मजह॒ब या धर्मग्रन्थसे नहीं सीखा है । विकाश- 
शाज्षके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि यह नि'स्वार्थता युगयुगा- 
न्तरोंसे उन्नति कर रही है और फेल रही है | उससे यह भी 
स्पष्ट होता है कि जीवन-प्रयासमे यह नि स्वार्थता बहुत ही हितकारी 
है। गोया स्पष्ट शब्दोमे प्रकरति ही हमसे सचरित्र होनेके लिए अनुरोध 
करती है | क्‍या मनुष्यकों सदाचार त्त धारण करनेके लिए 
इससे अधिक और भी किसी वस्तुके जाननेकी आवश्यकता है £* 
है मनुष्य ! याद रख कि सदाचार-ब्रत धारण करनेमे तू प्रकृतिकी-- 
सारे विश्वकी---इच्छा पूर्ण करता है, अपने स्वभावको पूरा करता है और 
अपने विकाशके नियमके अनुकूछ बनता है। सचरित्र होना हो तेरे 
स्वभावके अनुकूल है, दुश्नरत्र होना नही । सठाचार ही तेरे गौरबको 
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बढ़ाता है| क्‍या तू अपने स्वमावको-उस स्वभावको जिसे तूने युग- 
युगान्तरमे प्रात्त किया है-डउस स्रभावको जिसके द्वारा तू मनुष्य 
'कहलाता है और जिसके द्वारा तू पशु और वनस्पतिसगैसे विभाजित 
होता है-उस स्वभावको जो तेरी उन्नति और जीवनका कारण है-- 
परित्याग करना चाहता है और उसे परित्याग करके फिर अवनतिमे 
गिरना चाहता है £ पश्चु और वनस्पतियोसे मी अधम होना चाहता 
हैँ £ नहीं नहीं, करापि नहीं, ऐसा विश्वास नही किया जा सकता | 
मनुष्य सुन्दर और पवित्रकों, बिना किसी इच्छाके 
बिना किसी कामनाके, बिना किसी छोभ या 
हक से भयके ग्रहण कर सकता है या नही * “ मुझे इसमे 
मी तनिक भी सन्देह नहीं होता। मै सोचता हूँ कि 
व विद्यमान 
है। अब तक हम छोग मनुष्यको बहुत तुच्छ और मनाँच 
समझते रहे है। हम सबयें उत्तम और ऊँचा 
स्वभाव विद्यमान है, # परन्तु हम उस्तस्ते अपील नहीं करते 
आर इसी कारण माचव-स्वमाव और मसानव-जाविन अब तक 
इतना चीचा है | एक ऐसे नये घर्मका आकिष्कार करो, जो 
मनुष्यको नोच और तुच्छ न समझे बल्कि उसकी अच्छी ग्रकृतिसे 
काम ले, उसे ग्रेम दया और न्यायकी ओर आकर्षित करें और 
उससे यह कहे कि इनसे यक्‍त होना ही तेरा यथार्थ स्वभाव है। 


*# मानस स्वेभूतानां घर्मेमाहुमेनीषिणः 
तस्मात्सवॉोणि भमूतानि धर्मेमेब समासते ॥ 
-महा०-अज्ञु० प०, १६२-६१ ) 
अथौन्‌ बुद्धिमानोंने कह। है कि धर्म ( सदाचार ) की परताल भ्रत्येक जीवके 


..... भनसे ही होती है। अतएव स्वभाव-प्रेरित ग्रशृत्तिके द्वारा समी जीव धर्म प्राप्त 
ऋरना चाहते 
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मुझे आशा है कि थोड़े ही दिनोंगें इसके फछको देख कर संततार 
चकित हो जायया | & 

यदि स्वाथपरता मनुष्यके स्रभावका एक अड्ड है तो निःस्वाथता भी 
एक अड्ड हैं। मनुष्य केवल अन्नहीके द्वारा नहीं 
वरन्‌ श्रेम दया सहानभूति और न्यायके हारा भी 
जीवित हे। सदाचार केवछ मजह॒बहीँफ़े इजोरेमे 
नही है | क्या उस माताकी तपस्या कम कठिन है जो अपने बच्चोके 
बीमार पडने पर अहरनिंग उसके समीप बैठ कर अपने गररिकी भी 
कुछ परवा नहीं करती? क्‍या उन तपस्वियोके आत्मोत्सर्गसे-जो ईखरके 
प्रसन्न करनेके निमित्त तथा खरगे या मुक्ति प्राप्त करनेके हेतु ससार पर 
छात मार कर कठोरसे कठोर त्रतका पालन करते है----उस डाक्टरका 
आत्मोसर्ग कम महान्‌ है, जो केवल संसार हितके लिए ही ख़ुद जहर 
पान करता है और नई नई ओपधियोका आविष्कार करता है तथा कुष्ट 
प्लेग विशूचिका या चेचक जैसी बीमारियोके निदान आदिके अनुसधान- 
मे स्वय इन व्याधियोका शिकार बनता है £ मजहवी छोगोके किसी भी: 
यज्ञसे क्‍या उन वैज्ञानिकोका यज्ञ हीन है, जो बिना किसी कामनाके 
केबछ ज्ञानोपार्जनके निमित्त अनेको कठिनाइयोका सामना करते है और 
कभी कभी साक्रेटीन और बूनोंके समान प्राण तक खो बैठते है 
निःसन्देह मजहबी छोगोके यज्ञो और पूजाओसे इनका यज्ञ कही विशाल" 
है। क्योंकि ये अग्नि-कुण्डमे अपने सर्वस्वको--अपने स्वार्थको-स्वाहा 
कर डालते है। हि 

साराश यह कि मनुष्य केवछ अपनी उदरपूर्तिसे संतुष्ट नहीं होता, 
केवछक निजसुखसाधनसे उसकी तृप्ति नही होती | और जानवर केबल 
- ब इच्नष्ध-फिफाव्न रेगाहाम ए. 36. 


महुष्यका 
स्वभाव । 
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अपने पेटकी फिक्र करते हैं, परन्तु मनुष्य अपने आदर्शकी ग्रापि 
चाहता है| यह भविष्यंके लिए---आगन्तुक पीढियोके दिए---अप्र- 
सूत 'बच्चोके छिए--उन मनुष्योके लिए जिन्होंने अबतक जन्म भी नहीं 
लिया है---ब्यस्त होता है और उनके सुख और आरामके छिए प्रयत्न 
करता है। अतएव इस चौपाईपर कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता 
कि-.- 

ऊुर नर मुनि सब कर ऐेडी रीती । हे 

स्वार्थ छाम्रि कराहि सब भोती ॥ 

“मनुष्य केवल अच्हीके द्वारा नहीं वरन्‌ ग्रीति, ग्रतीति, विश्वात्त 
ओर सहृदयताके द्वारा भी जीता है। यह कहना बड़ी भारी भूल है 
कि रूई, लोह्य, तोना और चॉँदी ही संत्रारके अधी-थर है । नहीं, 
ससार पर राज्य करनेवाले ऐसे अनेक राजराजेशवर हैं जिनके 
सामने इन्हें परास्त होना पड़ता हैं ओर उनके नाम श्रेम, दया, 
चरित्रबल् हैं | संसारके सभी राष्ट्रोंकी स्थिति इन्हींके ऊपर है। ... 
यदि राष्ट्रकी स्थिति केवल बल पर होती, यदि छोगोकी साधारण प्रद्ृत्ति 
'शाष्ट्रकी आज्ञाओंके उल्लघन करनेकी होती, तो समाज या राष्ट्र कमी स्थायी 
नहीं रह सकते । न्यूयार्क, छण्डन और पेरिसकों वहॉँकी पुलिस और 
सेना नही किन्तु “तू हत्या न करना” यह आदेश दबाये हुए है। ” # 

मनुष्य बाह्य वस्तुओकी अपेक्षा अपने मनके अधीन कहीं अधिक 

है। यदि विचारसे देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि 
अपन हे, मनुष्य देहात्मवादी (ऐरधाटघ०ा5:) की अपेक्षा 
भावप्राधान्यवादी ही अधिक ( 6०9॥५६ ) है-जड़वादी- 


न्क “# झाणा फरमरालाइणाड 7,९८एा३- 0४ प्रोड 50ए72ट2870ए 
> जिक्ाठड, 
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की अपेक्षा चेतन्यवादी विशेष है। त्मभ्य जयतके सभी सनुष्य 
अपने अपने विकास और उच्चातिके अनुसार संत्तार तथा 
अपने कर्चव्यक्षे सम्बन्ध्यं एक न एक कल्पना ( ]॥6०४ ) रखते 
हैं। अतएव धर्मोन्मादमे पडकर जब मनुष्य इन्कवीजीशन ([तरवृ्ण॑ब- 

धं० ) सरीखे अल्लको प्रहण करता है, काफिरोकी 
32% हत्या करता है या अविश्वासियोको दृष्ड देता है, तो यह 
लक्षण द।. भी भावप्राधान्यवादका ही छक्षण है| वह जानता है 

कि केवल मेरा मश्हव ही सत्य है, अन्य सच मिध्या, कुफ 
और अविश्वास, ससारकी सारी भलाइयोंके शत्रु है। तब यदि इन बातोंमे 
पूरा विश्वात रख कर वह हाथमे खट्ड लेकर कुक और अविश्वास- 
के मूलोन्छेदके लिए प्रस्तुत होता है तो इसमे आश्चर्ग्यकी कौनसी 
बात है ? बह एक धारण रखता है और उसके अनुसार व्यवहार करता 
है | नि.सन्देह हर मनुष्यकी उन्नतिकी भिन्नतांके अनुसार उसकी यह 
धारणा भी भिन्न होती है। मनुष्य जितना ही उन्नत होगा उसकी धारणा, 
उसकी कश्पना और उसका अन्तःकरण उतना ही उन्नत होगा। परन्तु 
अनुष्य भायप्रधान ही हैं। मि'सन्देह मनुष्य हर समय अपनी धारणा 
और आदर्शके अठुसार नहीं चछता, परन्तु इससे हमे यह नतीजा 
निकाठनेका कठापि अविकार नहीं है कि--- 


“पिताके मरने पर मनुष्यका को8 ओक नहीं होता, वरन्‌ उसे प्रस- 
लता होती है कि पिताकी संचित सम्पत्ति उसके हाथ छंगेंगी। भयके 
अतिरिक्त अन्य किसी उपाय द्वारा मनुष्य नियमकों पालन नहीं कर 
सकता |? + 
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मनुष्य खमावसे ही भाव-प्रधान है । उसका जीवन दृष्टकी अपेक्षा 
अद्श्हीके द्वारा अधिकतर विनिरमित हुआ है । मनुष्य हर समय 
हानि और लाब गिननेवाला जानवर नहीं है, परन्‌ वह भावों और 
जजबातोंसे वना हुआ है । वह प्र॒त्यक्षकी अपेक्षा आदश्नमे ही 
अधिकतर विश्वात्त करता है । 
मनुष्य न्यायप्रिय है, सहृदयता सम्पन्न है। ससारमे बड़ा अन्याय 
. है, अनेक त्रुठियों है। अच्छोको दुःखी और बुरोको 
अन्याय नही सुखी होता देख कर उससे रहा नहीं जाता 
देखा जाता। रे तब वह भविष्यकी कल्पना करने छुगता है। वह 
कल्पनाका स्वगे और नरक बनाता है और आशा करता 
कि इस लोकमे चाहे जो हो, परलोकमे अन्याय नहीं हो सकता । भवि- 
घ्यमे अच्छोको सुख और बुरोको कष्ट ही होगा। साधारण उपन्यासोके 
पढते समय भी जब जब हम देखते है कि पापी अपने प्रयत्नोमे 
सफल हो रहे हैं और पुण्यात्माओको दुःख हो रहा है, तो 'हमारा, 
चेहरा क्रोषसे छाछ हो जाता है और हम अपने होठेको चबाने 
लगते हैं। हम अन्याय सहन नहीं कर सकते और यदि हममे स्वर्य॑ 
बदला लेनेकी शाफ्ति नहीं होती है तो हम ईश्वरको पुकारने और 
अन्यायियोकों कोसने लगते है। 
प्यारे सज़हबी दोस्तो, स्मरण रखो कि तुम्हारा मजह॒बमे विश्वास 
करना भी हमारे उपयुक्त सिद्धान्तको पुष्ट करता है। तुम अपने 
विश्वासको त्तक और युक्तिके द्वारा कदापि प्रतिपादन नहीं कर सकते 
हो, फिर भी तुम विश्वास करते हों | क्यो * केवछ इसी लिए कि 
यह तुम्हारा स्वभाव है| तुम केवछ जड़ पदार्थोंसे सन्तुष्ट नहीं हो 
सकते हो | तुम खाते हो सही, परन्तु तुम्हारी वात्तविक जन्‍्तरात्मा 


नैतिक धमम। ३६५ 


भूखी रह जाती है | इसी लिए तुम मजह॒बका सहारा प्रहण करते हो। 
जब अग-अगादोंगें, असत्य कल्पनाओंमें---जिनका कि उपपादन 
बुद्धि द्वारा नहीं किया जा सकता--मनुष्यकों इतनी ग्रीति है, 
इतना विश्वात्त है, तो उसे सत्य धर्मग्रें---सदाचार घर्ममें---जो 
स्वयंत्तिद्ध है, जिनके लिए क्रित्ती अमराणकरी आवश्यकता नहीं 
है---विश्वात्त न होगा यह समझमें नहीं आता | 
हमारे कहनेका तात्पर्य केबछ इतना ही है कि ख्वार्थपरता, भय 
छाछच, ऋषध और घृणाके समान प्रेम, सहृदयता और दया भी मनुष्य- 
स्वभावके अड्ग है; यद्यपि सभी अच्छी वस्तुओके समान ये कम 
पाये जाते है | यदि मजहब ही हमारे सदाचारका कारण होता, तो 
मज़हबकी इतनी नीतिविरुद्ध शिक्षाओके रहते हुए भी छोग सच्चरित्र 
क्यो होते ? 
यहाँ पर “ मजहब ? शब्दका अर्थ विश्वास विशेष, हठवाद और 
धर्मोन्‍्माद किया गया है| क्यों क्कि साधारणत: मज- 
बसे हबके प्रधान अड्ड यही है । परन्तु यदि मजहवका 
इस अर्थमें. जर्थ-उत्ताह, उत्कण्ठा, आध्यात्मिकता, चरयर्मी या 
मजहव नष्ट जोन्न-सृक्ष्म,अग्रत्यक्ष,हुख-झोक-मोह-रहित कल्पना- 
3538 मय अदृश्य जयतमें विचरण करनेकी चाह, 
अत्यक्ष और वर्तमानते असंतुऐि, मंगल-मय 
गविष्यकी कामना, सॉन्दर्य्यकी पिपाता, कहाग्रेम, सहृदयताका 
वेग--किया जाय, तो गजुहव सनुष्यक्े स्वथावक्रा श्रघान अज्ञ हे 
ओर इस अर्थमें मजुहृवका कभी विनाश नहीं हो सकता, चाहे 
हिन्दू, क्रिस्तान, मुसलमान, पारसी आदि मतोका नाम निशान भी न 


रह जाय | नही, मनुष्यकी उन्नति और विकाशके साथ साथ इस धर्म 
४ 


8७० नीति-विज्ञान । 


का-इस मजहबका-अधिक आधिपत्य बढेगा। स्मरण रक्‍़्सो | 
यथार्थ घर्म यही है, मतविश्ेष इसी धर्मयक्ी छायाके समान हैं । 
जिस मतमें जिस मजहबये इसका अधिक अंश विद्यमान हे, वह 
मत वह मजहब उतना ही वड़ा-उतना ही श्रेष्ठ है । यही मज़हब- 
की अन्तरात्मा---उसकी रूह--हे । जिनमे यह विद्यमान है वे जीवित 
है और जहोंसि यह वास्तविक धर्म प्रयाग कर गया है वे मृतक 
प्राणहीन है । 
मजुहब या मत विश्वस्ममस्थाक्री कल्पना-अमभ्युपगत लिझ्ान्त 
मात्र हैं। अतएव ज्ञानइद्धिके साथ साथ इनमे भी पारि- 
सज़ा मे बरतैनकी आवश्यकता है। इसी कारण हर युगका मत या 
परिवर्तनकी 
आवद्य-.. )जहब भिन्न होता है। अतएव किसी मत विश्येषके अक्ष- 
कता।. रज्ञः भृत्य या गुलाम बन कर इस परिवर्तनका-सत्यका- 
इस यथार्थ धर्मका--पथ कभी बन्द न करो | तुम्हारा गौरव इसीमे 
है कि तुम इस यथा धर्मकके आगमनमे सहायता दो, चाहे तुम्हे 
ससारके सभी मतोकोी एक एक करके छोड़ देना पड़े | 


काबा अगरखचे टूटा तो क्‍या जाय गम है शेख । 
यह कृछ दिल नही जो बवाया न जायगा ॥ 

सदाचार धम ही यथाथे, धरम है ।,यही तुम्हारे ज्ञान और विवेकको, 
तुम्हारे स्वभाव और गौरबकों ञोमा देता है | 
सदात्तार- अन्य सारे मत अति संड्डीर्ण और हृदयहीन है। छोटे 
थाये धरम है । जोंढे परिमित देवताओके पुकारनेकी क्या आवश्यकता 
हं ! यथा राजराजेश्वरी अनन्त माता प्रकृति ही--- 
जिसके हम सन्तान है---नीतेके नियमोद्धारा अपनी इच्छा प्रकाश कर 


रहा है। नैतिक आईन उर्साके बनाये हुए हे | और सब ईश्वरो 
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और देवताओकी अपेक्षा---जो स््रय हमारे बनाये हुए हैं---इस माताकी 
आज्ञा पाडन करना क्‍या हमारा कर्त्तन्य नहीं है  मज़हवकी--- 
इतिहासकी---सरभी बातें वादविवादसे भरी होती है, परन्तु कर्तैन्यमे 
कोर चादविव्राद नहीं है | इश्वरकी इच्छा तुम्हारी समझमे नहीं जा 
सकता, परन्तु प्रकृतिके नियम स्पष्ट हैं | रावणके दस सिर थ, 
कुम्भकर्ण हहुत ही दीवेकाय था, हनुमान सूर्च्यकों निगल गये और 
समुद्रकी छॉँच गये, सूच्यने प्रृध्यीपर आकर कुन्तीकों पुत्र प्रदान 
किया, इत्यादि बाते ऐसी हैं जो तुन्हारी समझमें नहीं आ सकतीं 
परन्तु प्रेमके, दयाके, न्यायके, सहानुभूतिके, समझनेमें कोई कठिनाई 
नहीं हो सकती | मज़हतमें तुम्हे शका उत्पन्न हो सकती है, परन्तु 
सठाचारमे शकाका कोई स्थान नहीं हैं | 
सदाचार धर्म ही हमारा यथार्थ वर्म है। पत्रित्र कामोका करना 
ही हमारा कर्तव्य है। स्वभावस ही---विना किसी सोच विचारके---हमे 
चुराईसे बचना चाहिए | ऐसा करनेहामें मनुष्यत्त है। यही माच- 
वधर्म है, क्योंकि यही हमारे जीवनका नियम हे। जिस प्रकार 
अम्निका धर्म उप्णता है, पानीका धरम ठढक हैं, आकाणका धर्म बनि 
है, उसी प्रकार मनुष्यका धर्म सदाचार हैं। कोई वस्तु अपना धर्म 
परित्याग नहीं कर सकती | कया मनुष्य ही अपने धर्मको छोड़ कर 
अपने जन्मकी करूक्रित करेगा ओर मखृत्युकों प्राप्त होगा 
पाठक, यह हरगिज्ञ न कहना कि इस नूतन धर्ममे ( यथार्यम यह 
नूतन नहीं वरन्‌ सभी धर्मोंसे प्राचीन हैं ) कोई 
पक आजा, को प्रभा. कोई हठयहिल्छोछ नहीं है। नहीं 
सा इससे महत्‌ धर्म कोई हो ही नहीं सकता | यह घमम 
तता। ... 'रिमित या सीमावद्ध नहीं है और यह तुम्हारे हृदयकों 
भी अनन्त--सीमारहित-त्नाता है। तुम शक्षुद्र उसी 


च्ेजर नीति-विज्ञान । 


समय तक हो, जिस समय तक केवल अपना पेट पाछते हो--- 
केवल अपनी फिक्र करते हो । परन्तु जिस समय तुम परोपकारके 
लिए कमर कस कर तैयार होते हो उस समय विरादू बन जाते 
हो, तुम ससारके सुखसे सुखी और मजुष्यमात्रके दुःखसे दुखी होते 
हो । तुम्हारी कोई सीमा बची नहीं रहती । क्योकि “आत्मवत्‌ सर्व- 
भूतेम्यो हित कुर्यात्‌ कुलेश्वरी” के आदेशको तुम अपने जीवनका हुव 
तारा समझते हो । तुम्हारे प्रेमका दरिया उमड़ कर सभी वस्तुओको, 
स्वय तुम्हे भी, वहा ले जाता है। तुम ससारमे-विश्वमे-अपनेकों 
विलीन कर अनन्त बन जाते हो | अजी ! तुम खुद खुदा बन जाते 
हो और कहने छूगते हो-- 
मैने माना दहरको हकुने किया पैदा चले । 
मैं बह ख़ाछिक हूँ मेरे कुनसे खुदा पैदा हुआ ॥ 

अर्थात्‌ “यदि मै यह मान भी दूँ कि इस संसारकी रचना ईश्वर द्वारा 
हुई है, तथापि मै वह ख्रष्टा हैँ कि मेरे 'कर! शब्दके उच्चारण मात्रसे 
स्वय ईश्वरकी भी उत्पत्ति हुई है।” नहीं नहीं, ख़ुदा और बन्दा कैसा, 
सृष्टि और ज्रष् कैसा, केवल तुम ही तुम रह जाते हो--- 

तन्हास्तम तन्हास्तम चे चुछचुछ अछब तनहारुतम । 
ज्ुज्ञ मन न बादद देच रो तन्हास्तम एकतास्तम ॥ 

अथोत्‌ “ मै अकेला हूँ अकेला हूँ | कैसा आश्वर्य्य है, मे एकदम 
अकेला हैँ । मेरे व्यर्तिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नही। में अकेला 
--बेजोड़---छासानी हूँ।” तुम्हारा हृदय प्राचीन यूनानियोके 
वाद्ययत्र ( ००॥४7 976 ) के सदश हो जाता है और वायुके प्रत्येक 


* देखो, फरवरी १९१९ की प्रथा” मे लेखकका कवि और उपदेशकः 
* जीषेक लेख। 


शहर 
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समान सक्षोम्य हो जाता है---तुम तुम नहीं रहते | तुम अनन्त 
विलीन हो जाते हो---तुम अनन्त बन जाते हो | तुम कहते हो--- 
जिधर देखता हैं, जहों देखता हैँ । 
में अपनी ही ताब ओर शॉ देखता हूँ । 
तुम कहते हो--- 
यह परवतकी छातीपर वादलका फिरना, 
वह दम भरम अंन्नोसे परवतका घिरना। 
गरजना चमकना कड्कना, निखरना, 
छमाछम छमाछम यह दूँदोका गिरना। 
उरूसे फेछकका यह हँसना यह रोना, 
मेरे ही लिए है फ़क़त जान खोना । 
वह वॉदीका रंगी शुलोसे लहकना, 
फेजाका यह बूसे संरापा महकना । 
यह चुलचुलका खंदों छबाँसे चहकना, 
यह आधाज्ञ नैको चहरसू छपकना। 
शुल्की यह कसरतें अरमें रूबरू है। 
यह मेरी ही रंगत है, भेरी ही वू है ॥ 
सवों हूँ में झुक चूमता बोसों छेता, 
में शमशादें है झूम कर दादें देता॥ 
अब तो स्वार्थ और परमाथेमें कोई भेद रहा ही नहीं । तुम्हें 
मृत्युका भय नहीं रहता, और तुम चिल्छा उठते हो कि--- 
४ ऐ मात | बेशक उड़ा दे इस जिस्म ( शरीर ) को, मेरे और 
एजसाम ( घरीर ) मुझे कुछ कम नहीं। सिर्फ चौदकी किरने चौंदी- 


“ १ चमक दमक । २ बादलोंसे । ३ आकाशरूपी नववधूका । ४ मेदानका। 
« पुष्पोंसे। ६ वायुमण्डलफरा । ७ सरसे पैरतक अर्थात्‌ पूर्णताके साथ।॥ 
८ हँसनेवाले अबर | ९ बॉसुरीकी । १० चारों ओर । ११ पुष्पोंकी । १२४ 
बहुतायत । १३ स्वर्ग सामने है। १४ पवन । १५ चुम्बन । १६ सरोका इक्ष । 
१७ प्रशंसा करना । 


| 
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की तारे पहन कर चेनसे काट सकता हैँ। पहाड़ी नदी नालछोके 
भैपमे गीत गाता फ्रिंगा | बहरे मौआज ( समुन्दरकी लहरों ) के 
लिवासमे छहराता फ्रिंगा | मै ही बादे खुश खराम ( अठखेलियों कर 
चलनेवाला पवन ) नसीमे मस्ताना गाम ( गजगामिनी हवा ) हूँ। 
मेरी यह सूरत सैछानी हर वक्‍त खानी ( गति ) मे रहती है। इस 
रूपमे पहाड़ोसे उतरा, मुझाते पौधोकों ताजा किया, गुछो ( पुष्पों ) 
को हँसाया, बुलूबुलोको रुछाया, दरवाजोकों खटखठाया, सोतोकों 
जगाया, किसीका ओऑंसू पोछा, किसीका घूँघट उडाया, इसको 
छेड़, उसको छेड़, तुझको छेड, वह गया वह गया, न कुछ साथ 
रक्‍खा न किसीके हाथ आया | 7?# 

नहीं तुम तो मरते ही नहीं। तुम तो मरनेके पश्चात्‌ भी विद्यमान रहते ' 
हो और कहते हो--- 

“४ पस॒ अजु मुर्देन बनाये जायँगे सागर मेरे गिछके | 
लवबे जानोके बोले खूब लगे खाकमे मिलके । 

अथोंत्‌ मरनेके पश्चात्‌ मेरी मिद्ठीसे प्याले बनाये जायेंगे | बस फिर 
क्या है ? तब तो मै अपनी प्रियतमाका अघरामृत खूब जी भर कर 
पान किया करूँगा | 

अब स्वार्थ और परमार्थ कैसा, स्वग, और नरक कैसा, पूजा और 
पाठ कैसा, यज्ञ और योग कैसा ? क्या इस धर्ममे कविता, आशा, 
प्रभा और हृदयहिल्लोछ नहीं है ? अन्य सब मिथ्या और स्वार्थी घ्ममे 
विश्वास करके इस अनन्त सहृदयता घधर्मको छोड़ ,कर अपने मनु- 
ध्यत्वको कब तक तुम कछड्डित करते रहोगे ? 
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** स्वामी रामतीर्थजीके अन्तिम लिखे हुए शब्द । पूर्वोक्त कविताये भी 
उनहीकी हैं । 


9०4 
अठारहवां अध्याय । 
>> 2८६६६ 
नातिक धमे । 
प्ेडे€€ 
२--सदाचार घमे। 

पाठक पूछेगे 'कि “तुम्हारा उद्देश क्या है * तुम क्‍या चाहते हो * 
यदि हम अपने विश्वासोको बुद्धि-विरुद्ध तथा श्रम-प्रमाद 
एक भरन । सम्नन्न कर छोड़ दे, तो तुम उनके स्थानमे क्या रखना 
चाहते हो ? तुम हमे कोनसा मार्ग, कौनसा नियम बतलाना चाहते हो * 
हम अपने मजहबको छोड़ तो दे परन्तु तब हमारे धार्मिक निसर्गका 
क्या भाषिष्य होगा £ देखो तो मजहबसे कितना छाम हुआ है, कितने 
दहकते हुए हृदयोको शीतलरूता मी है, उसने कितने घायल हृदयोपर 
मरहम लगाया है, कितनी आत्माआंकी सुख और शाति प्रदान की है, 
कितने ससार-रोग-प्रस्त, उत्तप्त मनुष्योका उद्धार किया है, कितनें आशा- 
विहीन, जजेर-प्राण, स्मशानप्राय मनुष्योके चित्तोकों प्रेमकी मल्यानिक 
चलाकर और दयाकी गड्ला वहाकर पावन और राजित किया है, कितने 
भादोकी रात्रिसे भयावने हृदयोकों भगवान अरुणंदेवकी सुनहरी किर- 
णोसे आल्योकेत कर दिया है !” पाठक यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि हम यथार्थ धर्मके विरुद्ध नहीं है। धर्म ही मनुष्यका गौरब 
और धर्म ही धन है| हों, हम मिथ्या, क्षुद्र, विख्वास विशेष्ट धर्मोंके 
अवश्य विरोधी है। हम तो स्वय अनुरोध करते है कि तुम धार्मिक 

और सहृदयतासम्पन्न बनो | सदाचार ही तुम्हारा यथार्थ धर्म है। 
परन्तु पाठक इस पर भी शायद कहेंगे कि “ हम भक्त है, हमे 
यह तुम्हारा रूखा सूखा ज्ञान अच्छा नहीं लगता, हमारे हृदयकों वृत्त 


मु रा 
के हु 


त्म 
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करनेके लिए तुम क्या दे सकते हो ? हमे ईश्वर चाहिए, देंवता चाहिए, 
तपन्रत उपासना चाहिए, छीछा चाहिए, नामसंड्डीतन चाहिए।” अच्छा तो 
लो, यदि तुम यही चाहते हो तो अपने हृदयके समीप निम्न प्रश्नोको 
उपत्यित करो और उसीसे इनका फैसछा मेंगो। 
“/ क्या प्रेमदेव सभी देशोके ईश्वरोसे---जिहोबासे, जिउससे, 
अल्छाहसे अहिरमणसे, परमात्मासे, विष्णुसे, रामसे और 
बलवाजार ससारके सारे देवताओसे मंहान्‌, बड़े या श्रेष्ठ नहीं 
थगे। है क्‍या इनको छोड़ कर और किसीकी प्रजा अर्चा 
करना न्यायसंगत है श क्‍या इनकी छीछा सभी 
देशोके ईश्वरोकी छीलासे अपरम्पार नहीं है ? ईश्वरका साम्राज्य 
संसारसे उठ गया है| अब वह मनुष्यकी कठपुतछीके समान नहीं 
नचा सकता | मनुष्यने जान लिया है कि हर जगह नियम विद्यमान है 
और कोई कार्य नियमविरुद्ध नही होता। परन्तु प्रेमका साम्राज्य अब 
तक बना हुआ है। समस्त ईश्वरोके स्वामी प्रेमदेव मनुष्ययो अब भी 
कठपुतर्त्लके, समान नचाते है । ये सम्भवको असम्मव और असम्भवको 
सम्भव, घटकों अघट और अघटको सुघट कर दिखलाते है। अक्सर 
छोग इनकी प्रेरणासे चोरी और हत्या तक कर डालते है| ईश्वर तो 
अपने भक्तोका छोड़ भी देता है, . परन्तु ये अपने भक्तोका कभी 
परित्याग नहीं करते । जो इन्हे एक क्षणऊ्रे लिए भी याद करता है उसे 
ये अनन्त और सीमारहित बना देते है। तब क्‍या इनका कीर्तन 
हरिकीतेनसे, उत्तम नही होगा ? इनके पूजनके लिए किसी यज्ञदाला 
या मान्दिसके निमोण करनेकी आवश्यकता नहीं है। इनका मन्दिर 
हमारा हृदय है। एकबार उसे साफ और पवित्र बना कर आवाहन 
करनेसे ही ये वहाँ तत्कण अपना आसन जमा देते है और परोपकार 


' परताप-हरण, परहित करनेसे ही ये प्रसन्न हो जाते है | क्‍या 


नेतिक घर्म । ३७७ 
'तीर्थयात्रा, हरिनाम-स्मरण इत्यादि विधियोसे इनकी पूजा-विधि सरल, 
सुलम और उत्तम नहीं है ? इनके उपासक सारी स्वार्थपूर्ण कामना- 
ओसे रहित हो जाते हैं। उनकी सारी कामनाये (र्ण हो जाती है। 
अतएव इन्हे छोड़ कर हम पुराने निबेछ और क्षुद्र #खवरो तथा 
देवताओको क्‍यों भजते रहे १”? 
पाठक इन प्रइनोका उत्तर आप अपने ही हृदयसे प्रूछिए और तद- 
नुसार कार्य कीजिए | हम इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहते। 
देखिए तो वह क्‍या उत्तर देता है * 
क्या तुम्हे मूर्तियोकी आवश्यकता है ? यदि है तो शोकसे प्रतिमा- 
ओका पूजन करों | हम मज़हबवादी तो है ही नहीं, जो तुम्हे इस 
कामसे रोकेगे। करो, पूजन करों । ससारके चतुर चित्रकारों और 
शिल्पकारो द्वारा निर्मित मूर्तियोंको छे छो, उनपर मुग्ध होओ, दीवाने होओ, 
और अपना तन मन निछावर कर दो, इसमे हर्ज ही क्‍या है। तुम्हे 
कथाओकी चाह है? इसमे भी कोई हज नहीं है। मानव-हृद- 
यकी जठिछतम ग्रथियोसे परिचित, कव्पनाक्े उत्तम शिखरोतक पहुँ- 
चनेवाले छेखकोकी कथाओकों पढो और अवश्य पढो, इसमे जुक- 
सानही क्या है। तुम यही कहते हो न कि हम अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म, अदृषट 
इेघर या शक्तिसे सतुष्ट नहीं हो सकते ? हमे एक ऐसे ईश्वरकी जरू- 
रत है कि जो हमसे प्ृथऋ---अत्यन्त दूर--न हो, बल्कि हमारे सामने 
हो---समक्ष हो---समीप हो---जिस पर हम अपने हृठयके उच्छासो, 
आवेगो, और उद्घारोकों प्रककः कर सके। भछा इससे अच्छी 
और कौनसी इच्छा हो सकती है ? यह तो सर्वथा स्वाभाविक 
है। आकारशून्य निर्गुण ईश्वरसे--जिसका देखना तो दूर रहा 
कल्पना तक करना असम्भव है---मनुष्य क्योकर प्रेम कर सकता है? 
अतएव ससारके महान्‌ पुरुषोकी--अवतारोकी---५जा अवश्य करों । 


कै 
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श्रीकृष्णकी # बेंसुरासे विभोर हो जाओ, उनके बछडोके साथ 
उछलो, ब्रजके विहगोके साथ विहार करो, गोपियोकी विरह-वेदनाकों 
अनुभव करो, यमुनाके स्निग्ध सलिलमे सरोजके समान तैरते फिरो, 
बजके भ्रमर बन कर प्रेमियोके पास प्रेमका सन्देश पहुँचाओ। इसमे 
कोई हानि नहीं है । तुम अपनी धार्मिक प्रव्गत्तेको सभी उत्तम उपा- 
योसे तृप्त करों | इसमे सदाचार धर्मको कोई आपत्ति नहीं हो सकती | 
हम धार्मिक निसर्गके विरुद्ध कदापि नहीं है, परन्तु धार्मिक स्वभाव 

५... और घर्मविशेपया मजहब दो मित्र बस्तुये है। 

पु अं मनुष्य स्वभावसे ही विवाह करना चाहता है। परन्तु 
धर्मेचिशेष, विवाहकी अनेक रीतियों है। हमारे शाह्ष भी आठ 
दो वस्त॒ये प्रकारके विवाहोका उल्लेख करते है। जिस प्रकार 
है। विवाहकी उपयोगिता सिद्ध करनेसे आधी, गान्धर्व, पैशाच 
प्रभूति वैवाहिक रीतियोकी उपयोगिता और उत्तमता सिद्ध नही होती, 
उसी प्रकार धार्मिक निसर्गकी उपयोगिता सिद्ध करनेसे ससारके सभी 
मजह॒ब सच प्रमाणित नहीं होते | यह धार्मिक निसर्ग ऋम ऋमसे देश 
और कालके अनुसार विभिन्न स्वरूप धारण करता है, परन्तु इसमे परिव- 
त॑नका रुक जाना तथा इसका सीमावद्ध हो जाना मानवहितके लिए बड़े अम- 
ब्लकी बात है। सभी विकसित वस्तुओके समान मन्रहब भी विकसित 
वस्तु है, ऋडइस्ट या मोजेज, मोहम्मद या जोरोआस्टरके समान मनु- 
ष्योने इसे आविष्कार नहीं किया है---वल्कि यह स्वय मानव जातिके 
समान प्राचीन है। हाँ, इन महानुभावोके नेतृत्वमे युगोकी संचित 


शक्तियोँ एकाएक जाग अवश्य पड़ी हैं और उन्होने प्रबल रूप धारण 
कर लिया है । 


क्या प्झााप्ार ऊदाऊउ स्व _55-८-८---- 
“ यहाँ पर मार्च १९२१ की 'प्रभा'में प्रकाशित हुए लेखक़के ' कविताका 
रसाल्वादन * शीषेक लेखको यदि पाठक पढ जानेकी कृपा करे, तो अच्छा हो । 


न्ेतिक ७मे। ३७२, 


हम तुम्हारे सामने विख्वक्की कोई नई कल्पना उपस्थित नहीं 
करना चाहते, वल्कि हम कततेन्यका एक नया आदशे 
पदाचार (तराना चाहते है और तुम्हे इस सदाचारकी सरितामे 
ध्रमेका अ- छुगामेके 
सीमत्व । इंबकी छगानेके लिए कहते है---- 
नदी पुनीत परम महिमा अति | 
काहि न संके शारदा विमछमति ॥ 

सदाचारके इस मानसरोबरमे एक गोता छगाते ही ससारकी सारी 
कलुपतायें और त्रिविध ताप एकदम नष्ट हो जाते है | इसका ढरस परस 
मज्न और पान करनेसे पापका छेश भी नहीं रह जाता। आत्माको 
शान्ति मिलती है, भवका ताप मिटता है, चित्तको विश्राम मिकतता हे, 
शोक दु.ख "नो दो ग्यारह” हो जाते है, और मृत्यु पर विजय प्राप्त 
होती है। यमदूतोका भय नहीं रह जाता | एक वार आजमा कर देखो 
कि इसमे कितना स्वाद और कैसा आनन्द है। देखो, तुम्हारे मनका मैल 
किस प्रकार धुल जाता है और तुम कैसे प्रफुल्लित हो जाते हो । सदा- 
चारका यही तो छक्षण है कि सत्कर्मक करनेके साथ ही चित्त 
आनन्दसे सराबोर हो जाता है, हमारी ही अन्तरात्मा हमारी प्रशसा 
करने छगती है, शाब्राशी देती है | जरा इस दरियामे कूद कर देखो भी 
तो, कि इसकी धारा कितनी तेज है और किस भीघ्रताके साथ यह 
तुम्हे स्वर्गमे झे जाती है ! 

“बहुतसे मनुप्योके जीवनका उद्देश रुपया उपार्जन करना और ज््री 
पुत्नोका भरण पोषण करना ही होता है । परन्तु इसमे मलुष्यता 
क्या है £ बीवर आदि पद्मु भी तो यही करते है। मनुष्य बुद्धि-आन- 
अनुमान-कल्पना-विशिष्ट है, उसमे सदाचार बुद्धि है, वह न्यायशील 
है; परन्तु फिर भी वह कमी कभी अपने यथाथ गौरबको 
भूछ जाता है। वह अपनी भावनाओकी उपेक्षा करता है, अपने अन्त' 
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'करणको दबाता है, अपनी कल्पनाओसे मुँह फेर छेता है, और अपनी 
'दिव्य सुन्दर बुद्धिको केवठ अपनी स्त्री और पुत्रोके भरण पोंषणमे 
व्यय करता है, बल्कि कभी कभी तो “अपनी खार्थपरताके वशीभूत 
होकर अपनी स्लरी और बच्चोको भी छोड़ देता है | मित्रो, अपने 
विचारोको उन्नत करो, एक क्षणमरके लिए अपने यथार्थ गौखका 
अनुमान करो, अपनी अनन्त शक्तियोकों स्मरण करो और इस मभूपृष्ठ 
पर तुम्हारा महान्‌ कर्चैब्य क्या है, उसको याद करो | अपने हृदयको 
सहानुमूतिसे परिप्र्ण करो, अपनी कल्पनाको प्रज्ज्वलित करो और अपने 
जीवनको उत्तम आदर्शोसे भर डालो | तुम ऐसा अवश्य करो । क्योकि 
धनोपाजेन और धनसचयमे छगे रहनेसे तुम अपनी आध्यात्मिक मुत्युकी 
ओर अग्रसर हो रहे हों, तुम विराट होनेके बदले क्षुद्र हो रहे हो, जवान 
होनेके बदले बु्ूंढे वन रहे हो, अपने जीवनकों एक प्रकारका व्यापार 
---केवल हानि और छाम, नफा और नुकसानका सामछा---बना रहें 
हो । वास्तवमे तुम्हारा जीवन उत्तम आदरशॉका, सत्कर्मोका, सुन्दरता 
ओऔर कविताका भडार होना चाहिए |#?? 

मित्रों, आओ, हम प्यास और भरूखसे मरते हुए राजा रन्तिदेवके 
समान कहें-“ मे परमेश्वरसे अश्सिद्धियुक्त गति या मुक्तिकी कामना 
नहीं रखता, में चाहता हैँ कि अन्तःस्थित होंकर सब प्राणियोके 
दुःखोकों स्वयं अनुभव करूँ जिससे मेरे द्वारा सब प्राणियोंका दुःख 
दूर हो | यह दीन जन जीवन धारण करनेकी वासना रखता है । 
इसके जीवनके लिए जछ अपण करते ही मेरी क्षुघा, तृषा, थकावट 
अगोका घूमना, कातरता, खेद, विषाद, मोह सब ही निदृत्त 
हो गये | ” ( श्रीमद्भागवत स्क० ९, २१-१२,१३ । ) 
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क्या तुम कहते हो कि समय कम है, आयु छोटी है, जिन्दगी चन्द- 
रोजा है, इस लिए मनुष्य परोपकारमे उद्यत न होगा * 


जाओ उसे सदाचारकी कोई आवश्यकता नही है। यथार्थ प्रश्न 
आयु छोट.. है कि 'हम क्‍या है! यह नहीं कि 'हम कितने दिन 


नही है। तक जीवित रहेगे!। अगर हमछोग केवल क्षुधा-तृष्णा- 
ग्रस्त मनुष्य है, तो हमे केवछ खाना और पीना चाहिए, 
चाहे हमलोग आज मेरे या कछ, या अनन्त काछ तक जीवित रहे; 
परन्तु यदि हम बुद्धियुक्त, प्रेमयुक्त, कब्पनायुक्त मनुष्य है, तो हमछो- 
गोको बुद्धि, ज्ञान, विवेक, कल्पना और प्रेमसे काम लेना चाहिए, चाहे 
हम भीघ्र ही मृत्युको प्राप्त हो जायें या हमारी उम्र मार्केण्डेय ऋषिके 
समान बडी हो जाय |# वास्तवमे हमारी आयु इतनी छोटी 
नहीं हैं। यह शरीर निःसदेह मरता है परन्तु सत्कम अमर है 
और अपने शरीरके मरण प्राप्त होने पर भी हम अपनी सहानु- 
भूतिके द्वार आगन्तुक पीढियोके शरीरमे जीवित रह सकते हे | निः- 
सन्देह हमारा यह भौतिक क्षणमंगुर शरीर अवश्य मृत्युकों प्राप्त हो 
जायगा, परन्तु हमारे कार्योंका नतीजा कदापि नहीं मिठ सकता। 
भौतिक शरीर न रहनेपर भी हम अच्छी ओर वुरी श्रक्ततियोंके 
स्वरूपमें जीवित रहेंगे और आगन्तुक युगोमे हमारे द्वारा ससार सचा- 
छित होगा। जिस प्रकार हमारा जीवन हमारे प्ूर्वजोके जीवनका 
सिलसिला है, उसी प्रकार हम सब भी भविष्यके जीवनके--केवछ 
शरीरिक ही नहीं वरन्‌ मानसिक, आध्यत्मिक इत्यादि सभी प्रकारके 
जीवनके--उद्बम है | हम सब मर सकते है, परन्तु हमारी आत्मा-- 
हमारी आकाक्षाये और विचार, हमारा चारत्रि और मनोबल, हमारी 
कव्पनाये और आदश---कदापि नहीं मर सकते | 
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पाठक कहेगे कि लेखक स्वप्त देख रहा है, कार्पीनिक चित्र खींच 
रहा है | कया कमी वह दिन आयगा जब केबल 
सदाचार ही मनुष्यका धर्म होगा ? क्‍या कभी हमारे 
सिद्धान्त मनुष्यके व्यावहारिक जीवनके अब्ज बन जायेंगे 
क्‍या इतिहास इसका अनुमोदन करता है £ पाठक, तुम अपने प्रभावको 
नहीं पहचानते हो, मनुष्यकी शक्ति और गौरबको नहीं जानते हो । 
लेखक शायद स्वप्न ही ठेग्व रहा हो; परन्तु तुम तो मन्त्रमुग्ध होकर अपने 
राज्य और अपने प्रभुत्वकोी ही खो बैठे हो | वास्तबमे तुममे सारे राज- 
राजेख़रोसे अधिक गक्ति है---तुम्हे अपने मन और हृदय पर पूरा अधिकार 
है और यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। तुम अपने मनोबल पर अपनी 
अद्भुत शाक्ति पर विचार नहीं करते हो। तुम अपनेकी केवल एक खानिवाछा, 
सोनेबाछ्ा और सन्तानोत्पादन करनेवाला क्षुद्र सकीर्ण जानवर समझते 
हों। तुम पर किसीने ठोना कर ठिया है | उठों, इस अ्मको झाड कर 
अलग कर दो | केवल मज़हवी श्रमकों ही नहीं, वरन्‌ उसको भी 
जिसके द्वारा तुम अपनेको एक क्षुद्र अछतन्त्र जीव समझ रहे हो। 
अपने सिहासन पर आ डटो | तुम स्व॒तन्त्र हो, तुम राजकेसरी हो, तुम 
शारीरिक नियमोकी भी उलछट्ठन कर सकते हो। तुम्हे यह आलस, यह आगा- 
पीछा, यह अविश्वास, यह सन्देह गोभा नही देता। मनुष्य निःसन्देह बिना 
अन्नके जीवित नही रह सकता, उसे भूख प्यास मी अन्य जीवघारियोसे कम 
नहीं सताती | अन्य जीवोंके समान वह भी विवाह तथा सनन्‍्तानोत्पादन 
करता है, परन्तु उसमे एक बड़ी विचित्रता है | उसका यथा 
स्वभाव आध्यात्मिक है। वह भावप्रधान है । मनुष्य बुद्धि, कामना, 
चासना, आशा और सहृदयतासम्पन्न है | किसी कल्पना और वार- 
णाके निमित्त वह अपना सर्वस्व परित्याग कर सकता है, अपनी 
* यारीसे प्यारी कामनाओको परित्याग कर सकता है, अपने उद्देश- 


महुण्यका 
यथार्थ चछ। 
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साधनके लिए भूख प्यास तकके ऊपर विजय प्राप्त करता है---यथ्पि 
इस चेशमे उसे प्राण तक छोडने पड़ते है | जिस प्रकार किसी वृक्ष 
या पश्ुकी प्रकृति नियत है, उस प्रकार मनुष्यकी प्रकृति नियत नही 
है । उसका स्वभाव विचित्र हैं । और जन्तु अपने स्वार्थसे काम लेते है 
परन्तु मनुष्य निःस्वार्थ हो सकता है। वह स्वच्छन्द है, सीमा वद्ध नहीं | 
पाठक कहेंगे कि ससारके इतिहासमे ऐसा कोई देश या कोई 
समय नहीं मिक्तता जहाँ हमारे सिद्धान्त व्यावहारिक 
इतिहास जीवनमे छाये गये हो। इसका उत्तर यह है कि ससा- 
हर >] रके इतिहासमे सदाचारकों व्यावहारिक बनानेका कभी 
* कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया है । हम मतुष्यके 
स्वभावकों और उसकी शक्तिकों जानते हे, इस लिए हमे अविद्वास न 
होना चाहिए। आओ, भगवानके अवतारकी प्रतीक्षा किये बिना ही--- 
इस घोर कलिकालके रहने पर भी---कमर कस कर तैयार हो जाॉर्ये 
और सत्ययुगके आधिपत्यको सत्य कर दिखछावे | मित्रो, कलियुगका 
आधिपत्य तुम पर कदापि नहीं हो सकता । सतर्क रहों, होशियार 
रहो, कलियुग तुम्हारे पास भी नही फटक सकता शैतानने जिस प्रकार 
ऋाइस्टकों छाछच दिया था, उस प्रकार जब कभी कोई कुबासना 
लाछूच दिखलानेके लिए तुम्हारे सामने खड़ी हो, 'तो तुरन्त अपने 
गौरबको स्मरण करो--अपनी शक्तिकों याद करो--तुम्हारे आँख उठा कर 
देखते ही वह विल्छीके समान भाग जायगी | सदाचाखत्त धारण करो, 
परोपकारका अवरूम्बन करो | हर कोनेसे केवल 'रामकी जय'के बदले 


सत्यकी जय! प्रिमकी जय, "“िःस्वार्थताकी जय! दयाकी जय' की , 


घ्वानि उठाओ; तब क्या मजाल कि पाप क्षणमात्रंके लिए भी खडा रह सके | 
कमी है केवछ उत्साहकी, जोशकी | जब हम नीची जातिवाले अछूतोके 
द्वारा छुए हुए जलके पीनेवाठकी जातिसे--पसमाजसे---बाहर निकाल 
देते है, तब झूठकी, कामीको, छलीको, पापण्डीको, अथवा दूसरी 


> 
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रीतिसे समाजके अनिष्ट करनेवाढेकी जातिसे-समाजसे---क्यो न बाहर 
निकाल दे ? क्यो नही बचपनसे ही माता पिता बच्चोके कोमल हृदयपर मत- 
या मजहबके बदले सढाचारका ही अंकुर जमायें ” क्यो नहीं दुश्वर्रि 
मनुष्य समाजके द्वारा अवज्ञाकी इश्सि देखा जाय ? अनहोनी कथाओं- 
को हम बच्चोके समान क्यो सुनते जायें ? क्यो नहीं अनोखी कहानियोके 
बदले पण्डितवर्ग सदाचारकी कथाये कहे £ यज्ञ, जाप, आ्राह्मणभोजन हझत्या- 
दिमे हम अपने रुपयोको व्यर्थ क्यो गेंवा्य और उन्हे ससार-हितमें क्यो 
न लगायें ? हम अद्ृए देवताओके मन्दिरोके बदले प्रेमका मन्दिर क्यो न 
बनवांवे £ हम मज़हबके नामसे करोडो रुपये क्यो बर्बाद करे ? उन्हे 
सत्कर्ममे क्यो व्यय न करे ? अभाव केवल उत्साहका है। नितना 
उत्साह, जितना द्रव्य, जितना परिश्रम मनुष्यने मजह॒बके प्रचारभे व्यय 
किया हैं, यदि उसका शताश भी सदाचार-प्रचारमे व्यय किया जाता, 
तो आज ससारका इतिहास दूसरे प्रकारसे छिखा गया होता। 
वास्तवमें अब तक ससारका इतिहास रक्तपातका इतिहास रहा है। 
हमारा भयानक अनुभव हमे जतलछा रहा है कि देवता बहरे है। 
मनुष्यके दर्देकी पुकार-चांहे वह कितनी ही आर्द्वताके 
| 3 साथ क्यों न उच्चरित हुई हो--सिवाय उसके आह 
भेरे दिलके और कोई नहीं सुनता । ईख़र भी हमारी 
मदद नहीं करता। हमे अपने पैरों पर ही खड़ा होना है। हमारा दुःख 
सिवाय हमारे और कोई नहीं मिटा सकता | मनुष्यके ऑसू मलुष्य ही 
पोछ सकता है | अतएवं इन अद्ृष्ट देवताओकी सेवांके बदले हमे 
प्रत्यक्ष नरदेबकी ही सेवाकी आवश्यकता है| विशेषतः हम भारत- 
वासियोके लिए तो इस विषयमे किसी प्रकारकी कठिनता है ही नहीं, 
क्योकि हम तो ईश्वरको भी मनुष्य ही बना कर पूजते है। मनुष्य ही 
हमारा ईश्वर, हमारा देवता होना चाहिए | हमे अन्य देवता या अन्य 
ईंश्वरकी आवश्यकता नहीं है । 
६ए०5९ स्थग्याप्र। 9-२० 
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अशुद्ध 
मनुषण्यके सामाजिक जीवन--- 
सिलसिलेसें वह ( परकृति ) 
( समाजवाद 5002५ ) 
वनस्पति ससारको पैदा किया 
ह। 
उमारा 
“ जद * मत्दर 
आग छगाने 
डालने तकका 


कि उनमें मनुष्य- 
सदाचारसे 
अस्वेच्छाचारी 
परिणाम 

असभ्य संसारमें 
परमार्थ 

तचने 

यार्कूस 


खुद्ध 
या मनुष्यका सामाजिक जीवन 
सिलसिलेमें वह 
( समाजवाद ) 
वनस्पति संसारकों पेदा नहीं 
किया है । 
डमारा 
' जदन ' मस्दर 
आग जलाने 
डालने तकका अधिकार है। 
मेसन- 
कि मनुष्य- 
सदाचार 
स्वेच्छाचारी 
परिमाण 
सभ्य ससारमे 
परार्थ 
तब तक 
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नोट--इनके सिवाय और भी कुछ साधारण अशुद्धियों रह गई हैं जिन्हें 
चुद्धिमान्‌ पाठक स्वये छुद्ध करके पढ़ सकते हैं। 


ख्छ्क् डछर 


् 


अध्ययन ओर अ करने योग्य 
उचश्रेणीके प्रन्थ । 





समाज । इनमें जगठ्मसिद्ध कवि आर विचारक रवीन्द्र वावूके ८ निवन्धोंका 
अनुवाद हैं जो केवल सामाजिक विषयों पर लिखे गये हैं ओर बहुत ही गंभीर 
तथा मार्मिक ह---१ आचारका अत्याचार, ३ समुद्रयात्रा, ३ विछासकी फॉसी 
४ नकलका निकम्मापन, ५ प्राच्य और प्रतोच्य, ६ अयोग्य भक्ति, ७ पूषे और 


“पश्चिम, ८ चिट्ठी पत्नी । मूल्य ॥% ) 


ज्ञान और कर्भम। वंगालके सप्रसिद्ध विद्वान, स्वर्गीय गुरुदास वन्योपाध्याय 

एम० ए०, पी ० एच० ठी०, डी ० एल०के अमूल्य अन्थका अनुवाद । गुरुदास वाबू 
पूर्वीय आर पाश्वात्य ज्ञान-विज्ञानके पारगामी पंडित थे। वे अपने इस अन्धमे 
जीवन भरके अध्ययन ओर मननका सार सम्नह कर गये हैं। देशकी किसी भी 
भापामें अमीतक इसके जोड़का अन्य प्रकाशित नहीं हुआ । मनुष्यके अन्तर्जगत्‌ 
और बहिजैगतसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी भी वाते हं, उसके आत्मिक 
मानसिक और शारीरिऊ सु्खोंको बढ़ानेवाले जितने भी साधन हैं और सनन्‍्तान 
परिवार, जाति, रुम्प्रदाय, देश, राज्य, आदिके ग्रति उसके जितने भी कर्तव्य हैं 
इस अन्धमें उन पर प्रकराण डाला गया है । गहरेसे गहरे दाशनिक ओर तात्तविक 
विचारोंसे लेकर साधारणसे साधारण सगाई-विवाह, खान-पान, चाढ-चलन, 
और वेष-भूपा सम्बन्धी बातोंकी भी इसमें चर्चा की गई है । सच तो यह है 
कि ऐसा कोई भी विपय नहीं है जिस पर इसमें कहीं न कहीं, मुख्य या 
गोणरूपमे विचार न क्रिया गया हो । मूल्य ३ ), सजिल्दका ३॥ ) 


सरल मनोविश्ञान । हिन्दीमें इस विपषयका यही एक अन्ध प्रकाशित 


' है। इसमें वडी भारी विशेषता यह है कि इस कठिन विषयको बहुत ही 


सरलतासे, छुगम भाषामे, अच्छी तरह उदाहरण आदि देकर समझाया है और 
अत्येक् अध्यायके अन्तमें एक रोचक प्रश्नावली दे दी है, जो इस बिषयके 


2 


विद्यार्थयोंके लिए बढ़े ही कामकी है । मनोविज्ञान बहुत ही आवश्यक विज्ञान, 
है। पाश्चात्य देशोंमे इसका बहुत ही अधिक श्रचार हैं और इसकी सहायता 
व्यापार, राजनीति, अध्यापन आदि अत्येक्त कार्यमे ली जाती हैं। मू० १॥) 
सजिल्दका २) 

स्वाधीनता । इंग्लेण्डके सुप्रसिद्ध विद्वान. जान स्टुअर्ट मिलके “लिबर्टी' 
नामक अन्धथका सरल ओर सुस्पष्ट अनुवाद । इसमें राजनीतिक, सामाजिक, 
सानसिक, वाचनिक आदि सब प्रकारकी स्वाघीनताओंका वास्तविक स्वरूप 
वतलाया गया हैं। अथांत्‌ इसमें स्वाधीनताकी सैद्धान्तिक आलोचना है। 
जिस स्वाघीनताकी आज चारों ओर धूम है और जिसके सामने मनुष्य सारे 
सुखोको तुच्छ समझता है, वह वास्तवमे क्या चीज है, यह इस पुस्तकके पढ़े 
बिना समझमे नहीं आ सकता । इससे पॉच अध्याय हैं--१ अस्तावना, २ विचार 
और विवेचनाकी स्वाघीनता, ३ व्यक्तिविशेषता भी खुखका एक साधन है, ४ 
व्यक्तिपर समाजके अधिकारकी सीमा और ५ अयोग। पत्येक विचारश्ील 
विद्वानके अध्ययन करनेकी चीज है । दूसरी आइत्ति । मूल्य २) 
सजिल्दका शा ) 

देशदशेन । लेखक, ठाकुर शिवनन्दन सिंह । समाजशास्रके एक विशेष 
अग्रका इसमें अ्रतिपादन किया गया है जो जनसंख्यासे सम्बन्ध रखता है | जनसे- 
ख्याकी इद्धिसे और पराधीनताके कारण वाहर आवाद्‌ न हो सकनेकी कठिनाई 
तथा विदेशी व्यापारके कारण सारतकी जो दुर्दशा हुईं है उसका जीता जागता 
चित्र इस लोकग्रिय अन्धमें चित्रित किया गया है। वीससे ऊपर चित्रोंते सुशो- 
मित है। तीसरा संस्करण हाल ही निकला है। मू० २), सजिल्दका ३) 

नोट--हमारे यहाँ हिंदीके सव प्रकारके पन्थ मिलते हैं। सूचीपत्र मेंगाकर 
देखिए ॥ 

मेनेजर, हिल्दी-अन्ध-रत्नाकर-कार्यालय, 
दीरावाग, गिरयाँव, वम्बई ६ 


